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पूञ्य माता-पिता 
के 
जिनकी प्रेरणा एव प्रयाससे 
विविध शास्त्र क प्रध्ययत का सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा 
तथा 


स्मरणीय गुरुजनं 
को 


जिनके चरणो मे बैठकर 
शास्त्री का अ्रध्ययन एवं विवेचन किया 
वसन्त पन्चमी स० २०२५ की 
यह्‌ विनम्र भेट 


सादर समपित 


प्रार्कथनं 


दशरूपक की यह्‌ हिन्दी व्याख्या पाठकोकी सेवा मेप्रस्तुतकीजा रही है। 
यहां भूमिका मे नाट्यशास्त्र का सक्षिप्त परिचय देते हूए धनञ्जय एव धनिके का 
समय-निर्धारण, दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय, महत्व तथा रस-सिद्धान्त श्रादि पर 
विचार किया गया हे । विस्तार-भय से कर प्रण द्ोड द्यिगये हे। हिन्दी व्याख्या 
का क्रम यहु रक्खा गया है - पथमत कारिका, वृत्ति तथा उदाहुरणो का हिन्दी मे 
ग्रनुवाद क्रिया गयाहे। श्रनुवादमे स्पष्टताके लिये कही-कही श्रावश्यक शब्द या 
किसी शब्द की व्युत्पत्ति तथा विग्रह प्रादि कौष्ठकमे रख व्िगयेहै, कही किसी 
प्रण का भावानू्वादभी कर दिया गथादहै। सस्त केजो शब्द हिन्दीमे उसी रूप 
मे प्रचलित हे, उनका ज्योकात्यो प्रयोग कियागयादहै, किन्तु जो शब्द श्रपने रूप 
मे प्रचलित नही है, उनका प्रचलित शब्दो द्वारा श्रनुबाद करिया गया है । फलत, कही 
भ्रविकलता की ष्टि से श्रथवा कही स्षपटताकी हृष्टि सेक्मी भी दिखाई दे 
सकती है । 

कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणो को स्पष्ट करने के लिये श्रावश्यकतानुसार 
व्याख्यात्मक टिप्परियाँ दी गई है। इनमे कठिन शब्दो, समासो श्रादि के प्रथं तथा 
व्याख्या दिखलाई गई है, गहन विषय के स्पष्टीकरण का प्रयास किया गयारहै, 
विवादास्पद विषयो के पूवेपक्ष तथा उत्तरपक्ष को सरल शब्दो मे प्रस्तुत किया 
गया है श्रौर यथासम्भव किसी लक्षण को उसके उदाहूरणो मे घटित करके दिख- 
लाया गयादहै। साथ दही यथावसर भ्रन्य ग्रन्थो के साथ तुलनात्मक भ्रनुशीलन' भी 
किया गथा है । श्रधिकाश प्रसद्खोमे यह दिखलाया गयादहै किं दशरूपक का को 
विषय श्रन्य प्रमुख नाद्य सम्बन्धी ग्रन्थो मे कहाँ मिलता है । इसके सन्दभे मात्र दे 
दिये गये है, जह विशेष श्रन्तर है उसे स्पष्ट कर दिया गया है। सक्षेपतत श्रनुवाद 
तथा टिपरी के हारा मूल ग्रन्थ के ्भिभ्राय को स्पष्ट करते एव इसकी विषय- 
वस्तु का तुलनत्मक भ्रनुशीलन करने का प्रयास किया गया है । 

प्रन उठ सकता है कि दशरूपक के करई एक श्रमृवाद तथा व्याख्याश्रो के होत 
हुए इस नवीन व्याख्या की क्या भ्रावश्यक्ता है । इस विषय मे यही नञ्न निवेदन 
है कि सरस्वती की पूजा विविध जन श्रपने २ भावसे किया करते है, उनकी ष्टि 
तथा शैलीमे भी भेद हभ्रा करता है । श्रत यह सम्भावना है कि यहु नवीन व्याख्या 
दशरूपक के लिये श्रवश्य उपोगी सिद्ध हो सकेगी । 


इस व्याख्या मे श्नावश्यकतानुसार साहित्यशास्व, नादटेयशास्त, काव्य एवं 
नाटक भ्रादि के भ्रनेक मूल भ्रन्थो का अआ्आधार लिया गयाहै.। विविध ग्रन्थो की 
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भूमिकाभ्नो, श्रग्रेजी तथा हिन्दी मे लिल्चे गये सस्कृतं साहित्य के इतिहास एव सर्मा, 
लोचना सम्बन्धी अ्रन्थो से भी पर्याप्त सहायताली गर्ह) उनमे से श्रधिकाशका 
यथास्थानं उल्लेख किया गया ह, जिनका उल्लेख नही किया गया उनका भी यह्‌ 
लेखक ऋणीतोदहैही। इसलिये उन सभी ग्रन्थो के प्रोता विदानो का यहु लेखक 
हृदय से ्राभार स्वीकार करतादहे। वस्तुत दशरूपक के तथ्यो की ्रभिव्यञ्जनामें 
उन सभी विदानो की कृतियो ने प्रकाश स्तम्भकाकाय क्रिया हुं । उनफे कृपा-प्रसाद 
से ही यह्‌ ग्रन्थपृणकियाजा सकादहै, इसमेजोभीग्राह्य हे वहु उनकादहीहै जो 
भ्रग्राह्य है वहु लेखक को ग्रसफल प्रयास मात्र हे । 


म्रन्त मे साहित्य भण्डार के म्रध्यक्षे रतिराम शास्क्रीजी को भी भन्थवाद एव 
साधुवाद देना लेखऱ ्रपना परम कर्तव्य समभताहे जिनके प्रनुरोव सेही इस 
काय का समापनहोसकादहै) साथदही प्रिय वत्म राजकिज्ञोर शर्माको भी साधुवाद 
देना भ्रावश्यक है, जिन्होने मूद्रण के कायमे प्रथक्‌ परिश्रम कियादहे। 

ग्रन्थ को शुद्ध एव उपयोगी बनने का पूण ध्यान रक्वा गया है 
तथापि साधनामाव श्रथवा दृष्टि दोषके कारश कुदं कमिर्याँ रह जाना सम्मवहौ 
है । स्तेहशील विद्वज्जनो के सत्परामर्शसे उन कमियोको दूर करने का प्रयत्न किया 
जायेगा । यदि इससे पाठक जनका कृं भी उपकार होसका तो लेखक भ्रपने 
प्रयास को सफल समकेगा । 

-- लेखक 


विष-सूषि 
प्रमुख सहायकं ग्रन्थो के सकेत तथा विवरण 


भूमिका 

१ सस्रत नाल्यविद्या का परिचय, भरत के पूर्ववर्ती श्राचार्यं, भरतका 
नाट्यशास्त, नास्यशास्त्र के कर्ता तथा समय, भरत के परवर्ती भ्राचायं, नाट्यशास्त्र के 
व्याख्याकार, नास्यशास्त्र के प्राधार पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थ, काव्यशास्त्र के ग्रन्थ 
जिनमे नाव्यसम्बन्धी विवेचन हे । 

२ धनञ्जय श्रौर उनका दशरूपक, धनञ्जय का समय, दशरूपक का प्राधार, 
दशरूपक की शैली, दशरूपक की टीकाएं श्रौर धनिक का दशरूपावलोक, धनिक का 
समय तथा कृतियाँ भ्रादि । 

३ दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय पर एकै हृष्टि । 

४ रस-सिद्धान्त श्नौर दशरूपक का मन्तव्य, भ्राचायें भरत, भ्रलद्धारवादी 
श्राचार्यो का रसचिषयक रृष्टिकोर, ध्वनिवादी श्राचायें तथा रससिद्धान्त, ध्वनिविरोधी 
किन्तु रसवादी श्राचाय, भरत के रससूत्र कौ विविध व्याष्याये [भदटुनोल्लट, श्रीशड्कूक 
भटुनायक, प्रभिनेवगुप्त, दशरूपक का रसविषयक मन्तव्य । 

५ सस्कृत साहित्यशास्व विशेषकर नारयशास्त्र को दशरूपक की देन । 


प्रथम प्रकाश वस्तु-निरूपर 


मद्खलाचरण १, ग्रन्थ का प्रयोजन ३, नाट्य का स्वरूप ९, रूपको के भेद ८, 
नास्य, च्रत्त एव दत्य का श्नन्तर ८, रूपक के भेदक तत्त्व १२, वस्तु के भेद-प्रभेद १२ 
प्रासद्धिक कथावस्तु के भेठ १३, इतिवृत्त का फल १७, अ्रथ-प्रकृतियां १८, 
कार्यावस्थाये २१, सन्धियां २४, मुस सन्वि तथा पसक श्रद्ध २६, प्रतिमुख सन्धि तथा 
उसके श्रद्ध ३८, गभेमन्वि तथा उसके श्रद्ध ५०, भ्रवमशं सन्धि तथा उसके ्रञ्ख ६३, 
निवहण सन्धि तथा उसके श्रद्ध ८१, सन्ध्यद्धोका प्रयोजन ६५, वस्तुनिबन्धन की 
हेष्टि से वस्तु-विभाजन € ६, चिप्कम्भक श्रादि भ्र्थोपक्षपक &० नास्योक्ति की हष्टि 
से वस्तु के भेद (जनान्तिक इत्यादि) १०२। 
दवितीय प्रकारा--नायकः नायिका मेद 


नायक के गुण १०६, नायक के प्रकार (धीरोदात्त इत्यादि) ११३, नायक 
की श्युद्धाररस सम्वन्धी श्रवस्थाये (दाक्षिण्य रादि) १२२, नायक के सहायक १२७, 
नायक के सात्विक गण १२९, नाधिका-मेद (स्वकीया इत्यादि) १३४, नायिका के 
ग्रन्थ भेद (स्वाधीनपतिका श्रादि भ्रवस्थाये) १५०, नायिका की सहायिकाये १६०, 
ताथिकेाभ्रो के श्रलङ्कार १६१, नायकं के श्रन्य सहायक १७६ भारती श्रादि वृत्तियां 
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१८२, (वृत्तियो के विषय मे) उद्भट के श्रनुयायियो के मत का निराकरण १६५७, 
नाय्य प्रवृत्त्यां (भाषा भ्रादि) १६६ । 


तृतीय प्रकाश--रूपको के प्रकार 


नाटक २०६, भारती वृत्ति, २१०, भारती वृत्ति के श्रद्ध (प्रस्तावना तथा 
उसके श्रद्ध कथोद्घात, वीथ्यद्ध प्रादि) २१०, नाटक की वस्तु योजना २३० 
(सन्धियां, भ्र द्भुविभाजन, भ्रनुचित दृतिवृत्ताश् का त्याग, रस योजना, श्रद्धु-सख्या); 
प्रकरण २३७, नाटिक्रा २३६, भाण २४२३, प्रहसन २४६, डिम २४८, व्यायोग २४६, 
समवकार २५०, वी २५३, श्रद्धः (उत्यृष्टिकाद्ध) २५४, ईहामूग २५५। 
चतुथं प्रकाश --रस-विवेचन 

रस-लक्षण २५७, विभाव २५८, भ्रनुभाव २६१, सात्विक भाव २६४, 
व्यभिचारी भाव २९७, स्थायी भाव (मावो के विरोवाविरोध पर विचार) ३०६१, 
स्थायी भावो की सख्या ३१३, नाव्य मे शान्त रसका निपेव ३१३, स्थायी भाव 
तथा रसकाकाव्य से सम्बन्ध ३१७, ध्वनिवादी का (व्यद्धयव्यञ्जक भाव) पूवं 
पक्ष ३१८, दशरूपक का सिद्धान्त (भाव्यभावः, सम्बन्ध) ३३२, रसास्वाद रसिक को 
होता है (रस का प्राश्य) ३४२; रसकी प्रक्रिया तथा स्वरूप ३४८, रसास्वाद मे 
चित्त की विकास श्रादि चार श्रवस्थाये 3४८, सभी रसो की प्रानन्दरूपता ३५०, 
शान्त रसकाभी विकाम श्रादि चार प्रवस्थाम्रो मे ्रन्तभवि ३५२, रस प्रक्रिया तथा 
रस स्वरूप का उपसहार ३५४, रसो के लक्षण भेद तथा उदाहरण ३५७, शृ्धार- 
रस ३१५८, श्यूद्धार के भेद (म्रयोग, विप्रयोग, सम्भोग) ३६१५, वीर रसं ३८५, 
बीभत्स रस ३८७, रौद्र रस ३८६, हास्य स्स (दे प्रकारका हास) ३६९१, श्रदूभूत 
रस॒ २३६४, भयानक रस ३६५, करण रस ३६६, उक्त रसो मे भक्ति भ्रादि श्रन्य 
रसो का श्रन्तर्भोवि ३६७, नास्यलक्षणा तथा नास्यालद्धारो का भ्रन्तभवि ३९८, ग्रस्थ 
का उपसह्‌र ३६६ । 
परिशिष्ट १ दशरूपकावनोके समूपन्यस्ताना ग्रन्थानां प्रन्थकारागा चानुक्रमरिकरा 
परिशिष्ट २ उदाहूतपयानुक्रमरिका 
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प्रमुख सहायक ग्रन्थो के संकेत तथा विवरण 
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१ सस्त नाट्यविद्या का परिचय 


लक्ष्यग्रन्थो को श्रीवृद्धि के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्थो की र्ना हृश्रा करती 
है । उन लक्षण ग्रन्थो मे लक्ष्य ग्रन्थो का श्राश्चरय लिया जाता है श्रौर उनकी 
विशेषताश्रो को ध्यान मे रखकर कु से नियमो का प्रन्वेषण किया जाता है, जो 
भावी कनाकृतियो के लिये मानदण्ड निर्धारित क्रिया करते ह। फलत जिस प्रकार 
रामायण, महाभारत तथा कालिदास भ्रादि के काव्यो का भ्राश्रय लेकर भ्रलङ्ार 
शास्त्र का उद्भव तथा विकास हरा होगा, उसी प्रकार किसी समृद्ध रूपक-परम्परा 
के श्राधार पर ही प्रथमत नास्ययशास्व्र-विषयक ग्रन्थो की रचना हू होगी । यह 
कहना कठिन है कि भारतीय रूपके की प्राचीनतम रचनाएँ कौन सी थी श्रौर उनके 
श्राधार पर सवंप्रथम कौन सा नाट्य सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा गया । भारतीय परम्परा 
के श्रनुसार त्रेता युग मे ब्रह्म द्वारा नाटक की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा ने ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद तथा भ्रथववेद के श्राधार पर नास्यवेद की रचना की । यहु 
नास्यवेद पञ्चम वेद है, जिस्षमे पाल्य, गीत, श्रभिनय तथा रस चारो तत्त्वोको 
क्रमश क्छक, साम, यजुष्‌ तथा भ्रथवेवेदसे लिया गयाहै। ब्रह्याकौो प्रेरणा से 
विश्वकर्मा ने नाट्यगृह्‌ कौ सचना की श्रौर भरतमुनि ने भ्रभिनय की व्यवस्था की। 
भरत ने श्रपने सौ शिष्यो तथा श्रससराभ्रो को नाट्यकला की शिक्षा दी । नास्यकला 
को पूणं बनाने के लिये शिव ने नाद्य के साथ ताण्डव काभ्रौर पावती ने लास्य का 
समावेश कर दिया । 

प्राुनिक हृष्टि से यह्‌ सममा जाता है कि सम्भवत भरत के नाट्यशास्त्र 
की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये एव इसके माहात्म्य कौ बृद्धिके लिये ही इस 
भ्राख्यान की कल्पना की गई ह्येगी । फिर भी इससे कतिपय तथ्यो पर भ्रवश्य प्रकाश 
पडता है । इसमे प्रकट होता है कि भारत मे प्रति प्राचीन कालमे नास्य काव्यो का 
विकास हो चुका था, जिनके भ्राधार पर नाट्यकान्य का शास्त्रीय विवेचन करने की 
भ्रावश्यकता का श्रनुभव किया जाने लगा था । किन्तु प्रश्न यह्‌ है, इस ब्रावश्यकता का 
सवप्रथम क्रिस श्राचाय ने भ्रनूुभव क्रिया, क्या भरतमुनि का नास्यशास्त्र ही नास्यविद्या 
का प्रथम शास्त्रीय विवेचन है श्रथवा इससे पूव भी कोई नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ 
रहे होगे ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित ल्पसेतो देना कट्नि है, क्योकि मारत के 
प्राचीन राजनैरिक श्रौर सामाजिक इतिहास के समान साहित्यिक इतिहास का भी 
बहुत धुधला सा श्राभास ही भिलता है । फिर भी नाव्य-साहित्य के विवेचन मे इसके 


कुछ सकेत उपलम्ब हयो सक्ते है | 


२ ] दशरूपकम्‌ 


नाट्य सम्बन्धी सा[हित्य के श्राचार्यो का निम्न प्रकारसे वर्गीकरण किया जा 
सफ़तादै {मि०, ना० द° भूमिका पृ ८०८) -- 

(१) भरत के पूववर्ती भ्राचायं जिनके यत्र-तत्र उल्लेखं मिलते है, किन्तु 
स्वना ्रप्राप्य हु । 

(२) भरत का नाव्यशाम्तर | 


(३) भरतं के पूवेवर्ती या परवर्ती श्राचायं जिनकी सम्पूरं रचनाएं श्रनुपलन्ध 
है, किन्तु श्रन्य भ्राचार्यौ ने उनका उल्लेख किया ह श्रथता कही-कही उनके उद्धरण भी 
दिये है, जंसे कोहल भ्रादि । 


(४) नाव्यशास्त्र के व्याख्याकार कीतिधर, भदटरोदुभट, भटुलोत्लट तथा 
श्रमिनवगुप्त भ्रादि। 
(५) नाट्यशास्त्र के ्राधार पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने वाले धनञ्जय श्रादि । 


(६) काव्यशास्त्र पर ग्रन्थ लिखने वाले प्राचां, जिन्होने कुद प्रध्यायो मे 
नास्यशास्त्र का भी विवेचन किया है, जंसे भोजराज, विश्वनाथ इत्यादि । 


(१) भरत मुनि के पू्ववर्तो श्राचायं-पारिनि (४३ ११०११९१) ने 
शिलालिन्‌ भ्रौर कृशाष्व के नटसूत्रो का उल्लेख किया हे । प्रो° हिनत्रान्ड का सुभ्ाव 
है किये कृतियाँ भारतीय नाट्य की प्राचीनतम पुस्तके मानी जानी चाहिए । किन्तु 
वेबर तथा कोनो के अ्रनुसार ये नतको तथा नट का काम करने बालो कफे लिये लिखे 
गये ग्रन्थथे। कीथका भी यही मत दहे (सण नाटफ पृ ३०६) । दुसरी ग्रोर मनमोहन 
घोष (ना० शा० भूमिका प° 1.४) काविचारदहै करि यहं नट' का श्रथ प्रमि. 
नेताहीहे। इस प्रकार पारिनि के समय (चौथी शताब्दी ई० पू०) मे नाद्यं सम्बन्धी 
ग्रन्थो का होना विवादास्पद ही है । पतञ्जलिकृत महाभाष्य (लगभग १५० ई० पू०) 
मे नास्य कला के श्रधिके विकसित रूप के सकेत श्रवश्य मिलते ह! फिर भी उनके 
भ्राधार णर यहु नदी कहा जा सकता करि उस समय कोद नास्यशास्तर सम्बन्धी भ्न्थ 
स्वाजा चुक्रा था। ग्रभिनवगुप्त ने एक स्थान पर सग्रह मरौर दूसरे स्थान पर सम्रहुकार 
का उन्लेख किया है । भस्तने भी सग्रह श्लोको के नाम से कुं श्लोक उदवृत किये है 
(६, ३, १०) । एेसा प्रतीत होता है किं नाटूयविपयक् सग्रह ग्रन्थ भरत से पूवं ही 
भचलित रहा होगा श्रौर श्रभिनव गुप्त भी उमसे परिचित रहे होगे। भरत ने पूर्वा 
चार्यो की भरस्य कारिकां भी भवन्ति चात्र श्लोक ' श्रथवा ्रत्रायें भवतः इत्यादि 
प्रकार से उद्घुत की हुं 1 एसे लगभग १०० पद्य नाठ्यशस्त्रमे है। इनसे भी यहु 
प्रकट होता है किं भरत से पहिले भी नाट्यविषयक ग्रन्थ लिज्ञे गये थे। यद्यपि कुष्ठ 
उत्लेखो से यह्‌ विदित होता है कि भरतने श्रग्निपुराणके प्राधार पर नार्यशास्त्र 
की रचना की धी तथापि युक्तिप्रौर प्रमाणो के प्राधार पर ण्ह सिद्धकषियाजा 


भूमिका ६ 


चुका हे क्रि ग्रग्िपुराण का सहित्यशास्व सम्बन्धी विवेचन बहुत बाद का है वह्‌ 
नाट्यशास्त्र का श्राधार नही हो सकता (पऽ पृ० ३-६)। इस प्रकार वतमान 
काल मे उपलब्ध नाव्य-विषयकं ग्रन्थो मे भरत का नास्यशस्र ही सवे प्राचीन 
माना जाता हे । 


(२) भरत का नाटयशास्त्र--यह सस्करृत क।व्यशास्त्र एव नास्यञ्चास् का 
प्राचीनतम उपलब्ध प्रन्थ हु । इसमे नाव्य, दत्य, सगीत तथा श्रलद्खार श्रादि सभी 
विपयो का विवेचन किया गया हे, नास्य तथा रस का भ्रत्यन्त विस्तरत विवेचन है। 
इसमे २७ प्रध्याय हं । विद्वानो का विचारहे किं ३६ प्रध्याय प्राचीन है म्नौर ३७ 
वा प्रध्याय बादमे जोडा गया है। यहां प्रथम भ्रध्यायमे नाटकं तथा नाल्यवेद की 
उत्पत्ति का वणन है । द्वितीय श्रध्यायमे नाल्यगृह की रचना भ्रादि का वणन है, 
तृतीय भ्रध्याय मे महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, श्रहस्पति, गह को पूजा का वणन हे। 
चतुथ प्रध्याय मे देवो के समक्न भ्रमृत-मन्थन भौर महादेव के समक्ष त्रिपुरदाह नामक 
रूपको के श्रभिनय की कथा है तथा ताण्डव चरत्य के उद्भव एव शिक्षण का निहूपणं 
हे । पञ्चम भ्रध्याय मे पूवंरद्ध, नान्दी, प्रस्तावना श्रादिका वरेन है । षष्ठ श्रध्याय 
मे स्थायी भाव, रस श्रादि का विशद वणन ह नथा सप्तम मे भाव, विभाव, भ्रनुभाव 
सास्विक भाव प्रौर व्यभिचारी भावो का निरूपण किया गया ह । भ्रष्टम मे सात्त्विक, 
ग्राद्धिक, वाचिक प्मौर्‌ श्राहायं चार प्रकार के अ्रभिनयो का स्वरूप दिखलाया गया 
ह । रगे ६ से १२ तक के अ्रध्यायोमे श्राद्धिक अभिनय का पिस्तृत वर्णन है। 
म्रभरिम श्रध्यायो के विषय निम्न प्रकार है -१३ भारती श्रादि वृत्तियो तथा प्रवृत्तियो 
का निरूपण । १४-१५ वाचिके ्रभिनय । १६ छन्द, नाट्यलक्षण, अ्रलङ्ार, काव्य 
के दोष तथा गण भ्रादि। १७ भाषाभ्रो के लक्षण । १८ दशरूपको के लक्षण । १९ 
२०-वस्तु, सन्धि, सन्ध्यद्ध, भारती श्रादि वृत्तियो के भद्ध । २१ श्राहाय श्रभिनय। 
२२ युवतियो के ्रलद्धुार, नायिका की भ्रवस्थाएं। २२३ नारी की प्रहृति । २४ 
नायक-नायिका के प्रकार) २५ अ्रभिनय सम्बन्धी निदंश, नाटधोक्ति ! २६-२७. 
नाट प्रयोग । २८ श्रातोद्य-प्रयोग । २९ श्रातोद्य विधान । ३० सुषिर प्रात्तोद्य का 
स्वरूप । ३१-२२ ताल लय प्रादि ३३ गायक, वादक का गुणदोष विचार । ३४, 
मृदद्धो का वणन । ३५ पात्रो कौ भूमिका की व्यवस्था । ३६ पूरवेरद्धविधानकथा । 
३७ नाट्यावतार, नाट्य-माहात्म्य । 

गायकवाड श्रांरियन्टल सीरीज बड़ौदा के सस्करणो के श्रनुसार उपर्युक्त 
विषय-सूची दी गई हं । भिन्नभित्र सस्करणो मे श्रध्यायो की श्लोक्र सख्या तथा विषय- 
प्रतिपादन मे श्रन्तरहं। 

नाट्यशास्त्र के कर्ता तथा समय--नाटयशास्त्र के उपलब्व स्वरूप मे करई 
पाठ भेद मिलते है । श्रत यह कहना कठिन हं कि नास्यशास्तर का प्रसल कूपं क्या 
था, क्या यह्‌ समस्त नाट्यशास्त्र एक ही भरत नामकं भ्राचायं की रचना ह तथा 
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इसकी रचना का कोई एक निश्चित समय भी ह । विद्वानो का विचार ह कि वर्तमान 
नाट्यशास्त्र एक कालं की स्वना नही श्रपितु शताच्दियो वेः सार्त्यक प्रयास का 
फल है । नाट्यशास्त्र मे तीन अश ह--(१) ग भाग यह्‌ सूत्र तवा भाष्यके 
रूप मे ह । इसकी शंली यास्फ़ के निरुक्त कौ शली से मिलती ह । जंसे--विभावानु- 
भावव्यभिचारिसयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति । को बा हृष्टान्त इति चेद्‌ उच्यते! रस इति 
के पदार्थं ? उच्यते--श्रास्वादयत्वात्‌ (ना० शा० ६ श्लो० ३१से प्रागे गद्य) । कृ 
विद्रानो का विचारह यही श्रश इस ग्रन्थ कामूलभागह म्नन्य्रशकालातर मे 
जोड़े गए ह । (२) सुश्रचिवरणस्वभावा कारिकार्ये-- सूत्र तथा भाष्यके भ्रभिप्राय 
को विस्तारपुवकं समाने के लिये ५००० से उपर कारिकाये है, जिनमे चिविध 
शङ्धाभ्रो का समाधान भी किया गयाहं । (३) भ्रन्यं श्लोक, जो तीन प्रकारके है 
(क) श्रानुवश्य-भरत के नास्यशास्त्र मे १५ प्रनुष्टुम्‌ श्रौर १६ भ्रार्यां छन्द एेसे ह 
जिनका इस नाम से निदेश किय गयाहं। ्रभिनवमभारती (६३१५) से एेसा 
प्रतीत होता ह॑ क्रि नास्य-विषयक कद्ध मन्तव्य गुरुशिष्यपरम्परा से प्रचलित थे, 
"उनका ही श्रन्नानुवश्यो मवत ' इत्यादि कूप से नाल्यशास्व मे सग्रह कर दिया गया 
है (ख) सूत्रानुविद्ध (ग्ननुबद्ध) श्लोक--प्ननेक पदयो को भसुत्रानुविदधे श्रा्ये मवत ` इत्यादि 
प्रकार से उद्धृत किया गया है। इनमे सूत्र काभावसरलल्ूपसे प्रकट किया गया 
है । भ्रभिनव भारती के भ्रनुशीलन से प्रतीतदहीताहे करिये पद्य भरत-रचितदही है। 
(ग) पूरवर्चिर्यो की कारिक्ये-- भवन्ति चात्र श्लोका" भ्रथवा श््रत्रा्ये मदत: 
हत्यादि कहकर भी लगभग १०० पद्य उद्धृत कयि गए है । प्रभिनवभारती के 
भ्नुसार ये पद्य प्राचीन भ्राचार्यो के है जिन्हे मरत मुनि ने यथास्थान रख दिया है- 
ता एता ह्यर्था एकप्रटुकतया पूर्वाच्ेलक्षरत्वेन पठिता मुनिना तु सुखसग्रहाय 
यथास्थान निवेशिता ` । (ना० शा० प° ३२७-२२८) । 

इस विवेचन से यह्‌ प्रकट होता है कि नाठ्यशास्त्र का वतमान रूप श्रनेक परम्परा, 
प्राप्त विद्याश्रो का समन्वित रूप है तथा इसका मल रूप भरत मूनि द्वारा रचा गया है । 
किन्तु श्रभिनवगुप्त के समयसे दही यह शङ्धाकीजनेलगी थी (जौ प्राज भी की 
जाती है) किं भरत के किसी शिष्यने नास्यश।स्वकी र्चनाकी थी । प्रभिनेवगुप्त नै 
इस शद्धा का निराकरण किया है (भ्र° १७ प० ९)। भावप्रकाशन (दशम प्रधि. 
कार प° २८७) मे यह्‌ भी बतलाया ण्या है कि नाटयशास्त्रकेदोरूपये | एकं 
ददेश सहल (१२०००) शलोको का था जो द्रादशसहल्ी' कहलाता है श्रौर दूसरा पटु 
सहस्न (६०००) श्लोको मे सणृहीत किया गया था जो "षट्मह्नी' कहूलाता 
है । धनिक ने षदूसह्रीकृवु' के नामस भरत का एकं उद्धरण दिया है (भ्रव- 
लोक ४२) । 
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नास्यशास्त्र के समय के विषय मे विविध मत हे। म हरप्रसाद शास्त्री 
ने इस्तका समय ई० पूण द्वितीय शती माना । प्रो० लेवी के भ्रनुस।र नास्यशास्व 
का रचना-काल क्षत्रपो के शासन कासमयहे | पीऽ्वी० कणोनेलेवीकेमत कां 
खण्डन क्रिया हे (पऽः, पु ४०-४१) । कीथका विचारहै कि इसका रचनाकाल 
तीसरी शताब्दी से पूर्वं नही हो सक्ता । उनके श्रनुसार बाय तथा श्राभ्यन्तर प्रमाणो 
के ्राधार पर भी इसी मत कौ पुष्टि होती हे-(१) सस्रत के रूपको मे पूवैरद्ध का 
एक प्रकार से श्रस्तित्व ही नही हे, किन्तु नाट्यशास्त्र मे उसका विप्तृत विवरण दिया 
गया है, इस तथ्य से कम परिष्कृत रुचि वाले युग का सकेत मिलता है । (२) "जिन 
प्राकृतो से नाट्यशास्त्र परिचित हे, वे स्पष्टतया भ्रश्वघोष की प्राकृतो के बादकी 
है श्रौर भास के नाटको मे उपलन्ध प्राकृतो के साथ उनका श्रधिक सादृश्य है। 
किञ्च, नास्यशास्त्र ने श्रवेमागधी को मान्यतादीदहैजो इन दोनो नाटककारो की 
रचनाभ्रो मे पायी जाती हे, किन्तु पश्चात्कालीन नाटककारो मे नही' (३) भाक्त ने 
एक नाद्यशास््र का स्पष्ट सूप मे निर्देश कियाहै, भ्रौर बहुत सम्भाव्यहै किवे 
ग्रौर कालिदास दोनो बतमान म्रन्थ के किसी पृवंषूपसे परिचित थे" । (४) भास 
ने श्रपने नाटको के उपसहार के भ्राकार-प्रकार मे श्रथवा रङ्खमञ्चसे मृत्यु के दृश्यो 
के बहिष्कार मे नाट्यशास्त्र के नियमो कार्रांखं मद कर पालन नही कियादहै, 
इसमे इतना ही सूचित होता है कि जिस समय उन्होने श्रपने नाट्को की रचनां की 
थी उस समय तक शास्त्र की नियामक शक्ति प्रतिष्ठित नही हई थी (सस्कृत नाटकं 


पु० ३११) । 


डा०्डी० सी० सरकार ने वतमान नास्यशास्त्र मे महाराष्ट श्रौर मैपा्चं 
के उल्लेख के श्राधार पर इसका समय दूसरी शती के बाद मानाहे, क्योकि नैपाल 
का प्रथम उल्लेख समूद्रगुप्त-प्रशरिति मे चतुथं शताब्दो के पुवाद्धमेहूश्राहै भ्रौर 
महाराष्ट का प्रथम उल्लेख भहावश' (पञ्चम शताब्दी) तथा होल भ्रभिलेख 
(६३४ ई०) मेहूभादै। करो महोदयने इस मत कै प्राधार को युक्ति-युक्त नही 
स्वीकार किया (पऽ पृ० ४२) । मनमोहन घोष ने भरत के भाषार्व्ञानिक 
तथा छन्द सम्बन्धी विवेचन, केवल चार श्रलद्भूारो का वंन, उपाख्यान ग्रौर 
भोगोलिक विवरण के श्राधार पर नास्यशास््र का समय १०० ईण्पु० तथां २०० ई० 
के मध्य निर्धारित कियादहै (वही पृ ४१)। पी० वी° कणोने इन सभी मतोकी 
परीक्षा करके श्रनैक युक्तियो तथा प्रमाणो कै प्राधार पर यहुसिद्धक्रियादहैकि 
तास्यशास्त्र का समय तीसरी शताब्दी से बाद का नही हो सकता (वहौ १० ४७) । 
उनका विचारदहै किं वतमान नास्यशास्व के षष्ठ सप्तम अ्रध्याय, भ्रभिनय-विषयक 
से १४ तक के प्रध्याय तथा १७ से ३५ तक कै श्रध्यायं किसी एक समय ग्रथित 
करिये गये होगे । षष्ठ भ्रौर सप्तम अध्याय के गद्य-प्रश श्रीर्‌ श्राप जिन्हे भ्भिनव 
गुप्त ने प्राचीन श्राचार्थो से लिया गया बतलाया है, लगभग २०० ई० पशमे 
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लिखी गई होगी ग्रौर जब ग्रन्य गध्याय तिते गये तव उसमे जोडी गई होगी । 
(वदी प° १८) । 


(३) भरत के पूर्वतो था परवती शछारप्य (जिनके उत्लेण या उद्धरण तो मिलते 
हे किन्तु रचनाएँ उपलब्व नही) । इस थग मे प्रन ्राचाय हु है, उदादरणाथं कोहल, 
दत्तिल शालिकण [्रातकण), बादरायगा (बादरि), नस ्रीर श्रष्णवुदट्र श्रादि का 
नाम बाद के नास्य विपयफ़ ग्रन्थो मे नात्यशास्रके प्रामाणिक प्राचार्याकेसूपमे 
श्राताहे। पण वीण काणोने वामन की काव्यालद्धुर सूत्रवृत्ति (१ ३ ७) कुटुनीमत 
(५ १२३), तथा प्रभि० भा० (ग्र० ४) के साध्य पर विशाखिल नामक एक पूर्ववर्ती 
नास्याचायथं का भी उल्लेख फिया हे । उनका कथन है कि सम्भवत भरभिनव के 
विचार मे भरत भी विशाखिन से परिचित थे ($? पऽ ५६) । निश्चित रूप 
से कना कठिन है किं विशाखिल भरत के पूववर्ती हे, समकालीन है प्रथवा परवर्ती । 
ना० शा० (३६९३) मे कोहल का एत्लेख भी मिलता है । भ्रमिनव गुप्तनेभी 
प्रनेकश कोहल का उल्लेख किया है ग्रौर कोहल कौ उद्धन भी किया है। भावप्रकाश 
मे श्रनेक वार कोहल के मत उद्धत किये गये दहै) श्रमि० भा०, रसाणेव सुधाकर, 
कामशास्त्र श्रौर कुटनीमत मे दत्तिल या द॑त्तकाचा्यं का उल्लेख मिलता है। 
रामकृष्णा कवि (1 47018 रऽ ४०] 71 2 24} ने उनके ग्रन्थ "गन्धववेद- 
सार" का भी उत्लेख किया है (मि० 57? पृ ५७) । सागरनन्दी तथा विष्वनाथ 
ने श्रष्मकट एव नखकुट का भी नाट्याचायके रूप मे उल्लेख किया है । सागरनन्दी 
के श्रनुषार बादरायण या बादरि भी कोई नाव्याचायं है (वही प° ६२) । इसी 
प्रकार श्रन्य भी कुं प्राचार्यो का उल्लेख मिलता है । उनकी कतिया कौनसी थी तथा 
उनका समय क्या था? यह कहूना कठिन है । 


(४) नाट्यशास्त्र क व्याख्याकार समय-समय पर नाठ्यशास्त्र की श्रनेक 
व्याख्याएँं की गई, जिनमे भ्राज किन्दी के केवल माम या सकेत ही मिलते है) एसा 
प्रतीत होता है कि नास्यशास्त्र पर कोई वात्तिक था, जिसके कर्ता श्रीहष या हषं 
थे । उनका वात्िककृत्‌ या श्रीहुष के नाम से श्रनेक बार उल्लेखे मिलता दै 
(5? पृ० ५६) । भावप्रकाशन (प° २३८) मे सुबश्धुका भी नाट्य विषयक 
भ्राचायं के रूप मे उल्लेख है (युबन्धुनटिकस्यापि लक्षण प्राहु पञ्चधा) । नान्यपर्ति ? 
या नान्यपवे को भरतमभाष्य के कर्तां कै ल्पमे स्मरणं क्रिया जाता है। 
शाङ्खदेव के सङ्खीतरत्नाकर मे नाठ्यशास्त्र कै व्याख्याकार मे लोल्लट, उदुभट, 
शङ्कुक, श्रमिनवगप्त श्रौर कीतिथिर का उत्लेख है । भ्रभिनवगुप्त ने 
भटूयन्त तथा भदटूनायक का भी उत्तेल क्रिया है । म० मो घोष ङे 
भ्रनुसार भ्रभिनवगूप्त ने "भद्रु उदुभट कै मत कौ तीन बार, भु लोल्लट कौ 
ग्पारह्‌ बार श्रौर शङ्करूकं को पन्द्रह बार उद्धृत किया है । उद्भटके मतक 
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भटुलोल्लट ने श्रालोचनाकी ह श्रत उनका समय सप्तम-्रष्टम शताब्दी मानना 
होगा, क्योकि भदटरलोल्लट का समय भ्रष्टम शती माना जाता है । शड्कुक का समय 
नवम शताब्दी का प्रारम्भ माना जाता हे । भहटूनायक का श्रभिनवभारती मे करई 
बार (म०मो० घोष कै श्रनूसार ६ बार) उल्लेख कियागयाहै, विशेषरूपसे रस 
के प्रसद्ध मे । इनका समय नवम दशम शताब्दी माना जाता है । इनका हृदयदर्पण 
नामक ग्रन्थ था जौ उपलन्व नही है । परवर्ती म्रन्थो के उल्लेखो से यष 
प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र के श्रन्य भी टीकाकार हुए होमे । भ्राज 
तो भ्रभिनवगुप्त की श्रमिनव भारती नामक टीका ही उपलब्ध है । 
इसे 'नास्यवेदविवृति' भी कहा जाता है । इसका समय दशम शतान्दी का 
रन्तिमि तथा एकादश शताब्दी का प्रारम्भिक काल माना जाता है। (भि० ऽ 
पृ ४७ तया श्रागे, डा० रघुवश ना० शा० भू०, प° दशा) । भ्रभिनव भारतीमे 
नाट्यशास्त्र के अन्य सभी विषयो के साथ साथ रूपक एव नास्य सम्बन्धी मन्तव्यो का 
भी विशद विवेचत हे । भारतीय काव्यशास्त्र एव नास्यशास्त्र के श्रध्ययन मे प्रभिनव 
भारती का भ्रत्यन्त महत्वपूरण स्थान है। 


(५) नाट्यशास्त्र के श्राधार पर लिखे गये स्वतन्त्र ग्रन्थ -भरत के नाटय- 
शास्त्र कौ जटिल एव विस्तृत सामग्री के सरल सक्षिप्त विवेचन के लिये कुछं॑स्वतन्त्र 
ग्रन्थो की रचनाभीकी गई । धनञ्जय का दशरूपक उनपेसे ही श्रन्यतम ह जिसका 
विशद विवेचन प्रागे कियाजा रहा है। य्ह इस प्रकार के श्रन्य ग्रन्थो का सक्लिप्त 
परिचय देना भ्रावश्यक प्रतीत होता है। 

नन्दिकेश्वर का श्रमिनयदपंण - सगीतरत्नाकर (१४६९) मे मतद्धके साथ 
नन्दिकेश्वर के मत काभी उल्लेख किया गमयादहै। इसी प्रकार नन्दिमत या नन्दि 
केश्वर के भ्रत्य भी उल्लेख मिलते है (प्र 9?, पृ० ५८, ६१) । नन्दिकेश्वर के 
समय श्रादि के विषय मे विवाद दहै । रामकृष्ण कवि के श्रनुसार नन्दीश्वरसहिता के 
लेखक श्रौर श्रभिनयदपण के कर्ता नन्दिकेश्वर एक ही व्यक्ति है । नन्दिकेश्वर को 
सगीत के विषय मे श्राचाय मतद्खने उद्धत किया है । मतङ्ख का समय चतुथ शताब्दी 
कै लगभग दै । इस प्रकार नच्दिकरेश्वर का समय तृतीय शताब्दी के लगभगहौ 
सकता है । दूसरे विद्वान्‌ नन्दीश्वरसहिता के कर्ता को भ्रभिनयदपंणा के कर्ता नन्वि 
केवर से भिन्न मानते है । म० मो घोष ने भ्रभिनयदपंण के समय की परीक्षाकरते हुए 
युक्ति तथा प्रमाणो के ्राधार पर यहं निर्वारित किथाहै किं भ्रभिनय दपण १३ वी 
शती के प्रारम्भ मे विद्यमान था, यह्‌ तो निश्चित है, किन्तु ५ वी शती से पूवं इसक्री 
विद्यमानता मे सन्देह है । (श्रभि० द० इन्टोडक्शन) 

डा० मनमोहन घोष ने श्रभिनयदपंण (प्रथम्‌ सस्करण १६३४, द्वितीय 
सस्कर्ण १६५५७, प्रकाशक के० एल० मुखोपाध्याय, कलकत्ता) का सम्पादन किया 
है । कुच समय पूर्वं (१६५७) नन्दिकेश्वर का एक श्रन्य ग्रन्थ भरतार्णव' भी श्रग्रेजी 
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एव तामिल के म्रनुवाद सहित तन्गोर सरस्वती महल सीरीज से प्रकाशित हूम्राहै 
जिसमे नतेन (नृत्य) का विवेचन है । (घिऽ? प्र ५०५) श्रभिनयदपंण मे कल 
३८४ एलोक है । ग्र्थ का विभाजन श्रध्यायो श्नादि मे नही किया गया । भारम्भ 
मे शिव को नमस्कार करके नास्य की उत्पत्तिका वणान हे, फिर नास्य प्रणसाकी 
गई है । तदन्तर नास्य, नृत्य, नृत्त, सभा, पात्र श्रादि का लक्षण करके पूर्वरद्ध 
का सक्षिप्त निरूपण किया गया है । फिर श्राद्धिक श्रभिनय का विशद विवेचन 
है । यही श्रभिनयदपंण का मुख्य विषय है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय ना० शा० 
के श्रष्टम तथा नवम प्रध्याय के समान हे । यह्‌ निर्चितरूपसे कहना कठिन हे कि 
नाट्यशास्त्र के इस विवेचन पर श्रभिनयदपण का प्रभाव हे मथवा श्रमिनयदपण का 
विवेचन नाव्यशास्त्र से प्रभावित है (चिश्चेष द्र० प्रमि० द° इष्टोडक्शन)। 

(11) सागरनन्दी का नाटकलक्षणरत्नकोश-- इसका समय क्या है ? यहं 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । सम्भवत इसका समय धनञ्जय के भ्रास-पास 
हा है 1 इस ग्रन्थमे दशरूपक के समान ही नाव्यसम्बन्धी विवेचन हे कही-कही 
भ्रभिनय-सम्बन्धी चर्वाभी हे । अ्रनेक स्थलो पर नाव्यशास्त्र कौ सामग्री कोज्यो 
के त्यो प्रस्तुत कर दिया गया है । इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व यहु है किं इसमे 
हषवातिके, मातुगुप्त, गगं, श्रश्मकृटु, नखकुद्र तथा बादरि नामक नास्यकारो श 
उल्लेख किया गया है (म० मो° घोष नाद्यशास्त्र का प्रनुवाद, भू° पृ० श्त, 
मि०, रधुवश, ना० शा० भू० पु 2४) । ्राचायं विश्वेश्वर का श्रनुमानदैकि 
रामचन्द्र गुणाचन्द्र के नाव्यद्पंण मे नाटकेलक्षणरत्नकोश के कूं मतोकी भ्रोर 
सकेत किया गया है । नाटकलक्षणरत्नकोश को सनप्रथम सिलवा लेवी ने (१६२२) 
प्रकाशित कराया था। 

(ए) रामचनर-गुणचन्द्र का नाट्‌ुयदपरण-- रामचन्द्र गृणचन्द्र दोनो हेमचन्द्र 
के शिष्य माने जाते है । इनका समय १३ वी शताब्दी है । नाट्यदपेण मे मूख्यत 
नाट्यशास्त्र के १८ वे श्रध्यायके भ्राधार पर रूपकोका वर्णन किया गया है। यहु 
भी कहा जाता है किं धनञ्जय के दशरूपक की प्रतिद्र्द्िता मे यह्‌ ग्रन्थ लिखा गया 
है । यह ग्रन्थ कारिका तथा वृत्तिके रूपमे है । समस्त प्रस्थ चार विवेको मे विभक्त 
किया गया है। इसमे नास्यसम्बन्धी विषयो का विशद वणन ह । नाट्यशास्त्र कै 
साथ साथ श्रभिनवभारती का भी पूया उपयोग किया गया है । नाट्थ-विषयके 
क्रन्यं लेखको के मतो की प्रालोचनाभी की गई है । विशेषकर दशरूपकार के मतो 
की श्रनेक स्थलो पर भ्रालोचना की गई है| प्राचायं विश्वेश्वर के भचूुसार यहाँ १३ 
बार श्रन्येः केचित्‌" श्रादि शब्दो से धनञ्जय के मतो का उल्लेख किया गया है। 
"हनम से दो स्थानो पर तो उनके मते की श्रालोचना करते हुए उन्हे ने मुनिसमया- 
ध्यवसाधिन ' श्रौर वृद्धसम्परदायर्बन्ध्य ' प्र्थात्‌ भरत मूनिके ्रभिप्रायको न समभने 
वाला कहां है (नार दण भूमिका पृ० २१) । यत्रतत्र भरत भूति के मतो काभी 
परिष्कार किया गया है, उदाहुरणाथं भारती वृत्ति के विवेचन मे उनका मत भरत 
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से भिन्न हे। सक्षेप मे सस्त नास्यशास््र को उनषटी विशेष देन इस प्रकार है -- 
(क) नाटिका तथा प्रकरणिका का जोडफर १२ रूपकं मानना । (ख) कैशिकी श्रादि 
वृत्तियो के प्राधार पर रूपको को वर्गीकरण । (ग) रसो का सूखात्मक तथा दु खा- 
त्मकदोवर्गोमे विभाजन, श्यृज्खार, हास्य, वीर, प्रद्‌भुत श्रौर शान्त सुखात्मक हैः 
किन्तु करुण, रौद्र, बीभत्स भ्रौर भयानक दु खात्मक है। (घ) नौ रसोके प्रतिरिक्त 
स्नेह रस, व्यसन रस प्रादि की कल्पना , (ड) नास्य-सम्बन्धी लक्षणो मे नवीन हृष्टि, 
जसे उनका श्रद्धु' का लक्षण भरत तथा धनञ्जय श्रादि से श्रधिक परिष्कृत है। 
(च) देवीचन्दरगुप्त' इत्यादि के उद्धरण एतिहासिक हृष्टि से महतत्वपूणं है । 


वस्तुत रामचन्द्र गुणचन्द्र की सस्कृत नास्यशास्त्रे को ्रपूवं देन है । उन्होने 
भ्रनेक प्रलभ्य रूपकरो के उद्धरण दिये है । नास्य-सम्बन्धी विषय कानवीन ढग से 
चिन्तन किया है । विरक्ति-प्रधान जैन समाज मे श्यद्खार-प्रधान नास्य साहित्य का 
प्रादर बढाया है । पूर्वाचार्यो द्वारा निर्णत लक्षणो की श्रालोचना तथा उनमे सशोधन 
करके नाव्यशास्व मे स्वतन्त्र विचार का मागं प्रशस्त किया है (मि०ना० दण० 
भूमिका) । सम्भवत इसीलिये वे गव के साथ भ्रपनी रचनाको सवथा मौलिक 
म।नते है। 


महाकविनिबद्धानि हृष्ट्वा रूपारि भूरिश । 

स्वय च कृत्वा, स्वोपन्ञ नास्यलक्ष्म प्रचक्ष्महे ।। (१२) 

({४) शारदातनय का भावश्रकाशन-पी° वी० काणे (पृ० ४२७) के अनुसार 
इसका समय ११७५ तथा १२५० के मध्यहे। यह्‌ भ्रलद्खार शास्त्र श्रौर नाट्यशास्त्र 
का महत्वपुण ग्रन्थ है । इसमे दशरूपक की श्रपेक्ना भ्रधिक विस्तार से नाट्य सम्बन्धी 
विषयो का निरूपणा किया गथा है । शारदातनय ने श्रपने पूवेवर्ती प्राचार्यो का प्राधार 
लिया है श्रौर भ्रपनी मौलिक हृष्टि भीरक्खीहै। यहाँ भरत के अ्रतिरिक्त कोहल, 
मातृगुप्त, हष, सुबन्धु प्रादि के मतोक। भी उल्लेख क्रिया गयाहे। साथ दही ध्वनि- 
कार, रद्रट, धनजञ्जय-वनिक, ्रभिनवगुप्त, भोज भ्रौर मम्मट ्रादिके मतभी दिये 
गये है । यहाँ दशरूपक कारिका तथा श्रवलौक टीका के भ्रनेक उद्धरण प्यिगयेहैः 
कही कही उन्हे स्पष्ट करनेका भी प्रयास परिलक्षित होता दहै । एक स्थल पर 
सदाशिव का नामोल्लेख करके धनञ्जय कौ कारिका उदूघृत को ग्द दहै (पृण १५२); 
जो चिन्तनीय है। 


भावप्रकाणन मे नास्य की स्वना, नायक नायिका तथा रसोकाही विशेष 
रूप से विवेचन कियागयाहे, प्रभिनय प्रादि का भी सक्षिप्त वणन है य्ह 
कूपको तथा उपरूपको का विस्तार पूर्वकं वणन हे । यत्र तत्र दाशेनिके विषयो की 
भलक भी दृष्टिगोचर होती हे जैसे सप्तम भ्रधिकार पृ° १८१ )। भारत 
के विविध प्रदेशो काभी वर्णन किया गथाहै। यह्‌ एक विशाल ग्रन्थ है जिसका 
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दस श्रधिकारो (श्रध्यायो) मे विभाजन किया गया है । इन ग्रधिकागो मे क्रमण निर्न 
विषयो का निरूपण है -(१) भावनिणाय (२) रस स्वरूप, रस का भ्राश्रय, सक्लिप्त 
रस-प्रक्रिया (३) रस के प्रकार तथा रसोका स्वरूप । (४) श्युद्धार के भरालम्बन 
नायक-नायिका का स्वहूप निखेय । (५) नायिका की ्रवस्थाएे, नायिकाभ्रो के अ्रवान्तर 
भेद प्रादि । (६) शब्द तथा प्रथं का सम्बन्ध, शब्द-वृत्तियो के भेद, वाच्य प्रादि श्रथ 
का स्वरूप, सकेतित भ्रथ के भेद, दशरूपक की रस-घक्रिया (पु° १५२-१५४) इत्यादि । 
(७) नास्य का लक्षण, नाव्य, व्रत्य तथा दरत्तका भेद, रद्ध पुवरद्ध तथा सन्खीत 
का सक्लिप्त तथा परिचयः, कथावस्तु वस्तुविभाजन रादि ।(८) सूपको के प्रकार 
उनके लक्षण उदाहरण श्रादि (दशरूपफएलक्षण)। (€) वीप्त उपरूपको का 
वरेन, पात्र की भाषा-सम्बोधन के प्रकार तथा कतिपय काव्य परम्पराश्रो (कवि- 
समयो) का निर्देश । (१०) नाटक की उत्पत्ति तथा भरत के नास्यशास्व की रचना 
का सक्षिप्त निरूपण, श्रभिनय की सक्षिप्त प्रक्रिया, नृत्त के मागे तथा देशी भेदोका 
प्रयोग, विविध प्रदेशो के प्राकार वेष श्रादि का निस्पण । (विशेष द्र० भावप्रकाशन 
ए6866६) 


(४) शिङद्खभपाल कौ नारकपरिभाषा--इसक्रा समय १३३० ई० के लगभग 
है (8? पृ० ४२३) । शिद्खभूपाल के रसाणव सुधाकर तथा नाटक-परिभाषा दो ग्रन्थ 
है । नाटकपरिभाषा मे केवल नास्य विपय का वणन किया ग्या है तथा रसाणंव- 
सुधाकर मे काव्य के भ्रत्य विषयो के साथ साथ नात्यका भी सक्षिप्त वणन दहै। 


(४1) रूपगोस्वामी कौ नाटकचन्द्िका-- इसका समय १६ वी शताब्दी है। 
रूपगोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के श्रनुयायी थे । उन्होने भभक्तिरसामृतसिन्धु तथा 
उज्ज्वलनीलमणि' नामक दो काव्यशास्व सम्बन्धी ग्रन्थोकी रचनाकी हैश्रौर नाटक 
चन्द्रिका नामक नाट्य सम्बन्धी प्रन्थकी भी। इस प्रस्थ के श्रारम्भ मे रूपगोस्वामी 
ते बतलाया है कि उन्होने भरत तथा ^रसासुधाकर' का भ्रनुसरण किया है श्रौर साहि- 
प्यदर्पस के मतो का निराकरण किया है, क्योकि उसमे भरत के मन्तव्यो के विपरीत 
मत है । इसमे ताटय सम्बन्धी प्राय सभी विषयो का विवेचन किया गया है, जैसे 
नायक-तायिका, नान्दी, सन्धि, पताका, विष्कम्भक, भाषा इत्यादि । यहा भारती 
भ्रादि वृत्तियो प्रौर रसोके साथ उनके सम्बन्ध काभी विवेचन है। श्रधिकाश 
उदाहरण वैष्णव ग्रन्थो से लिये गये है (्ऽ पृ० ३१३) । इसमे साहित्यदर्पण 
से भी बहुत सी सामग्री ली गई है श्रौर उसकी प्रालौचना भी की गई है । परन्तु, 
जेसा करि कीथ का विचार है, नाटकचन्द्िका साहित्यदपंण की श्रपेक्षा कु पुधरी हई 
या उत्कृष्ट नही है (मि०, पसष० नाटक प° ३४१) । 


(४17) सुन्दरमिश्च का नादुयप्रदीप--सुन्दरमिश्च का समय १७ वी शताब्दी 
का प्रारम्मदहै। नाटयप्रदीप का रचना काल १६१३ ई० है (स० नाटक पूण ३१४ 
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तथा प्तऽ पु° ४२३) । यहं ग्रन्थ दशरूपक तथा साहित्यदर्पण के प्राधार पर लिखा 
गथा है) 

उपर्युक्त नाव्य-सम्बन्धी ग्रन्थो के भ्रतिरिक्त त्यम्बकं के नाटकदीप, रुय्यक की 
नाटकमीमासा, पुण्डरीक का नाटकलक्षण, त्रिलोचनादित्य का नाट्यालोचन तथा 
नन्दिकेश्वर को नास्याणेव इत्यादि ग्रन्थो के भी उल्लेख मिलते दै (प्र ऽ; पु० 
४२३-४२४) । 

(६) काव्यशास्त्र के ग्रन्थ, जिनमे नाट्य सम्बन्धी विवेचन है-- जिन ग्रन्थो मे 
काव्यशास्त्र के सर्वाद्खीणा विवेचन के साथ साथ नास्य-विषयो का भी विवेचन किया 
गया है, उनमे भोजराज के ग्रन्थ पाचीन कहे जा सकते है । 


(1) भोजराज का श्युद्खारप्रकाश तथा सरस्वतीकण्ठाभरण भोजराज का 
समय ११ वी शताब्दीरटै। श्युद्धारप्रकाश काव्यशास््र का एके सुविश्गल ग्रन्थ है। 
इसमे ३६ प्रकाश टै । इनमे ११ वेप्रकाशसे ग्रन्त तके रस तथा भावोका विस्तार 
पूवकं वणन कियाद । इसी बीच १२ वेप्रकाशमे रूपको का निरूपण है तथा २१ 
वे मे नायक-नायिका का । डा० राघवन्‌ ने श्बुद्धारभ्रकाश का विशद श्रध्ययन प्रस्तुत 
किया रहै। सरस्वतीकण्ठाभरण मे ५ परिच्छेद है। इसके पश्चम परिच्छेदमे रस, 
भाव, नायक-नायिका शरीर उनके भेद तथा विशेषताश्रो, मूख श्रादि सन्धियो तथा 
भारती भ्रादिं चार वृत्तियो का निरूपण किया गया है । सरस्वतीकण्ठाभरण मे एेसे 
भ्रनेक पद्य उद्धृत कयि ग्येहै जो धनिकको वृत्तिमे है। यह निश्चितसरूपसे नही 
कहा जा सकता कि वहाँ वे सभी पद्य धनिक कौवृत्ति से ही लिये गये है। किन्तु 
उनमे एक प्य एेसा भी है (लक्ष्मीपयोधरो० दश० ४ ७२) 1 जिसे धनिक ने श्रपना 
कहकर (ममेव) उद्धृत किया था । इससे प्रतीत होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरण का 
लेखक किसी प्रशमे दशरूपक काऋणीदहै। 


(11) हिमचन्दरसूरि का काव्यानुशासन--हैमचण््र विवधं विषयो के श्रनेक 
ग्रन्थोके कर्ताके रूप मेप्रसिद्धहै। उनका समय १२ वी शताब्दी है। काव्यानु- 
छ्ासन का रचना-काल ११३६-११४३ ई० माना जाता है । यह ग्रन्थ सकलन मात्र 
है । ्रन्थ के तीन भ्रश है-मूत्र, वृत्ति तथा उदाहरण । समस्त प्रन्थ प्राठ श्रध्यायोमे 
विभक्त है, जिनमे काव्यके सभी श्रद्धो का वणन क्ियागया है। नास्य सम्बन्धी 
विवेचन केवल तीन श्रध्यायोमे हे । द्वितीय श्रध्यायमे रस, स्थायी भाव, व्यभिचारी 
भाव तथा सात्विकं भावो का विवेचन है । सप्तम मे नायक-नायिका का तथा प्रष्टम 
मे श्य पप्रेभ्य) म्मौर श्रन्य काव्य प्रौर उनके भेद एव लक्षण श्रादि का निरूपण 
किया गया है । काव्यानशासन मे अनेके प्राचार्या तथा प्रस्थो का उल्लेख किया गया 
है शन्तु दशरूपक भ्रथवा धनञ्जय या धनिकं का कोई उल्लेख नही । 


(111) विद्यानाथ का प्रतापरद्रयशोभूषण--इसका समय चतुदश शताब्दी 
माना जाता है । प्रन्थके तीन ब्रश है कारिका, वृत्ति श्रौर उदाहरण । उदाहुरणो 
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की लेखके ने स्वय र्वना की है, जिनमे तैलगाना के राजा प्रतापश्द्रदेव की प्रशसा कौ 
गर्दै । दस प्रन्थमे नौ प्रकरण है, जिनमे से प्रथम प्रकरण मे नायक, तृतीय मे 
ताटक तथा चतुथं मे रस का विवेचन दहै । इस भागमे दशरूपक का पर्याप्त प्रभाव 
परिलक्षित होत्ता है । लगभग १० उद्धरण दशरूपक से लिये गये है (प्र 225 17110. 
0 +भ) इसके ग्रतिरिक्त दशरूपकं के मन्तव्यो की छाया भी कतिपय स्थलो पर 
हष्टिगोचर्‌ होती है । 

(1४) विश्वनाथ का साहित्यदर्पण -- विश्वनाथ का समय चतुदंश शताब्दी है । 
१३००-१३८४ ई० के मध्य॒ साहित्यद्पंण की रचना की गई होगी। श्रन्त 
साक्ष्य तथा बाह्य साक्ष्य के श्राधार पर भी इसी समय की पुष्टि होती है (पऽ? पृ 
२६६-२३०२) । साहित्यदपंण मे काव्यशास्त्र के सभी विषयो का सरल सुबोध भाषा 
पौली मे विवेचन किया गया हे । यह्‌ काव्यप्रकाश क्शेनी पर लिखा गया म्रन्थ 
है। इसमे काव्यप्रकाश की श्रपेक्षा नायक-नायिका वरन तथा नाटुप-विषयका 
विवेचन श्रधिक है । इसमे दस परिच्छेद है । नाट्य विषय कीटष्टि से तृतीय तथा 
षष्ठ परिच्छेद काही महत्व है । तृतीय परिच्छेद मे नायक-नायिका तथा रस का 
विवेचन है तथा षष्ठ परिच्छेद मे रूपक, उपरूपक एवं उनके विविध श्रद्धो का 
विस्तारपूर्वक निरूपणा किया गया है । इसके नाटथ सम्बन्धी विवेचनमे भरत के 
नाट्यशास्व की सामग्री का उपयोग करते हुए दशरूपक ग्रौर इसकी टीका का पर्याप्त 
ग्राधार लिया गया है । कही कही दशरूपक की पदावलीको चज्योकात्यो श्रौर कही 
कुदं परिवतंन क साथ ले लिया गयादै। धनिकके नमसे दशरूपक को उद्धृत भी 
किया गया है (६.६४) । 


कर्णा विप्रलम्भ रस के विवेचन मे (३२०६) “ग्रभियुक्ता' (-= विद्धान्‌ 
शब्द का प्रयोग करके दशरूपक के मत का उल्लेख किया गया है । इससे प्रतीत हता 
है कि दशरूपककार के प्रति विश्वनाथ कासमादरभावथा । यहु दूसरीबात है किं 
विश्वनाथ ने यत्र तत्र दशरूपक के मन्तव्यो की श्रालोचना भीकीदहै। (उदाहूरणाथं 
दश० २४२ की सा० दण ३.४३ मे प्रालोचना की गई है) । ईसके प्रतिरिक्त 
साहित्यदपेख मे दशरूपक की श्रपेक्षा कुदं स्रधिक नाट्य विषयाका निहप्ण क्या 
गया है, जैसे बह नाट्यलक्षण भ्रौर नाटुयालङ्खुार का विवेचन किया गयां है, जिसे 


दशशूपक मे खोड दिया गया है। 


इसी प्रकार कतिपय श्रन्य ग्रन्थोमेभी काम्यके विविध श्रङ्खो का विवेचने 
करते हुए नाट्य-विषय का निरूपण शिया गयादहै | प्राय. सर्वत्र ही नाट्यविषयक 
विवेचन का मुख्य प्राधारः भरत का नाट्यशास्व रहादहै। प्रनयं नदटयनप्रन्थोकाभी 
श्राश्रय लिया गया है, जिनमेसे शधिकाण् श्रप्राप्यह । कही कही नवीने भागं का 
भी ग्रहगा क्रिया गया है । फलत नाट्य सम्बन्धी परवर्ती प्रन्थो मे प्यप्ति मात्रा मे 
मत्तभेद मिलता है । श्रपने पववत लेखको से सामग्री गहण करना, यत्र त्त्र उनकी 
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भ्रलोचना करना तथा नेवीन स्थापना करना--इसी मागं से सस्कृत नाट्यशस्का 
विकास होता रहाहै । इस विकास परम्परा मे धनञ्जय के दशरूपक का भ्रत्यन्त 
महत््वप्रं स्थान रहा है । 
२ धनन्जय प्रौ र उनका दशरूपक 

(१) धनञ्जय का समय - घनञ्जय का समय निश्चित सा ही है । उन्होने ग्रन्थ 
के भ्रन्तमेस्वयरही लिखा है कि उन्होने राजा मृञ्जकी सभामे वदश्ध्य प्राप्त क्रिया 
था, मुञ्जराज कौ पण्डित परिषद्‌ मे उनकी धाक थी । इतिहासकारो ने राजा मुञ्ज 
का समय निश्चित करने का प्रयास कियाहै। यहुभी माना गया है कि 'गौडवहो 
के लेखक मुञ्ज से ये मुञ्जराज भित्र है । गौडवहो' के लेखक मञ्ज तो महाराज 
यशोवर्मन्‌ की सभा के पण्डित थे! उनका समय श्रष्टम शताब्दी माना जाता है (द्र 
पत285 [ण्०तपलौठप {0 7098810708, 7 >ॐ11) । दूसरी भ्रोर मुञ्जराज का समय 
दशम शताब्दी माना जाता है । एपिग्राफिका इण्डिका (१२२९६) से विदित होतादै 
कि मुञ्जराज के लिए विविध श्रभिलेखो मे श्रनेक नामो तथा उपाधियो का प्रयोग 
किया गयारहै, जसे वाक्पति, वाक्पतिराज, उत्पलराज, भ्रमोधवषे, पृथिवीवलत्लभ, 
इत्यादि । धनिक ने भी श्रणयकुपितामू इत्यादि पद्यको एक स्थल पर (४५८) 
वाक्पतिराजके नामसे तथा दुसरे स्थल पर (४६०) मुञ्ज के नाम से उद्धृत 
कियाहै। बादमे परमार राजा श्रजुनदेव (१३ वी शती, ने भी भ्रमरुशतक की 
टीका मे एक पद्य उद्धृत करते हुए यहं स्पष्ट ही लिखा है कि यह्‌ पद्य हमारे पूर्वज 
महाराज मुञ्ज जिनका दूसरा नाम वाक्यतिराज था, का रचा हुश्रा है (म्रस्मतपूवंजस्य 
वाक्पतिराजापरनाम्नो मुञ्जदेवस्य) । 

वाक्पतिराज मूञ्जदेवे मालवा के परमारवशी राजाथ । बह्‌लर के भ्रनुप्तार 
वे श्रपने पिता (सीयक) के बाद ६७४ ई० मे सिहासनारूढ हृए भ्रौर & ६५ तक राज्य 
करते रहे । ९६६५ मे चालुक्य राजा तलः द्वितीय ने उन्हे पराजित कर दिया श्रौर 

उनकी हत्या कर दी (कील्होनं एपिग्राफिका इण्डिका २ २१४-२१५) ।' 


१ इसत समय की पुष्टि निम्न श्राधार परभा होती है--(१) इण्डियव 
एन्टीक्वेरी भाग ६ पृऽ ५१५२, वाक्पतिराज का एके श्रभिलेख &७४ ई” 
(स० १०३१) काट । इसमे लिखादहै कि भ्रहिच्छत्र देशसे प्राये धनिकं पण्डित के 
पत्र वसन्ताचाय को वाक्पतिराजने भृमि दानमेदी थी । (ग) इण्डियन एन्टीक्वेरी 
भाग १४, प° १५६ १६१ के ग्रनुसार वाक्पतिराज ने सन्‌ ९७६ ई० (स १०३६) 
मे उज्जयिनी मे भदटुश्वरी को एक ग्राम पुरस्कारमे दिया था। (101) इण्डियन 
ए टीक्वेरी भाग ३६ पृ० १७० के श्रनुसार तलप द्वितीय ने मूञ्जको हराया था। 
तलप द्वितीय का भरव्युराल शकं सम्वत्‌ ९६१९ (९९७--९त ई०) है (1४) भ्रमितगति 
तामक विद्वान्‌ ने ्सुभाषितरत्नसन्दोह' नामकं ग्रन्थ कौ सम्वतु १०५० (६९३-९४) मे 
मूय्ज के शासनकाल मे सचना कौ थी । इस प्रकार मुञ्ज ६६३ तथा &६७ के बौचं 
मासा गया (मि०, पऽ? प° २४६) । 
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वाक्पतिराज मुञ्ज विख्यात योद्धा थे । वे भ्रच्छे कवि थे श्रौर कवियोका 
श्रादर भी करते थे! यद्यपि भ्राज उनका कोई ग्रन्थ उपलन्ध नही है तथापि श्रनेक 
प्रमाणो के द्वारा उनका कवि होना सिद्ध होता है, जसा कि अ्रभी ऊपर कहा गया 
है, धनिक ने उसका एक पद्य दो बार दो नामो से उद्धृत किया है । क्षेमेन्द्र 
(१०३७-१०६६) ने तीन पद्य उत्पलराज के नाम से उद्धृत कयि है । 
धनञ्जय श्रौर धनिक के श्रतिरिक्त उनकी सभाकोग्रनेक विद्वान्‌ सुशोभितं करते 
थे । तिलकमजञ्जरी के लेखक धनपाल उनकी सभा के पण्डित थे । प्रसिद्ध 
कोषक्रार हलायुध ने भी श्रपना अन्तिम समय उनकी सभा मे बितायाथा। 
तवसाहसाद् चरितं के रचयिता पद्मगुप्त ने भी उनका श्रनुग्रह प्राप्त करिया 
था । फलत श्रनेकं विद्वानो ने उनकी काव्य-रुवि तथा गृण॒ग्राहिता का वणन 
किया है । पद्मगुप्त ने उन्हे सरस्वती कल्पलता का कन्द, कविबान्धव (१ ७,८) 
तथा कविमित्र (११६३) बतलाया दहै । हलायुध ने पिद्धल की टीकामे उनकी 
भूरि-भूरि प्रशसा की है । बल्लाल के भोजप्रबन्ध तथा मेरुतुद्ध की प्रवन्धचिन्ता- 
मशि से भी उनके स्वय कवि होने तथा कवियो को प्रोत्साहन देने के प्रमाण 
मिलते है । 


विद्या तथा विद्वानो के प्रति भुञ्ज का यह्‌ भ्रनुराग इस वशमेबादमेभी 
चलता रहा । उनके भतीजे भोजराज, श्बुद्धार-परकाश तथा सरस्वतीकण्ठाभरण प्रादि 
ग्रनेक ग्रन्थो के कर्ताके रूपमे विख्यात है, जंसा कि उपर उल्लेख किया गया है। इस 
वश के एक राजा अजु नदेव ने भ्रमरुशतक पर टीका लिखी है। 


एसे विद्यानूुरागी महाराज मुञ्ज के राज्यकालमे ही धनञ्जय ने दशरूपक के 
रचना की । इस प्रकार यहुस्पष्टहीदहै कि दशरूपक का रचना काल ९७३ भ्रौर 
६६४ के मध्य रहाहौण। 


ग्रन्य प्रमाणो के श्राघार परभी इसी समयकी पुष्टि होती है! दशरूपाव- 
लोकं टीक्रामे रुद्रटकी एक कारिका (^रसनाद्रसत्वम्‌' काव्यालद्धार १२४ तथा 
दश० ४३५) उद्धृत कौ गई है तथा दश० कीकारिका (४२६) मेभी इद्रटके 
मन्तव्य की श्रोर सकरेत है । इसी प्रकार ध्वन्यालोक की कारिका भी धनिक नै उद्‌ 
धृतकी है । पी० वीण कारो के श्रनुसारसद्रटका समय ८५० ई० से पूवं हैतथा 
ध्वन्यालोक का समय ८६० तथा ८६० ई५ के मध्यहै। इसप्रकार दशरूपक (कारिका 
तथा वृत्ति) की रचना का समथ इनके पश्चात्‌ ही हो सकता है । दुसरी श्रौर दश- 
रूपक मे श्रभिनवगुप्त के मतो का उल्लेख नही मिलता, न ही श्रभिनवगुप्त के 
ग्रन्थो मे दशरूपक के मन्तव्यो का कोर्ट सकेत है । इससे विदित होता है फि श्रभिनव 
गुप्त श्रौर धनञ्जय के समय मे बहुत प्रन्तर नही होगा (मि° पऽ पूर 
२४७-२४८) 
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इस प्रकार दशरूपक का रचना-काल प्राय निश्चितसाहीहै। यह भी सुनि- 
श्चित है किं धनञ्जय के पिता का नाम विष्णु था, जैसा कि उन्होने स्वय दही दशरूपक 
के प्रन्तिम ष्लोक मे उल्लेख किया है । इसके श्रतिरिक्त धनञ्जय की जीवनी आदिके 
विषयं मे कोई तथ्य उपलन्ध नही होता, न ही यह विदित होताहै कि दशरूपक के 
ग्रतिरिक्तं धनञ्जय ने किसी प्रौर ग्रन्थकी भी रचनाकीथी या नही । 


(२) दशरूपक का श्राघार--दशरूपक नास्यशास्त्र॒ का एक महत्वपूरण ग्रन्थ 
है, (नाट्य = रूप रूपक) । इस ग्रन्थ मे दश मूख्यसूपोयासूपकोका वर्णन है। 
ग्रत यह्‌ दशरूपक कहलाता है । हासि (प ०88) का सुकाव दहै कि इसका नाम दश- 
रूप रहा होगा, क्योकि धनञ्जय ने श्रन्तिमि लोक मे दशरूपनामहीदियादहै 
(दशरूपम्‌ एतत्‌), धनिक ने भी टीका का नाम दशरूपावलोक ही रक्वा है (1170- 
0४०1100, 7 >) । किन्तु भ्राज यह्‌ ग्रन्थ (दशरूपक नाम से प्रसिद्ध है । नाटय 
शास्त्र मे भ्रत्यन्त विस्तार से वशित नास्य सम्बन्धी सामग्री को सक्षेप मे किन्तु विशद 
रूप से प्रस्तुत करना ही धनञ्जय का लक्ष्य है । नास्यशास्त्र मे नास्यविषयक मन्तव्य 
दइधर-उवषर बिखरे है, विविध विषयो के विवेचन मे यत्र तत्र उलफे है तथा भ्रत्यधिक्‌ 
विस्तारसे प्रस्तुत किये गये है । इसलिये भले ही विदज्जन नाट्यशास्त्र के द्वारां 
नास्यविद्या का ज्ञान प्राप्त कर सके, भ्रल्पदुद्धिजनोके लिये तो वह दृरूहदहीदहै। 
नाट्यविद्या को बोधगम्य बनाने के लिये ही धनञ्जय ने नास्यशास्त्र के मन्तव्यो 
को प्राय नाव्यशास्वके शब्दोमे ही सक्षेप मे ग्रथित किया है--तस्याथस्तत्पदस्तेन 
सक्िप्य क्रियतेऽञ्जसा' (दश० १५) । नाट्यशास्त्र का आधार लेते हुए भी धनञ्जय 
ते यथासस्भव नवीन उद्भावनएंकीरहै, जसा कि उन्होने स्वय ही बतलाया है- 
“नास्याना किन्तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षण सकषिपामि' (दशर १४) । 

वस्तुत धनञ्जय ने उस समय उपलन्ध समस्त नाट्य सम्बन्धी सामग्री का 
भली भांति उपयोग किया है, पूकव्वर्ती भ्राचार्यो के मन्तव्य का परिष्कार कियादहै 
प्रौर यथावसर श्रालोचना भी को है । उदाहर्णाथं दशरूपक मे उदभट के वृत्ति- 
विषयक मत की (३६१) तथा रुद्रटः (४२३६) एव ध्वनिकार (४ ३७) के रसविषयक 
मत की श्रालोचना की गई दहै । श्रनेक स्थलो पर नाट्यशास्त्र मे प्रयुक्त नाम, लक्षण 
तथा विभाजन को परिष्कृत किया ग्या है । भरतने चार प्रकार कौ नायिका 
(दिन्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री तथा गणिका) का निरूपण किया था, किन्तु धनञ्जय ने 
नायिका के तीन प्रकार बतलाये है- स्वकीया, श्नन्या (परकीया) रौर साधारणी । 
इसी प्रकार भर्तनेश्यृद्खार रसके दो भेद किये थे-सम्भोग तथा विप्रलम्भ, किन्तु 
धनञ्जय ने श्रयोग, विप्रयोग तथा सम्भोग नामसे तीन भेद कयि ह । धनञ्जय ने 
केही पारिभाषिक शब्दो के प्रयोग मे परिवर्तन कियाद ।द्र° प्रकाश १ सूत्र ३१.७६ 
८०, ९९, १०७, १२०, तथा प्र० २ सूत्र ८०, ८६ श्रादि), कही लक्षण मे परिष्कार 
कियाद (द्र प्र० ° सव ४१ ८८) ५०, ८५, ६२) १०२) । सम्भवत इने प्रि, 
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व्तनो श्रौर सशोधनो मे उन नास्याचार्यो के मन्तव्योकाभी प्रभाव पडादहयेगा, जो 
भरत तथा धनजञ्जयकेमध्यकेयुगमे रह होगे । 

(>) दशरूपक की शंती-- इसकी शेली भगत के नाय्यशारत्र से नितान्त 
भिन्न है । नाव्यशास्त्र मे कोई बात श्रनेफ़ वाक्यो मे विस्तारसे कटी गर्ह हे, श्लोक 
पूति के लिये बहत से शब्दो श्रौर वाक्याशो का प्रयोग किया गयाहै। इसके 
विपरीत दशरूपक मे भगिने चुने शब्दो मे नास्य के मन्तव्यो को कह दिया गया हे। 
इसकी कारिकाये सूत्र रूपमे दही तथ्यको प्रकट करदेतीहे । कही विवश होकरदही 
भर्ती के शब्दोया वाक्यशो क! प्रयोग प्रिया गया दह । यह्‌ श्रवश्यदहे कि कही कही 
ग्रत्यन्त सक्ष के कारण प्रथं कौ स्पष्टता मे बाधा पडती है) फलत वृत्ति की 
सहायता के विना श्रनेक लक्षण स्पष्ट नही हेते । जहाँ कही नास्यणारत्र के 
विस्तृत विषय कौ प्रकट करने के लिये केवल एफ शब्द का प्रयोग कर दिया है, वहं 
तो नास्यशास्त्र श्रयवा श्रन्य किमी व्याख्पा की सहायतासेदही म्रथं समाजा 
सकत? हं । 

पारिभाषिक शब्दोके लक्षण करते समय धनञ्जय ने कही कही निवंचन 
णंली का भी प्रयोग किया हे । सम्भवत नास्यशस्तरे से प्रभावित हौकरही 
उन्होने इस शैली को श्रपनाया हे। उदाहुरणायं श्रविद्ठार फलस्वाम्यमयिकरारी 
च तत्प्रभुः (११२) 'विशेपादाभिमूख्येन चरन्तो व्यभिचारिण" (४५) । किसी 
विषय के भेद-प्रभेद दिखलाकर उनकी व्याख्या करना, यहु भारतीय प्रतिपादन शैली 
की प्रमुखे विशेषता है जो दशरूपक मेम्रारम्भ से भ्रन्त तक हृष्टिगोचर होती हे । 
नायक नायिका तथा रस ्रादिके जो भेद-प्रभेद धनञ्जय क सम्भव प्रतीते हुए, 
विस्तारपूवेक बतलाये गये है । फिर भी भनञ्जथय ने परवर्ती लेखक्रा की ग्रपेक्षा सयम 
से काम लियाहे। 

दशरूपक पनमय रचना हे । इसमे ्रविवतर मनु्टभ छन्द (नोक) का 
प्रयोगदहै। चारो प्रकाशो के गश्र्तिमि पद्योमे तथा भ्रन्यत मी १८ वार प्नन्य छन्दा 
का प्रयोग किया गया हे, जेगे--५ भ्रार्यां वृत्त (१६, ४१३, ५३५४, ८ ७६--७७) 
1२३ सण्धरा (१४,४८, ४२८) २ इष््रवजा (९ ९,८४९---६ चरग, ४८६) 
+-४ वसन्ततिलका (१६०, ३७६ ४७२,४८५) ~+ १ उपजाति (२४७२)+२ 
शाद लविक्रीडित (४७३, ४७४) । 

छन्दो के निर्वाह के लिये भाषामे भी परिवतन करना पडाहै) कही छोटे 
शब्दो का तथा कही बडे शब्दो का प्रयोग क्या गयाहै, कही छोटे-छोटे ममासिहं 
तो कही दीघं समाप्त भी । समासो की विविधता छ॑न्द-निर्वहिमेब त सहायक हूर 
है । कभी कभी छन्दक पूति के लिए श्राख्य' (११८) तथा श्रथ दृत्थादि शब्दो का 
भी प्रयोग करना पडा है । धनञ्जय ने "स्यात्‌, भ्वेत्‌, श्प्यते, स्मृत" दुप्यासि शब्दो 
व] प्रयोग करके भी भर्तीके शब्दौ वे कचा दिया ह । द्रवैः श्र्पिरित्तः छ्द-निरवा 
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के लिये (1) कही प्रसिद्ध शब्द के रथं मे कोई श्नप्रसिद्ध शब्द रख दिया गया है, जैसे 
सूत्रधार के लिये सूत्रधृत्‌ या सूत्रिन्‌, निद्राके स्थानमे स्वाप (४८२) व्याधि के लिये 
प्राति (४७३) (11) कही समस्त पद के लिये केवल पदं का, जैसे विरहोत्कण्ठिता के 
लिसे उत्का (४ ६८), कही केवल पद के लिये समस्त पद का, ज॑से शान्त के लिये शम- 
प्रकषं (४४५) का प्रयोग किया गया है । (11) कही उपसगे जोड दिया गया है, जैसे 
हष के स्थान पर प्रहुषं (४७२), कही उपसग पुथक्‌ कर दिया गया है, जसे श्रावेग 
के स्थान पर वेग (४७४), कही उपसर्ग बदल दिया गया है, जसे अ्रवमशं के स्थानं 
पर विमशं (३ ६०-६१), (1४) कही एक भ्रथ के भिन्न भिन्न प्रत्ययो से निष्पन्न शब्दो 
का प्रयोग किया गया है, जैसे श्रालस्य के लिये प्रलपता (४८), भाषण के लिये 
भाषा (१५०) भ्रनुमान के लिये भ्रनुमा (१४०) ग्रौर (४) कही शब्द क श्रन्तसे 
"क' को पृथक्‌ कर दिया गया है जसे उद्घात्यक के स्थान पर उद्धात्य (३ १४) 
जनान्तिक के स्थान पर जनान्त (१६५) (मिण 2०8 [11170 } । इसी प्रकार के 
कछ श्रन्य परिवर्तन भी करने पडे ह । वस्तुत पद्य-बद्ध जो शास्त्रीय ग्रन्थ लिखे जाते 
ह उनमे इस प्रकार के भाषागत परिवतंन प्रनिवायही हो जाया करतेह। फिर भी 
कही कटी रेता श्रवश्य प्रतीत होताहै कि यदि सावधानी रक्खीजातीतो भाषा को 
प्रौर म्रधिक सरल बनाया जा सकता था । 


कुखं दोषो के होति हृए भी श्रपने श्रपुव गुणो के कारण यह दशरूपक 
नास्यविद्या के जिज्ञासुभ्रो के लिये उपादेय बन गया । पठन-पाठन की हष्टिसे ही यहं 
लोकप्रिय नही हुप्ना, प्रत्युत परवर्ती नाटय-विषयक कृतियो मे इसका श्रनुसरण 
किया गया तथा कही कही प्रतिद्रन्धिता के भाव से इसकी श्रालोचना भी की मई! 
जैसा किं ऊपर दिखलाया गया है, भावभ्रकाशन, प्रताप-रुद्रयशोभूषण तथा साहित्य- 
दर्पण के नाटक सम्बन्धी विवेचन पर इम का अ्रत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता 
ह, दूसरी श्रोर नाद्यदपंण मे इसफे लिए प्रतिद्न्दिता की भावना हष्टिगिचर होती 
है । (भाण प्र, ना० द०, प्रता० तथासा० द० मे दशरूपक की श्रपेक्षा जो विशेष 
ग्रन्तर है उनमे से ग्रविकाश का टिपरी मे यथावस्तर उल्ल क्रिया गया है) । 

(४) दशरूपक की टीकाए श्नौर धनिक का दशरूपावलोक-भरत के 
नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ धनञ्जय का दशरूपक ही भारतीय नाटूयविद्या का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ रहा ह । यह्‌ ग्रत्यन्त सक्षिप्त हं । इस लिये इम पर श्रनेक टीकाए लिखी गई 
होगी, एेसी सम्भावनां । कन्तु वे सभी टीकाए भ्राजं उपलब्ध नही, नही उन 
सभी के कोई सकेत ही मिलतेहं। भ्राज तो च्रसिह भट, देवपाशि कुरविराम तथा 
बहुरूपमिश्च कौ टीकाएु हस्तलिपि मे मिलती हं । ईनमे बहुरूपमिश्च कौ टोक। बहुत 
उपादेय तथा प्रमेयबहूल है । (बलदेव उपाध्याय भा० सा० शा० प्रृ० ०८३, डा 
राघवन्‌, 1 0 रि; श्ण शा, ए 321-334) । हलि (2८९०५०९, पृ ४ 
नोटमु) नेक्षोणीधर मिश्च की टीका का भी उल्लेख किया है। उपरिलिखित 
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टीकाश्नोमे से वरसिह की टीका धनिक की प्रवलोक टीका पर्‌ हं (एषाल) ण 
{.07001 8८17001 ० 0 61०५1८5 ४०५1 [४ ? २८०--सि०, पीर वी० काणो 
ऽ पृ० २४७ । एसा प्रतीत होता हं किये सभी टीकाएु श्रभीतक ग्रप्रकाशित 
ही पडी है, सम्भवत, बहुहूप मिश्च की दीका प्रक्राशित हौ द्हीहै (द्र 78 
पृ० २४७) । इस समय केवल धनिक की दगरूपावलोक (ग्रवलोक) वृत्ति 
ही उपलब्ध है, जो श्रनेक बार प्रक़शित दहो चुकी हे! वस्तुत भ्राज इस वृत्ति 
के कारण ही दशरूपक के महत्व को समभा जा सकता है। दशरूपक के मन्तव्यो 
को स्पष्टकरने का काय इस वृत्तिने ही कियाद । कारिका शओ्रौर वृत्ति 
दोनो मिलकर ही दशरूपककार धनञ्जय के उदृदेश्य को सिद्ध करती हं। 

(५) धनिक का सम्य तथा कृतिया श्रादि---वनिफे भी विष्णु के पुत्र थे। 
भ्रवलोक टीका के ग्रन्तमे यह्‌ लिखा मिलता हौ इति विष्णु- सूनोधंनिकस्य कृतौ 
दशरूपावलोके रसविचारो नाम चतुथ प्रकाश ।' इसप्ते विदित होता ह किं धनिक 
विष्णु के पत्रथे, वे धनञ्जयके श्रनृज रहे होगे । किन्तु कुं उल्लेखो के श्राधार 
पर यह्‌ प्रकट होता हं कि धनञ्जय भ्रौर धनिक दीनोएक ही व्य्तितकेनामह। 
साहिव्यदपंणकार विश्वनाथ, त्रिद्यानाथ प्रादि ने दशरूपक की कारिकाश्रो को धनिक 
केनाम से उद्धृत कियाहुं --यदुक्त धनिकेन न चातिरसतो लक्षर ,' 
[ दश ३ ३२-३२ तथा सा० द० ६६४ 

सम्भवत इन विदानो की दृष्टि मे धनञ्जय तथा धनिकं एकही ग्प्रचित 
थे । इस मत का समथेन इन युक्तयो सेक्रियाजा सक्ताहुं - (1) दशरूपक की 
कारकाश्रो से पृथक वृत्तिमे कोई मद्धलाचरण नही किया गया। प्राय यह्‌ देखा 
जातां कि यदि वृत्ति, भाष्यया टीका का लेखक कोई भिन्न न्यक्तिहोतादहै, तो 
वहु प्रथक्‌ मद्धल किया करताहं । (11) परवर्ती अ्राचार्योने धनिक की कृति कै 
रूप मे दशरूपक के उद्धरण दिये टै जेस प्रभी विश्वनाथ श्रौर विद्यानाथ कर 
विषय मे कहु, गया हं । (111) यह वृत्ति दशरूपक की फारिफाम्रो कां अ्जभिन्नम्र्घ 
सा प्रतीत होती हं इसफे बिना दश्ररूपक ग्रधुासाह। 

दूसरी श्रौर विद्वानो का विचार ह फि धनञ्जय श्रौर चनिक दौ भिन्न-भिनन 
व्यक्तिहीहै, क्योकि (1) कारिक्रा तथा वुत्ति मे कतिपय स्थलो पर मतभेद 
हृष्टिगोचर होता है, उदाहरणाथं २२२ मे सुखार्थं" शब्दके श्र्थमे धनिकनेदी 
सम्भावनाए दिखलाई है--श्रप्रयासावाप्तधन ' या शुलध्रयोजन ' किन्तु वहां के 
निरय नही किया । इससे विदित होता हु कि वृत्तिकार कारिकाकार मे भिन्न व्यविति 
हं । इसी प्रकार ३४० मे "त्याज्यम्‌ प्रावश्यक न च' यहु कारिकाकार का भ्रभिग्रेत 
यह ्रथं प्रतीत होता ह किं कथावस्तु के विकासके लिये जौ श्रावश्यकं हो उसे नही 
छोडना चाहिये किन्तु वृत्ति मे इमके प्रथं किया गया है श्रावश्यक तु देतपितु- 
कार्याचवश्यमेव क्वचित्‌ कूर्यात्‌" । (२) हस्तलिसित प्रतियो मे यहु लिखा मिलता है - 
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"धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोफरे" तथा दशरूपक की कारिकाम्रो के भ्नन्त मे यह लिखा 
है-- धनञ्जयेन श्राविष्छृतम्‌ दशरूपमेतत्‌' । इससे स्पष्ट विदित होता है 
कि दशरूपक के कर्ता धनञ्जय है भ्रोर दशरूपावलोक नामक वृत्ति के कर्ता धनिक 
है । हौ, धनिकजो वृत्तिकारहेवे धनजञ्जयके तात्पयं से भली भाति परिचित 
रहे होगे तभी तोदृरुह कारिकाश्रो कीमभी स्पष्ट व्याख्या करदीहे। सम्भवत 
कारिकाश्रो की रचनाम धनिक काभा सहयोग रहाहोगा (इस विषय मे विशेष 
द्र° {2८ €, 8 ? ५०। 1 ए? 131--134) । 

धनिफ़की जीवनी के विषयमे हमारी भ्रधिक जानकारी नही दहे, दह्यलने 
प्रपनी भूमिका (पृ० ३ नोट्स) मेलिखा दहै कि भ्रवलोक की एक हस्तलिपि के 
भरनुसार धनिक उत्पलराज के यहं एक श्राफिसरये। बहु. लर (उदयपुर प्रशस्ति 
६ 1 ४० [ ९ 227} का कथन है कि धनिक उत्पलराज के 'महासाध्यपाल' थे। 
(मि०, काणो 5 प्र २४४--२४५ टिप्पणी ३) । जसा किं उपर कहाजा 
चुका है, उत्पलराज मुञ्जराज का ही ग्रौपाधिक नाम माना जाता है, जिसका 
राज्यकाल &६४ तक रहा । तब क्या इससे पुव हौ भ्रवलोक वृत्तिभी लिखीजा चुकी 
होगी ? किन्तु यह सम्भव नही प्रतीत हौता। कारण यह्‌ है कि धनिक ने पञ्मगुप्त 
के नवसाहसाद्धवरित का एक पद्य (उदा० १६५) उद्धृत किया है 1 नवसाहसाङ्ख- 
चरित की रचना सिन्बुराजके समयमे हई प्रौर सि धुराज मुञ्जराज के बाद सिहासनं 
पर बैठे । इसके भ्रतिरिक्त जसा कि ऊपर कहाजा चुका है, किसी धनिक पण्डित के 
पुत्र वसन्ताचार्यं को मञ्जने भूमिदानमे दी थी । यदि लेखपत्र का धनिक पण्डित 
प्रौर अ्रवलोक वृत्ति करा कर्तां धनिक एक ही व्यक्तिहै तो इन सब घटनश्रो का 
सामन्जस्य करतेमे कवठिनारई है। इसलिये यह्‌ मानना उचित प्रतीत होतारै करि 
म्रवलोक टीका सिन्धुखज के राज्यकालमे लिखी गई होगी । इसकी रचना धनिक 
ने श्रपनी वृद्धावस्था (लगभग ८० वषे की श्राय) मे की होगी । फलत इसकी रचना- 
काल दशम शती का म्रन्तया एकादश श्तीका प्रारम्भ मानाजा सकता है। ईसं 
प्रकार धनिक को धनञ्जय का प्रनूज माननेमे भी कोई कठिनाई नही है। किञ्च, 
दशरूपक तथा श्रवलोक टीका के समयमे थोडाही भ्रन्तर रहा हौगा। 

धनिक गम्भीर विद्वान्‌ थे तथा काव भी । श्रवलोक टीका मे पदे-पदे उनकी 
विद्रत्ता फलकती है, साहिव्यशास्तर, नाटयशास्व तथा मीमासा शमादि के विषयमे 
उनका पाण्डित्य प्रकट होतादहै। धनिकने कारिकाभ्रो की व्याख्या के साथ साथ 
उदाहस्णो द्वारा भीनाट्यके नियमोको स्पष्टक्तियादहै। काव्य तथा रूपकोमे 
श्रवसर के भ्रनुसार उद्धरण प्रस्तुत करना एकं प्रोर तो उनके विस्तृत श्रध्ययन का 
सूचक है, दूसरी शरोर उनके सूक्ष्म निरीक्षण एव मनन को प्रकट करना है । भ्रवलोक 
टीकामे ३०० से श्रधिक उदाहरण दयि गये है, जिनमे कृ ग्यमे भीदहं। यहाँ 
२४ उदाहरण धनिकं के स्वरित है, जिनमे चार प्राकृत के है । इससे विदित होता 
है क्रि धनिक प्राहृत तथा सर्त के श्रच्छे क्विथे। वे साद्ित्यशस्व के भी, 


# 
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उच्चकोटि के विद्रान्‌ थे। श्रवलोक टीका 7 एक उत्लेखसे विदित हीताहेफि 
उन्टोने कान्यनिरय' नमक ग्रन्य भी लिखाथा। उस ग्रन्थक सात पद्य भ्रवलोक 
टीका मे उद्धुत कयि गये हे । किन्तु द॑ववश वह्‌ श्रन्य प्राज उपलन्वनहीदहे। 

प्रवलोक टीकामे ध्निकने ग्रनेक ग्रन्थो क्रा प्रावार लिया हं । भ्राज उप- 
लब्ध पुस्तको से उनके उद्धरणो मे कही पाठ भेद भी मिलताह। सम्मवत उन्होने 
ग्रपनी स्मृति के भ्राधार पर ही उदाहरण द्यि होगे, भ्रयवा हस्तलिपियोमे ही पाठट- 
भेद रहा हागा । धनिकने कही क्ही पूरा उद्धरण न देकर प्रतीक मात्र ही उद्धत 
कीहं। कही एकही पद्य को कई नाट्य नियमो के उदाहरण केरूप मे प्रस्तुत 
किया हुं । कही प्रागदाहूतम्‌' कहकर पहले उदाहरण की भ्रोर सकेत कर दिया हूं । 
कही 'उदयनचरितः भ्रादि उपाख्यानो को भी उदाहरण के रूप मे दिखनाया हं । उद्‌- 
धरणो के विपय मे घनिक की यह्‌ विशेषता हं कि उन्होने श्रयिकाण स्थलो पर ग्रन्थ 
या कवि का नामोल्लेख एएया ह,“ जिससे सस्कृतं कवियोके काल-निएोय मे 
बडी सहायता मिलती ह । इसके भ्रतिरिक्त वन्कि ने कतिपय शास्त्रीय म्रन्थोकोमभी 
उद्धृत किया हं । उनमे कही नामत उल्लेख किया ह, कही नही भी (इन सवका 
परिशिष्ट एक मे विवरण दिया गया ह) । 

दशरूपक की वृत्ति होते हए भी दशरूपावलोक का श्रपना निजी महत्व है । 
इसमे भ्रनेके विवादास्पद विषयो का विस्तृत विवेचन किया गया हुं, उदाहूरणाथ 
नाट्य मे शान्तरस की योजना, रसो का धिरोध तथा भ्रविरोध, काव्य का रस-भाव 
भ्रादि के साथ सम्बन्ध इत्यादि । इसी प्रकार दशरूपक के दुरुहु स्थलोकाभी 
स्पष्टीकरण करते हुए उष्हे उचित उदाहरणोद्वारा हूदयगम कराने का प्रयास 
किया है। फिरभी यह टीका सवथा निदेषि नही कहीजा सकती । कदी-कही 
स्पष्ट मन्तव्यो की भी विस्तृत व्याख्याकर दीगईहै दसरीभश्रोर दुर्बोध बातोकौ 
भी स्पष्टम्‌" कहकर छोड दिया गया है । कतिपय स्थलो पर पारिभाषिक शब्दोका 
स्पष्टीकरण नही किया गया । वहां उदाहरण दिखलाये गये है किन्तु शब्दो के 
स्पष्टीकरण के बिना वास्तविक श्रथ सन्दिग्धही रह जाताहे। वरतुत इस प्रकार 
के दोष नगण्य है । इसमे सन्देह नही किं यदी वृत्ति दशरूप किवा सस्कृतं नाट्यशास्त्र 
को भ्रवलोकित करती है। 
३ दशरूपक के प्रतिपाद्य विषय पर एक दुष्टि- 
दशरूपक मे नाटूयविषय का क्षिप्त निरूपण किया गथा है । इसमे चार प्रकाश है। 
मथम प्रकाश के प्रारम्भे गरोश, विष्णु तथा शिव (द° दि० १२) प्रौर भरतमुनि 
को नमस्कार करके सरस्वती कौ कृपा से ग्रन्थ रचना मे प्रवृत्ति, स्वना का उदेश्य तथा 
नाट्य (एव काश्य) का प्रयोजन बतलाया गया है यहाँ भामह के मन्तव्य पर उपालम्भ 
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(१) हिन्दी-भरनूबाद मे श्रधिकाश उद्धरणो के सन्दभ दिखनाये भये है।. 
जहाँ सन्दभ ज्ञात नहीहौो स॒का वहां प्रश्नचिह्ल (?) र्तेद्धिया ह । श्रयवा छ्वाड 
दिया गया हे । 
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करते हए मुख्यत ्रानन्दानुभूति को हो नाव्य का प्रयोजन माना गया है (१६) । फिर 
नाट्य (== रूप = रूपक) का लक्षण करते हुए उसका त्रृत्य तथा चत्त से भेद प्रकट 
कियागयाहे । साथ ही दस प्रकार के रूपको (१ नाटक प्रकरण, ३ भाण, ४ 
प्रसहन, ५ डिम, ६ व्यायोग, ७ समवकार, ८ वीथी, € श्रद्धुश्रौर १० ईहामृग) 
का उल्लेखं करके रूपको के भेदक तीन तच्वौ वस्तु, नेता प्रौर रस का निदेश स्या 
गया ह्‌ । यहाँ तक इस ग्रन्थ का ए्रम्भिक प्रश कहा जा सक्ता हे। 

प्रथम प्रकाश का मुय्य प्रतिपाद्य विपय हूपककी वस्त है। वस्तु दौ प्रकार 
की होती है--भ्राविकारिक ग्रौर प्रासद्धिक । प्रधान कथावस्तु (इत्िवृत्त) को श्राधि- 
कारिक कत्ते हे श्रौर सहायक को प्रासद्धिक । प्रासद्धिक इतिवृत्त दो प्रकारका होता 
है-पताका रौर प्रकरी । मख्य कथा का दूर तक साथ देने वाली प्रासद्धिक कथा पताका 
केहलाती हे जसे रामायण की कथाम सूग्रीव की कथा हे । मुख्य कथा के साथ थोडी 
दूर तक चलने वाली प्रकरी होती, जसे रामायणकी कथा मे श्रवण या जटायु 
को कथाह (११२१४) । पताका के प्रसञ्ख से धनञ्जय. ने पताकास्थान का. भी 
निरूपरा किया द । जहा समान विशेषणो क द्वारा श्रन्योक्तिसे प्रागे त्रान वाले प्रस्तुत 
ग्रथ की सुचना दी जाती हे, वह्‌. पताकास्थान या पताकास्थानक कहल।ता हे.(१ १५) । 
भावग्रकाशन मे इ तीसरे प्रकार का_प्रासङ्खिक इतिवृत्त ही बतलाया गया है। 
किन्तु घनञ्जयने एेसा कुचं नही कहा । ये पताका इत्यादि मुख्य कथा के विकास 
मे सहायक होते हे 1 किन्तु यदि कथावस्तु सरलदहैतो इनके बिना भौ हौ सकती 
हे । श्रत ये कथावस्तु के भ्रनिवाय श्रद्ध नही! ये भ्राधिकारिक भ्रौर प्रासद््खिक कथाएं 
मी तीन-तीन प्रकार की होती है--प्रथ्यात, उत्पद्य भ्रौर सिधत (११५) इनमे से 
किसी एक प्रकार कौ कथा वस्तु का श्राश्रय लेकर रूपक की वस्तु-योजना की 
जाती है| 
वस्नु-योजना कौ हष्टि से कथावस्तु का विभाजन-- 

दतिवृत्त नास्यका शरीर है। कवि इतिवृत्त की सुसम्बद्ध तथा सुत्यव. 
स्थित योजना करता हे श्रौर क्रमिक विकास का ध्यान रखता है। इसी से कथा 
बस्तु रोचकं श्रौर ग्राह्य बनती हे। नाट्यशास्त्र (१६९१) के भ्रनुसार इतिवृत्त 
क विभाजन ५ सन्धियोके श्राधार पर किया जाताहे । ये ५ सन्धियां है-- मुख 
प्रतिमुख, गभं, श्रवमशं अ्रौर उपसहार । सन्धि का श्रयं है--इतिवृत्त के 
विभागजो कि भ्र्थंभकृतियो तथा का्यविस्थाप्नो के भ्रष्धार पर कयि जाते है । 
नाटक श्रादि मे इतिवृत्त के नायक का कोई सक्षय होता है वही फल कहलाता 
है । उस फल की सिद्धि के उपाय ही श्रथग्रकृतति्यों कहलाती है । ये श्रयप्रकृति्े 
पाच है--नीज, बिन्दु, पताका, प्रकयी तथा काय (११८) । फल को लक्ष्य 
करके किया गया जो नायक का व्यापार (न्=कायं) है, उसकी भित्त-भिष्न अवस्थां 


ही कार्यावस्थाएं कहलाती है । भारतीय नाट्यशास्त्र के भ्रनु्तार ये भ्रवस्थं 
पाच है--म्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम (१ १६२२. । 
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दशरूपक (एव साहित्यदपंणा श्रादि) के प्रनुसार श्रथप्रकृतियो का कायविस्थाग्रो 
के साथ क्रमश सम्बन्ध होने पर सग्धि का उद्भव होता है, किप्तु इसमे कु 
दोष प्रतीत होता है, श्रत धनञ्जय का सन्धि का लक्षण विचारणीय ही है (१२४ 
टि०) । इन सन्धियो के ६४श्रद्ख ह । उनका रूपक के विविव प्रकारो मे यथासम्भव 
प्रयोग किया जाता है । सभी रूपको मे समस्त सन्धियो या सन्ध्यद्धो का प्रयोग 
भ्रनिवायं नही है (विशेष व्र०, १२४दटि०) । कीयका विचारदहै क्रि 'इन सन्ध्यद्धो 
के बटन (बटवारे) का कोई वास्तविक मूत्य नही हैः (स० नाटक, पृ० ३६८०) । 
किन्तु दशरूपक के भ्रनुसार रूपको मे इन सन्ध्यद्धो की योजना कै ६ प्रयोजन है 
(१ १५) । इनकी योजना से कथावस्तु मे क्रमबद्धता, रोचकता, प्रवाह तथा रसास्वाद- 
कता की श्रभिवृद्धिहूग्रा करती है। 
वरन केगे हृष्टि से कथावस्तु का विमाजन-- 

रूपको का मुख्य उदह्‌ श्य रसास्वादन कराना है किन्तु इतिवृत्त कौ सभी 
घटनाएं सरस नही हुभ्रा करती । साथदही कतिपय घटनाएेएेसी भी होती है जिनका 
रद्खमश्च पर दिखलाना वाज्छनीय नही होता । इसी लिये कथावस्तु के दो 
भाग किये गये हे-सूच्य प्रौर हश्य । जो घटनाये नीरस या भ्रनुचित होती है, 
किन्तु कथा प्रवाह के लिये उनका जानता भ्रावश्यके होता हे, उनको केवल सुचना 
दी जाती है (विस्तरत वणंन नही), वही सूच्य इतिनृत्त है। जो रोचक तथा सरस 
धटन.ये होती है, उनका विशद वणन किया जाता है प्रौर रद्खमच्च पर भ्रभि- 
नय भी, वही हष्य इतिवृत्त है । सृच्य इतिवृत्त की सूचना देने के लिये रूपको मे 
पाँच प्रकार के भ्र्थोपिक्षेपको (्रथंके सूचक) का प्रयोग किया जाता है--पिष्क- 
म्भक, श्रुलिका, श्रद्धास्य, श्रद्धावतार प्रौर प्रवेशक ( ५८-६२) । दृश्य इतिवृत्त का 
रूपक के श्रद्धो मे विभाजन कियाजतादहे। श्रद्ध की सख्या सभी रूपको मे समान 
नी होती (्र° दश० ३) । 
नाट्यधमं ( = नाद्योक्ति = नाटकीय सवाद) की हष्टि से वस्तु-विमाजन-- 

भारत के नाट्यशास्तरियो ने पाश्चात्य नास्यशास्व के समानं संवाद को 
पृथक्‌ नाटक का तत्त्व नही माना, श्रपितु वस्तुके श्रङ्खकेलक्पमे ही सवाद का 
विचार किया है। सनाद (कथोपकेथन) की दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार 
की होती है--सरवंश्राव्य, नियतश्नाव्य श्रौर भ्रश्नाव्य । सर्वश्राव्य को रूपको मे 


प्रकाशम्‌ शब्द के द्वारा प्रकट किया जाता है। नियतश्राव्य दो प्रकार का होता 
है-- जनान्तिक भ्रौर भ्रपवारित । श्रश्राग्य को स्वगत" भी कहते है । इनके श्रतिरक्त 
श्राकाशभाषित' नामक एके ्रन्य प्रकार की नाट्योक्ति भी होती है। (ण 
१ ६२-६७) । 
द्वितीय प्रकाश, नायक-नाधिक्षा फे सेद-पभेद- 

नायक शब्द का मुख्य प्रथं है नाटक श्रादि का रुध्य पात्र । किन्तु कभी. 
कभी नायक' शब्द का सामान्यत किसीभीपात्रके लिये प्रयोय कर दिया जाता 
६। इय प्रकाश के श्रारम्भ मे नायक के सामान्यमगुरो का वर्णान किमा गया 
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है (२ {-२) । फिर नायक के चार प्रकार (धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त प्रौर 
धीरोद्धत) श्रौर उनके लक्षण बतलाकर श्ृद्धारी नायक की चार श्रवस्थाभ्रो 
(दक्षिण, शठ, वृष्ट तथा श्रनुकुल) का निरूपण किया गया है (२ ६-७ । यहाँ 
नायक के सहायको का निरूपण भी है । इनमे पताका नामक इतिवृत्त 
का नायक पीठमद' कहलाता है जसे रामायण की कथा मे सुग्रीवे (२८) 
विट श्रौर विदूषक नायकके श्यृद्धारी सहायक ह (९) । मन्त्री इत्यादि कायसिद्धि 
मे, पुरोहित श्रादि धम मे, सामन्त, सैनिक श्रदिदण्डमे ग्रौर वषवर श्रादि श्रन्त- 
पूर मे नायक के सहायक होने है (२४२४६) यहां कञ्चुकी का उल्लेख नही 
किया गया। रूपक मे नायक के चरित्रको निखारनं के लिये प्रतिनायक की 
योजना कौ जाती हं भरत उसके स्वरूप कामी निरूप क्रिया गया दहं (२६९)। 
तदनन्तर नायक के शोभा भ्नादि भराठ सात्त्विके गुणो का निरूपण हं (२ १०-१४) । 

नायिका भी समान्यत नायक्के गुणो से युक्त होती है । वहु तीन 
प्रकार की होती हं --स्वकीया, परकीया, तथा साधारण स्त्री (वेष्या) । स्वकीया भी 
तीन प्रकारकी होतीहं मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा! नायिका की स्वाधीनपतिका 
ग्रादि भ्राठ ्रवस्थाये हृभरा करती हि (२२३-२८) । नायक के समान नायिका 
की भी सहायिकाये होतीदहै, जो प्राय दासी, सखी, पडौसिन, भिक्षुणी श्रादि 
होतीहै म्रौरदूतीकाकाममभी करतीटहै (२२६) । नायिका के सन्दभं मे युवतियो 
के २० सात्त्विकं प्रलद्खारो काभी वर्णन किया गया हं । हाव, भाव, हेला 
इत्यादि युवतियो के शरीर को शोभा बढतिदह, €सी हेतु इन्हे युवतियो के श्रलद्धारं 
कहा जाता हं (२ ३०-४२) । 

इसके पश्चात्‌ नाटयवृत्तियो का वणन हं। नायक श्रादिके मानसिक, 
वाचिकश्रौर कायिक व्यापार ही नाट्य मे वृत्तियाँं कहलाती है । नाच्यवृत्तियों 
चार है - सात्वती, भ।रती, कंशिकी तथा भ्रारभटी। इनमे भारती विशेषकर 
शब्दवृत्ति हँ श्रौर शेष तीनो भ्रथवुत्तिर्यो कहलाती है । उद्भट के श्रनुयायी श्रथवृत्ति' 
नाम की एक भ्रन्य वृत्ति मानते रहै, धनञ्जय ने उनके मते का निराकरण किया 
है (२ ६०-६१)। दशरूपक मेश्रद्धो सहित चारो वृत्तियो का निरूपण करते 
हुए यह भी दिखलाया गया हं कि किंस रसमे कौन सी वृत्तिहुभ्रा करतीहै 
(२४७-६२) । 

द्वितीय प्रकाश के भ्रन्त मे प्रवृत्तियोका वंन है। परवृत्ति का श्रभिप्रायदहु, 
देश-मेद के कारण पत्रो के भिन्न-भिन्न वेष-भूषा तथा माषा भ्रादि होना । य्ह 
श्रत्यन्त सक्षेप मे भाषा-प्रयोग तथा सम्बोधन के प्रकार दिखलाये गये है । इस विषयं 
का नाट्यशास्त्र तथा सहित्यदपेण श्रादि मे विशद चिवेचन हं । दशरूपक का यह्‌ 
निरूपणा उनके सामने भ्रधुराहीहं। इस प्रकार द्वितीय प्रकाश मे नायक-नायिका 
तथा उनके विवध व्यापारो का वरन किया गयाहं। इसके प्रतिरिक्ति ना° शा% 
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तथा साहित्यदपेण श्रादिमे ३३ नाट्यानद्धारो तथा ३६ नाट्यलभ्रणो का 
वणन किथा गया हूं, जिनका पृथक्‌ वणन करना धनञ्जय को श्रभीष्ट नही 
(* ८४) । 
त्रत्तीय प्रकाश, दशरूपको का स्वरूप निरू्पण- 

यह प्रथमत नाटक का वणन किया गयादहे, क्याकि दस रूपको मे नाटक 
ही प्रमुव हे । नाटक केका रचना-विधान पर विचार करते हुए नाटक की स्थापना 
इत्यादि नट्य-प्रयोगमौ निहूपण किया गया हे, किन्तु पूवर द्ध का वणन यह नही किया 
गया । नान्दीपाठ का तो य्ह उल्लेख भी नही हं । वस्तुत दशरूपक का उहेष्य रूपक के 
रचना-विधान का विवेचन करना ह, नाट्य-प्रयोग का विवेचन नही । तदनन्तर नाटक 
की स्थापना के प्रसद्ख मे भारती वृत्ति का श्रद्ध सहित वणन किया गया हे(३ ४-२१) । 
फिर नाटक के नायक, वस्तु-सधटन (दशनीय तथा वजत घटनाग्रो का निर्देश) 
ग्रौर रस-योजना भ्रादि का विशदं निरूपण किया गया है (३२२२) । इसके 
उपरान्त प्रकरण, भाण प्रहसन, डिम, व्यायोग समवकारः वीथी, उत्सुष्टिकाद्धु 
(श्रद्ध) प्रौर ईहामृग नामक रूपको का निरूपणा किया गयाहै । नाटक भ्रौर 
प्रकरण का निरूपण करते हुए प्रसद्खसे इन दोनो के सङ्खीण रूप नाटिका का 
भी निरूपण किया गया है (३४३ ४८) । दशरूपक के प्रनुसार प्रकरिका को 
नाटिका से भिन्न नही माना जाता (३ ४४-- ४५) । 

उपथु क्त रूपको के श्रतिरिक्न परवर्ती प्राचार्य ने उपरूपको का भी विवेचन 
किया हे, जसे भावेप्रफाशन कै प्रनुसार २० उपरूपक है, साहित्यदपण के प्रनूसार 
१८ इत्यादि । न।टयश्षस््रमे उन भेदोका उल्लेख न्धी किया गया तथापि उनम 
से कुचं का सकैत श्रवश्य मिल सकता है । ना० शा० (१८५७) मे जो नारिका 
का वोन किया गया है उसकी व्याख्यामे श्रभिननगुप्तने बतलायादहै कि नाटिका 
का लक्षणा करके भरतमूनिने श्रन्य सङ्कीरं रूपकोका भी दिग्दशंन करादियाहै 
एसा प्रतीत होता है किं धनञ्जय एवं धनिक भी उपरूपको से परिचित थे। धनिक 
ने शड्का के रूप मे डोम्बी इत्यादि सात श्रन्य रूपको का उल्लेख किया है (१८)। 
किन्तु धनञ्जय तथा धनिके डोम्बी प्रादि को, रव्य कहते है। वे इन्हे रूपकोसे 
पृथक्‌ मानते है, क्योकि ये रसास्वादन के भ्रनुक्ुल (रसाश्रय) नही होते (१६)। 
उनके विचारमे सङ्कीणं रूपकोम केवल नाटिका ही वाञ्छनीय है, श्रन्य नही 
(४ ४३) । 

दशरूपक मे प्रतिपादित रूपको मे वस्तु, नायक, वृत्ति तथा रसश्रादिकी 
हृष्टि से परस्पर भेद है, जिप्तका सक्षिप्त विवर दरस प्रकार है - 

१ नाटक--भ्रष्यात (एतिहासिक या प्रौरासिके) वस्तु, पानो सम्धियौ, 
५ से १० तक श्रद्ध, धीरोदात्त (चरपयां दिव्य) नायक, चारो (कैशिकी, ्रारमरी, 
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सात्वती प्रौर भारती) वृत्तिर्या, शङ्खी रस वीर या शृङ्गार तथा श्रद्ध श्रन्य सभी 
रस । ्र० कारिका २१.३८) । 

२ प्रकरण--कत्ित (उत्पाद्य) वस्तु, पाँचो सन्वय, ५से १० तक भ्रद्धुः 
धीर प्रशान्त (श्रमात्य, विप्र, वणिक) नायक, (कुलस्त्री या गशिका या दोनो 
नायिका), वृत्तिर्या तथा रस नाटक के समान । ,३ ३६-४२) । 

| नाटिका-- कल्पित (प्रकरण के समान), पचो सन्धियां किन्तु ्रवमशं 
सन्धि त्यन्त सल्िप्त, चार श्रद्ध, धीरललित (प्रस्यात दप नाटक के समान), 
देवी तथा प्राप्या कुलीन नायिकाए, विशेष रुप से कैशिकी वृत्ति, श्ृ्खु।र रस । 
(३ ४३-४८) ।| 

३ भार--वरतंचरित विषयक-कत्पित वस्तु, मुख-निर्वंहणए सन्धि, एक 
भ्रद्खु । कुशल तथां वुद्धिमान्‌ विट नायक, भ्रधिकतर भारती वृत्ति, वीरया श्ृद्धार 
की सूचना मात्र, प्राकाशभापित के द्वारा सम्बोधन तथा कथोपकथन, लास्यके दस 
ग्रद्घो का प्रयाग । (३ ४६-५२)। 

४ प्रहसन - कल्पित वस्तु, मुख-निवहण सन्धि, एक श्रद्ध पाखण्डी विप्र 
कामुक ्रादि पात्र, श्रधिकतर भारती वृत्ति, श्रद्धी हास्य रस, भाण के समान लास्य 
के दसश्रद्खो का रयोग । (३ ५४-५६) । 

५ डिभ- प्रख्यात वस्तु, मूख-प्रतिमूख-गभ निवहण चार सन्धिं, चार 
ग्रद्धु, १६ उद्धत पात्र (पिशाच श्रादि), कंशिकी को छोडकर शेष तीन वृत्तिर्या, प्रद्धो 
रस रौद्रतथाग्रद्ध रस वोर, बीभत्स, श्रदुभुत, करुण भ्रौर भयानक । (३ ५७-६०) । 

६ व्थायोग-प्रख्यात वस्तु, मुख-प्रतिमुख-निवहण सग्धिया, एक अद्ध, 
उदढत प्रख्यात श्रधिकं पुरूष पात्र, कंशिकी-भिन्न वृत्तिं, हास्य श्यृद्धारसे भिन्न 
६ रस । (३ ६०-६२) । 

७ समवकार-- प्रख्यात वस्तु (देव तथा भ्रसुरो से सम्बद्ध), विमश से भिन्न 
४ सन्धि्यां, तीन रद्ध, विख्यात उदात्त प्रकृति के देव भ्रौर दानव बारह नायकः; 
कंशिकी की भ्रतल्पता के साथ चारो वृत्ति, वीर रस की प्रधानता श्नन्य सभी रस 
विशेष खूपसे श्युद्खार भ्रद्खरूप मे । (३ ६२-६८) । 

८ ब्रीथी- कल्पित वस्तु, मुख-निवहण दो सन्धिर्या, एक श्रद्क, एक यादो 
पात्र, कंशिगी वृत्ति, प्रधानत सूच्य रसश्बृद्धारभ्रन्य रसोका स्पशमात्र । (३ ६८-७०) । 

९ श्रद्ध (उत्पृष्टिकाद्धु)-- प्रख्यात वस्तु, मुख-निवंहण सन्धि, एक श्रद्ध, 
साधारण जन नायक, श्रधिकतर भारती वृत्ति (भारवत्‌), भ्रद्घी रस करुण । 
( २ ७०-७२) । 

१० ईहामृग--मिधित वस्तु, मूख-प्रतिमुख-निवहण तीन सन्धिरयां, चार श्रद्धः 
नायक धी योद्धत प्रख्यात देव तथा नर, सभी वृत्तियां (?), श्बृद्धार (शृ्खाराभास- 
भी) रस । (३ ७२-७५) । 
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उपयुक्त विषयो मे प्राचार्यो का कृच मन~भेद भीदहै जो भा० प्र०, ना° दै 
तथा सा० द० म्रादिसे जाना जा सकतादहे। (विशेष द्र }441124, 106 77८5 
० 31191611 [078019} । 


चतुथं प्रकाश, रस-विचार 


रसके विषयमे भी दशरूपक की कृचं मौलिक उद्‌भावनाणे है, जिनका 
श्रभरिम पृष्ठो मे विशद विवेचन किया जायेगा । चतुथ प्रकाश मे प्रथमत यह 
बतलाया गयादहै कि विभाव, श्रनुभाव सात्त्विकं भाव तथा व्यभिचारी भावो के 
द्वारा श्रास्वादन योग्य होकर स्थायी भावदही रस कहलातादहे। रस का श्रास्वादन 
सहूदय सामाजिक को होतादहै, भ्रनुकाय को नही (४ १,३८-२९) । य्ह विभाव, 
ग्रनुभाव, सात्त्विक भाव तथा व्यभिचारी भावोके स्वरूप तथा प्रकारो का निरूपण 
किया गया है (४ २-३३) । तदन्तर स्थायी भाव का लक्षण करते हुए (भ्रवलोक 
टीकामे) रसो के विरोध-ग्रविरोध का विवेचन किया गयादहै [४३४] । यह्‌ 
विवेचन परवर्ती ्रन्थो रे विवेचन के समान स्पष्ट नही प्रतीत होता । दशशूपक मे 
श्राठ स्थायी भावमाने गयेहै। शम नामक स्थायी भाव की पुष्टि पक मे नही 
हो सकती, भ्रत नाट्य मे शान्त रस नही हता, इस मन्तव्य की व्यास्या श्रन्य मतो 
का निराकरण करते हुए की गई है । यह्‌ भी द्िखलायागयाहै किं नागानन्द का 
नायक जीमूतवाहन धीरोदात्त नायक है धीरप्रशान्त नही [४३५-२६] । इसके 
उपरान्त विशेषकर भ्रवलोकं वृत्ति मे विस्तारपूवक यह दिखलाया ग्या है फि रस- 
भाव श्रादि प्रौर कान्य का व्यद्खचयव्यञ्जकभाव सम्बन्ध नही है श्रपितु भाव्य-भावकं 
सम्बन्धरहै, रस प्रादि भाव्यहै श्रौर काव्य भावक है [४३७] । य्ह रस-प्रक्िया 
भी दिखलाई गईरहै ]४४०-४््‌]। साथही रसो का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
करने का प्रयास किया गया है। फलत धनञ्जय एवे धनिक कै श्रनूसार कव्यार्थसे 
होने वानी श्रात्मानन्द की श्रनुभूति दी रस है । यह श्रानन्व की श्रनुभरूति सभी रसो 
मे समान रूपसे हम्म करती दहै। फिर भी भावक सामग्री [विभाव प्रादि] केभेद 
से इसमे चित्त की चार भवस्थाएं हो जाती है-विकास, विस्तार, क्षोभ श्रौर विक्षेप । 
भ्पुङ्खार मे चित्त का विकास होताहै, वीर मे विस्तार, बीभत्समे क्षोभ भौरससैद्रमे 
विक्षेप । हास्य, श्रदूभूत, भयानक प्रौर कर्ण मे भी क्रमश विकासि प्रादि चारो दहृभ्रा 
करते है । इनमे एक-एक प्रवस्था कादोदोरसोसे सम्बन्ध है दसषलियेश्रारदही रस 
होते है (४४३ ४५] । प्रीति, भक्ति तथा मृगया, द्यूत भ्रादिको भी किन्हीं भ्राता 
ते भाव तथा रसकेषूपमे मानाथा। उनका दशरूपक मे हृष, उत्साह श्रादिमेदही 
प्रन्तभवि किया गयाहै [४८३] नदट्यमेततो शान्त रस होता नही, यदि श्नग्यं 
कान्ममे शान्त रसदहोताभी है तो उसमे मुदिता, मत्री, कर्णा तथा उपेक्षाये बरार 
चित्त की श्रवस्थाएं हृशा करती हँ, जिनका विकास प्रादि चार्‌ श्रवथाभ्रो मेदी 
समावेश हौ जाता हं [४४५] । धनिकं ने यहु भी स्पष्त बतलाया है किसभी 


भूमिका २७ 


रस भ्रानन्दाप्मक होते है । करुण घ्रादि मे भी सुखढु खात्मक एक विशेष प्रकार के 
श्रानन्द की श्नुभ्रूति ह्र करती है । साथदही काव्यनादट्य से भावित कर्ण श्रादि 
रस लौकिक शोक श्रादि की श्रपेक्ना नितान्त भिन्न होता है (४४३-४५)। कोई 
स्थायी भाव भ्रास्वादनीय =भ्रास्वाद्य = ग्रास्वादनयोग्य होकर ही रस कहलाता है श्रत 
म्रवस्था काभेदरैही (मि० ४ ४६-४७) । इसके पश्चात्‌ श्यद्धार भ्रादि श्राठ 
रसो के लक्षण, भेद तथा उदाहरण दिखलते हृए चतुथ प्रकाश समाप्त होता है । 
ग्रन्थ के भ्रन्त मे धनञ्जय ने प्रपना भ्रत्यन्त सक्षेपमे परिचयमभी दिया है) 


४ रस-सिद्धान्त भौर दशरूपक का मन्तव्य 


(१) श्राचायं मरत सहृदयो को रस की भ्रनुभूति कराना ही नाट्य का 
मुख्य प्रयोजन है । श्रत हूपकोमे रस का प्रत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान है । प्रथमत 
नाट्य के प्रसद्ध मेही रस सिद्धान्त की उद्भावनाकी गई थी। भ्राज भरत के 
नाट्यशास्त्र मे रसका सवप्रथम विवेचन उपलब्ध होता है । किन्तु नाट्यशास्त्र 
मे रसं का स्वरूप पर्याप्त विकसित ्रवस्था मे मिलता है। इससे सहज ही यह्‌ 
भ्रनुमान क्रिया जा सक्तादहै कि इससे पूव ही रस-सिद्धन्त की उदभावनादहो चुकी 
थी । भरत से पूवे रस-सिद्धान्त का विकास किंस प्रकार हूश्रा यह भ्राज विदित नही 
है । भरत के भ्रनुसार नाट्य के ११ तततव है-- 

रसा भावा ह्य भिनया घर्म, वृत्तिप्रवृत्तय । 

सिद्धि स्वरास्तथातोद्य गान रद्खुश्च सग्रह ।॥६ १० 


इनमे रसहीप्रधानदहै। भरतने रस के स्वरूप, सख्या तथा भाव, विभाव, 
ग्रनुभाव एव व्यभिचारी भावो का विस्तारसे विवेचन क्रिया (ना० शा० अ्र०- 
६, ७) । भरत क्रा रस-सूत्र है--विमावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति । 
नाट्यशास्त्र मे रूपको के ८ रसो का उल्लेख किया गया है, किन्तु पाठान्तर के 
भ्रनुसार वहाँ शन्त रस काभी वणान है। श्रमिनवगुप्त ने इस पाठन्तरको 
प्रामाणिक मानाहै्नौर उन्होने विस्तार के साथ शान्त रसका विवेचन किया है 
(श्रभि० भा० श्र० ६ का ग्रन्त) । 

(२) श्रलङ्खारवादी भ्राचार्यो का रसविषयक हष्टिकोण-भरत के श्रनन्तर 
साहिव्याचार्यौ ने रस.^सिद्धान्त को इतना महत्व नही दिया । भ्राज जो उस समय 
के साहित्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ उपलब्ध है उनमे रस-सिद्धान्त का स्पष्ट निरू- 
पणा नही किण गया । सम्भवत उस समय के कुषं ्रन्थोमे रस-मिद्धान्त का 
विकसित रूप श्रव्यं रहा होगा किन्तु वे ग्रन्थ प्राज उपलब्ध नही है। उस 
समय के उपलब्ध ग्रन्थो मे सबसे प्राचीन भामहका काव्यालद्धार मानाजाता है, 
जिसमे रसको नगण्य सा स्थान दिया ग्या है। इसके पश्चात्‌ दण्डी ते यद्यपि 
प्रलङ्धार श्रषैर रीतिको दही श्रधिक महत्त्व दिया हे तथापि श्राठो रसो का उदाहरण 
मदिति वर्णन करते हुए काव्य मेरम्नो के महत्व को स्वीकार क्ियाह । वामन 
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ते कान्तिः कामक गुणके नामसे काव्यमे रस की महत्ता स्वीकार की है (दीप्तरसत्व 
कान्ति, काव्यालङ्कार सूत्र ३९१४) । उदूभट की रचनाश्रोमे रससिद्धाग्त के 
प्रति कुच श्रधिक श्रादर भाव परिलक्षितं होतादह। उदभट ने (समाहितः नामक 
रप्तालद्धार की नवीन उद्भावना की तथा यह्‌ भी दिखलायाकति नाटकमे भी 
शान्त रस होता है - 

श्ृद्खारहास्य-करुण-रौद्र वी र-भयानका 

बोभत्सादमूत-शान्ताण्च नव नादूये रसा स्मृत्ता ॥ 

(काव्यालद्धारसग्रहु ४४) । 

सगीतरत्नाकर (व्याख्यातारो भारतीये लोल्लटोद्‌भटशडकुका ११६) 
से विदित होता हे कि उदभट की नास्यशास्त्र पर कोई टीका थी । सम्भवत उसमे 
उद्भट ने रस-सिद्धान्त का विशद विवेचन किया होगा । भामह्‌से उद्भट पर्यन्त 
केयुगमे रस का विशेष सम्बन्ध नलस्यसेही माना जाता रहा । नास्य से भिन्न 
काव्यम रस का विचार रसवत्‌" ्रलद्कार श्रादिकेरूपमेही विशेषत किया गया। 
फिर भी कही-कही महाकाव्य केलिये भी रस को श्रावश्यक तत्व बतलाया गया 
है, जैसे 'युक्त' लोकस्वभावेन रसैश्च सकलं पृथक्‌" (भामह काव्या० १२१) तथा 
“श्रलङ्कृतमसिप्त रसभावनिरन्तरम्‌' (दण्डी, काव्यादशं ११८) । 

इसके पश्चात्‌ शद्रटने काव्यमे रसके महत्ततकीगश्र।र विशेष रूपसे ध्यान 
दिलाया । उन्होने बतलाया किक्वि को महान्‌ प्रयास कनके काव्य को रसमय 
बनाना चाहिए । उन्होने शात रसकोभी स्वीकार करते हुए प्रेयान्‌ नामक एक 
भ्रन्य रस का उल्लेले किया (काव्यालद्धार १२ २-२) । साथही यह्‌ भी बतलाया 
कि निर्वेद रादि सभी भाव रसरूपताको प्राप्त कर सकते दै (वही १२४)। 
दशरूपकं मे इस मत को उदधृत करते हए इसका निराकरण कथा गयाहै दश० 
४३६) । फिर भी म्द्रट श्रलद्भारवादी श्राचाय माने जात है उन्होने प्रासङ्जिकं रूप 
सेही रस कावितेचन कियादहै। किन्तुस्द्र भद्रु नामफे एक श्रन्थ प्राचार्य ने 
श्युद्धारतिलके मे नव रसौका निशद विवेचन क्ियारहै। दमस प्रकट होता दहै कि 
उस समय रस के प्रति प्राचार्योका श्रादर भाव बढ रहाथा। 

(३) ध्वनिवादी श्राचायं तथा रससिद्धान्त-दसके उपरान्त ध्वनिवादी 
म्रानन्दवद्धंन ने ध्वनि को काव्य की श्रात्मा बतलाति हुए रस-यौजना मेही कवियो 
को विशेष रूष से उद्यत रहने की प्रेरणा दी - 

व्यद्खचव्यञ्जकभावेऽस्मिन्‌विचिधे सम्भवत्यपि । 

रसादिमय एकस्मिन्‌ कवि स्यादवधानवानत्‌ ॥ ध्वन्या० ४५॥ 

उन्ह्येने रस कोष्वनि का सर्वत्छिष्ट रूप बतलाया तथा य्हुभी करि रस 
कायका व्यब्ड्ग्यही हौ सकतादहै वाच्यया लक्षये नही । इस व्यङ्ग्यव्यञ्जक 
भुपव के मन्तव्धको पूर्वपक्षके ष्पमे प्रस्तुत करते हए दशरूपक मे इसका खण्डन 
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किया गया है (४ ३६-३७)। इस व्यद्धचव्यञ्जक भाव की प्रभिनवगुप्तने विशद 
व्याख्या की तथा ध्वनि-सिद्धान्त श्रौर रस-सिद्धान्त का सामञ्जस्य करके रस-सिद्धान्त 
का परिनिष्ठित रूप प्रस्तुत किया । धनञ्जय तथा धक की कृतियो मे श्रभिनव गुप्त 
के मन्तव्यो का कोई सकेत नही मिलता, यह अपर कहा जा चुका है । 


(४) ध्वनि विरोधी किन्तु रसवादी श्राचा्यं--यद्यपि ध्वनिकार ने ्रत्यन्त 
हृढ भ्राधारो पर ध्वनिवाद की स्थापनाकौ थी तथापि ध्वनिवाद का श्रनेक माचार्यो 
ते विरोध किया । वे श्राचायं नाट्य एवं काव्यमे रस की महत्ता तो स्वीकार करते 
रहै, किन्तु रस श्रादि काव्यद्वारा व्यद्खय है, इस मन्तभ्य का उन्होने खण्डन क्रिया है। 
दन प्राचार्यो कौ एक शक्तिशाली परम्परा रही है । जिसमे प्रतिहारेन्दुराज, भटरलोल्लट, 
शड कुक, भटूनायक, कन्तक, धनञ्जय तथा व्यक्तिविवेककार महिगभट् इत्यादि भ्राचाय 
विशेष उत्लेखनीय है । 


प्रतीहारेन्दुराज भामह एवे उद्भट के ्रलद्खार सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे। 
वे मुकुट भटु के शिष्य थे । उनका मत दहै किं वस्तु, श्रलद्धार तथा रस तीनो प्रकार 
की ध्वनियो का पर्ययोक्त, श्लेष तथा रसवद्‌ प्रादि श्रलद्खारो मे समवेशक्िया जा 
सकता है प्रत व्यद्खच प्रथं को पृथक्‌ मानने की भ्रावश्यकता नही । साथहीवे रस 
को काव्य कौ आ्ाप्मा मानना उचित दही समभते है। (काग्यालद्धार-सग्रह लघुवृत्ति 
९७-८,मि मभा प्र भूमिकापु २४) । वक्रोक्तिकार कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य 
का "जीवित बतलतेहुए भीरसको काल्यकागश्रमृत मानादहै, जिससे कान्यपे 
प्राम्तरिक चमत्कार का भ्राधान हूग्रा केरता है-कान्यामृतरसेनाऽन्तश्चमत्कारो वितन्यते, 
वक्रोक्ति ०१५। कुन्तकमने ध्वनिका वक्रोक्ति मेही समावेश क्रिया है-उपचार 
चक्रतामि सर्वो ध्वनिप्रप् स्वीकृत , वक्रोक्ति० । महिम मटन रसको काव्य का 
मुख्य तत्तव माना हे किन्तु यह स्वीकार नही किया कि रस व्यद्धच दहै,वे ध्वनि (या 
व्यञ्जना) का एके विशेष प्रके।र के श्रनुम्मन (काव्यानुमिति) मे प्रन्तभवि करते है । 


भडलोल्लट, शड रुक तथा भट्‌टनायक तीनो ध्वनि-विरोधी श्राचायं रसके 
व्याख्याकारके रूप मे विख्यात है । उनके रस-सम्बन्धी मन्तव्यो पर कुद विस्तार से 
विचार करना वाज्छुनीय दहै, तभी दशरूपक के रस-सम्बन्धी मन्तव्य के साथ उनके 
मन्तव्य का तुलनात्मके श्रनुशीलन स्यि जा सकता है। भट्‌टलोल्लट प्रादि के ग्रन्थ 
श्राज उपलब्ध नही है । ्रभिनवभारती, ध्वन्यालोकलोचन तथा काव्यप्रकाश प्रादि के 
श्राधार पर ही उनके रस~-सम्ब्रन्वी मन्तव्यो का निरूपण किया जा सक्ता है | सक्षेप 
मे उनके मन्तव्यो का स्वरूप इस प्रकार है - 

(४५) भरत के रससुत्र कौ विविध व्धाद्यायें -भरत के रस-सूच्र के श्रतुसार 


विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भावके सयोग से रस-निष्पत्ति होती है । रस-सूत्र 
की व्याद्या करते हुए विद्धानौ के तीन प्रषनौ का उत्तर खोजने का प्रयास किया है-- 
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(क) रस किसमे रहता है (श्र्थात्‌ रस का श्रास्वादन क्सि होताहै) ? (ख) रस का 
स्वरूप क्या है? श्रौर (ग) रस-परक्रियाक्या है? या रस-निष्पत्ति कंमेहोती हे? 


(1) भदटलोल्लट --इनका रम~निष्पत्ति-विषयक मत रसोत्पत्तिवादं 
कहलाता है । यहु मत मीमासा सिद्धान्त पर भ्राधारित समभा जाता । इसके 
ग्रनुसार रस (=-रति प्रादि स्थायी भाव) मुख्यसरूषप से एेतिहासिके या भ्राख्यान- 
प्रसिद्ध राम श्रादि (ग्रनुकायं, मे रहताहे। सीता रादि तथा उद्यान प्रादि लौकिकं 
कारण ही श्रालम्बन तथा उदहीपन विभावरहै। वे राम भ्रादिके चित्तमे रति श्रादि 
भावे के उत्पादक तथा उहीपक है । राम रादि के भुज फडकना प्रादि भ्रनुभाव दहै। 
उनके दारा रामभ्रादिके चित्त मे स्थित रति श्रादि भावे प्रतीति योग्यहूभ्रा करता 
है । नि्वंद, चिन्ता इत्यादि सहकारी कारण ही व्यभिचारी भाव कहलाते हे, जिनकी 
सहायता से रति प्रादि स्थायी भाव पृष्टहो जातादहै। रामभ्रादि के चित्त मे पृष्ट 
हुश्रा रति भ्रादि स्थायी भाव ही रस कहलाताहै। यह मुख्य रूपसे रामघ्रादि 
(ग्रनुकायं) मे रहता है । किन्तु राम श्रादि के समान वेष-पूषा से सुसज्जित होकर 
कोई श्रभिनेता (नट) राम का श्रभिनय केरतादहैग्रौर राम सम्बन्धी काव्यकापाठकरता 
है तो सामाजिक जन उस प्रभिनेताको राम समभलेतेहै श्रौर उसमे भी रतिश्रादि 
भाव की प्रतीति होने लगतीहै। यहु भ्रान्तिसे होने वाली प्रतीत्िही सामाजिक को 
ग्रानन्द प्रदान करती है । इस प्रकार विभावो से उत्पन्न तथा उदहीप्त होकर, भ्रनुभावो 
से प्रतीतियोग्य होकर तथा व्यभिचारी भावो से पुष्ट होकर प्रनुकायँ के चित्त मे स्थित 
(लौकिक) रति प्रादि भावहीरसहै। 


इम मत की परवर्ती शड.कुक भ्रादि प्राचार्य ने भ्रालोचनाकी है । इसके 
ध्रनुसार रस का प्राश्रय सामाजिक नही हो सकता । फिर राम भ्रादिमे स्थितया नट 
मे प्रतीत होने बाले रष मे सामाजिक को श्रानन्दकी भ्रनुभूति कंसेहो सक्तीदहै? 
किच्च इस प्रकार सामाजिके को होने बाली रस-प्रतीनि भ्रान्तिमात्र होगी ग्रौर काय्य 
भ्रादि भ्रमोत्पादक होगे श्रत उपादेयन होगे । धनज्जयने भी रक्षके श्रनुकार्यं गत 
होने का विरोध किया है, क्योकि (1) रसानुभरुति के समय श्रनुका्यं राम प्रादि तो 
विद्यमान नही होते, (11) उनके रसास्वादन के लिये काव्य लिखेभी नही जति, न 
ही उनके लिये नाट्य का भ्रभिनय किया जाता है। (प) यदि म्नुकायं रमश्रादि मे 
रस मानाजाये तो श्रोता मा दशक को (इसमे रतिभावदहै इम प्रकार की प्रतीति 
मत्र होसी तथा लज्जा, ईर्ष्या ग्रौर साग-द्रेष श्रादि हीने लगेगे (५३८३६) । लोल्लट 
द्वारा निरूपित विभाव श्रादिका स्वरूप भी दशरूपक को भ्रभिमते नहीकहाजा 
सकता । लोस्लट के मत की देवल यही बात धनञ्जय की श्रथिमतेकही जा सकती 
है किरति प्रादि स्थायी माव पष्ट हौकर रस कहलाता है । किन्तु उसकी पृष्टिकी 
शक्तिया मे तो दौनौ भ्राचारथो का नितान्तं भिन्त मतहै। 
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(111) भीशइकुक - इसके दूसरे व्याख्याकार श्रीशड. कुक है उनका मत 
रसानुमितिवाद कहलाता है । वह ॒स्याय-सिद्धान्त पर श्राधारित माना जाता है। 
उनके भ्रनुसार जब भ्रमिनेता जन चिपुरता के साथ राम नादि का श्रमिनय करतेहै 
श्रौर तत्सम्बन्धी काव्य काप,ठकरतेहैतो सामाजिक उस ध्रभिनेता को चित्रतुरगण 
न्याय से (जसा चित्र मे चित्रित श्रव को प्रव कहु दिया जाता है षस्तुत बहू भ्रष्व 
नही होता) यह राम है" एसा सम लेते है तथा उस काव्यार्थं का श्रनुसन्धान करते 
हए श्रभिनय द्वारा प्रदशित नायिका भ्रादि (कारण); भुजाक्षेप श्रादि (कायं) एव 
श्रत्सुक्य इत्यादि (सहकारी) को कृत्रिम होते हुए भी कृत्रिम नही समते । इस 
प्रकारकेये नायिका ्रआादि ही काव्य-नाट्य मे विभाव भ्रादि कहलाते हैँ) इन विभाव 
छादि के द्वारा भ्रभिनेतामे रत्ति श्रादि भावका भ्रनुमान करलिया जाताहै। यष 
भ्रनुमित रति रादि भाव केलात्मक होने के कारण श्रन्य ्रनुमित वस्तुगश्रो से विलक्षण 
होता है तथा सौन्दयेमय होनेके कारण भ्रास्वादनीय हौ जाता है इसीनिये सहूदय 
सामाजिक भ्रपनी वासना द्वारा इसका भ्रास्वादन कर तेते है। इस प्रकार भ्रभिनेता 
तथा सामाजिक द्वारा श्रास्वा्यमान रति भ्रादिभावदही रसदहै। विभावश्रादि के 
सयोग ॒भ्र्थात्‌ अ्रनुमाप्य-श्रनुमापक भाव सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति (ग्रनुमिति) 
होती दै। 


इस मतके श्रनुसार वस्तुत रति श्रादिं स्थायी भाव प्रनुकायं राम प्रादि 
मेही होता है किन्तु भ्रान्ति से उसका नट मे श्रनुमान कर लिया जाताहै। फिरमभी 
(क) लौकिक कारण भ्रादि से भिन्न विभाव भ्रादि को कल्पना तथा (ख) सामाजिक 
कै दारा श्रपनी वासना से रस चवंणा--इस मत की ये दोनो बाते सिद्धान्त मत की 
प्रोरले जाने वाली है । भ्रभिनवभारती भरादिमे इस मतके दोष दिखलाए गए दै। 
मुख्य दोष यह है कि प्रत्यक्ष श्रनुभूति ही चमत्कार या प्रास्वादन उत्पन्न केर सकती 
है, केवल रति म्रादि भाव की भ्रनुमित से सामाजिक को श्रास्वादन नही हो सकता । 
कि सहूदयो का श्रमुभव बतलाता है किरम का साक्षात्कार होता है (रस साक्षात्‌ 
करोमि), श्रनुमान नही । धनञ्जय के श्रनुसार इस मत का निराकरण इसी कथन 
सेहोजताहै किरसिकमे ही रस रहा करता ह (४३०८-३९)। यदि नटभी 
काव्यार्थं की भावना से श्रास्वादन करतादहैतो वहू भी रसिक दहीरहै, श्रन्यथा उसमे 
रस नही रहता । शड कुक की विभाव श्रादि के स्वरूपकी केत्पना कुं प्रशमे 
धनञ्जय के मतकीश्रोरले जानि वाली श्रवश्यदहैफिरभी दोनो के विभावं श्रादिके 
स्वरूप मे श्रन्तर प्रतीत होता है, शड. कुक के मत मे कृतिम कारण भ्रादि ही विभाव 
प्रादि कहलाते है किन्तु धनञ्जय के मतमे काव्य के प्रतिशयोक्ति व्यापारके द्वारा 
विशिष्ट हो जाने वाले कारणा श्रादि विभाव इत्यादि कहलाते है । शड कुक के चित्र-तुरग 
स्थाय श्रौर धनञ्जय के मिट्टी के हाथी के उदाहरण को भी समान नही कहा जा 
सकता । चित्र-तुरण न्याय तो यह्‌ बतलाता है किं सामाजिकं राम का भ्रभिनय कर्ते 
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वाल्ञे नट को राम कसे समफलेते है! दूसरी श्रोर मिट्टीके हाथी श्रादि का हष्टान्त 
स प्रश्न के उत्तरमे द्विया गयाहे कि यदिकाव्य मे राम एव सीता श्रादि केवल 
(उदात्त श्रादि भ्रवस्था वाले) पुरुप एवस्तीकेस्पमेहोतेदहैतो समकथा सीताके 
रूप मे उनका वणन क्यो कियाजातादे (द्र० ४८१) । 


(11) सहूनायक--रस क तीसरे व्याख्याफार भट्टनायकः है । उन्होने भट्ट 
लोट्लट्ट तथा शड कुक दोनो के मत के दोप द्विखलातर श्रपने मतकी स्थापना की 
है । उनके मतानुसार विभाव श्रारि के द्वारा मोञ्य-भोजक-भाव सम्बन्ध से (सयोगात्‌) 
सामाजिक को रस का भोग =भ्रास्वादन (=निष्पत्त) हौताहै। इसीलिये यह मत 
रसभुक्तिवाद कहुलाता है । यहं साप्यपिद्धान्त पर प्रावःरित समभा जाता है । तदनु- 
सार काव्य-नाट्यमे शब्द के अ्रनिधा व्यादार के समान दही भावकत्व तथा भोजकत्व 
नामक दो भ्रन्य व्यापार होते है। काव्याय काबोध हौ जाने के पश्चात्‌ भावकत्व 
व्यापार द्वारा काव्यनाटचगत नायक-नायिका श्रादि विभाव का, भुजाक्षेपश्रादि 
ग्रनूभाव का तथा चिन्ता जादि व्यभिवादरी भाव का साधास्णीकस्ण हौ जता है, 
भ्र्थात्‌ सीता श्रादि की सामात्य नायिकाके रूपमे (= सरावारणीकृत) प्रतीति हौती 
है (प्रदीप) प्रथवा उनकी केवल श्गृद्धार रस के प्रालम्बन विभाव श्रादि के रूपमे 
प्रतीत होती है (उद्योत) 1 साधरणीढकृत चिभाव अ्रादिके द्वारा भाविते ह्‌ रति रादि 
स्थायी भावे का भोजके व्यापार द्वारा सामाजिक को भ्रास्वादनहोताहै। रस का 
ध्रास्वादन (= रस-भोग) यही हे {5 सहृदय के चित्त मे सत्व का उद्रक होकर 
प्नानन्दमय एव प्रकाशात्मकं भ्रनुभति हस्रा $रती षे । 


भट्टनायक ने रसिकमेही रसमाना द, रसकौ अलौकिक श्रवस्थाकीग्रोरभी 
सकेत किया है । साथ ही विभाव प्रादिके सावार्णीकरण की नवीन उद््‌भावना की 
है । यह भटटनायक की रस-सिद्धान्त को ग्रपूवं देन है। ध्वन्यालोकलोचन (रसश्च 
व्यड ग्य एव, तस्य च शब्दवाच्यत्वे तेनापि नोपगतम्‌ प° ६२६) भे यहु विदित हौता 
है कि भद्टनायक रस को वाच्य नही मानते । भिर वया उन्होने रस णे व्यञ्ुय 
मानादहै? नही, वे रस को भावकत्वं व्यापार का विपय मानते दै ।* भावकत्वं व्यापार 
से सस भावित होता है प्रौर भोजकत्व व्यापारमे रस का प्रारवादन होता दे "-- 





1 पीर्वी० कारो कां यहु कथन ^ रला 07 16 1.0त८ना8 
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किन.वन्य ग्रब्दर्वैलक्षण्य काव्यात्मन शब्दस्य व्यशताप्रसादात्‌ । तत्र'भिदायकत्व 
वाच्यविषयमू, भावकत्वं रसविषयम्‌ भोगकृत्त्वं सहूदयविषयम्‌ इति तयोशभरता व्यापारा 
(लोचन २४)। 

इस प्रकारभदटरनायक ध्वनि को नही स्वीकार करते । हा, यह्‌ ्रवश्य मानतेदै कि 
सहूदयो को रसास्वादन कराना ही काव्य का प्रयोजन है । 

भटरूनायक्र के मतकादोप यह्‌है कि यहाँ भावकेत्वे प्रौर भोजकत्व नामक 
दो एसे काव्य-व्यापारो की कल्पना की गई है, जिनमे कई प्रमाणा नही । किच्च 
भृक्तिया भोग भ्रनुभूति मात्र द्वै इसका म्रभिव्यक्तिमे ही भ्रतन्त्भाव हो सकता है। 
इसके श्रतिरिक्त मटुनायक ने सामाजिक के चित्तमे रति श्रादि भाव की स्थिति का 
उल्लेख भी नही किया । 

पी° वी० काणो का विचारहे किं धनिक का रस-सम्बन्धी मत कुदं श्रशो 
मे भदटुनायके के मत कै सपान प्रतीत होता है (घ ऽ? 246) । वस्तुत यह्‌ 
समानता श्रापातत प्रतीत होती हे । एक तो धनिक ने भावक्त्वं व्यापार की श्नलग 
से कल्पना नही की, इतना भ्रवश्य कहा ह काव्य हि भावकम्‌, भाव्या रसादय ।' 
किन्तु यहाँ तो काव्य तात्य वृत्तिके द्वारा रस भ्नादि व्‌) भावक होता है, भावकत्वं 
नामक व्यापार कै द्वारा नही । किच्च, भटरुनायक का भावकत्व व्यापार तो साधारणी. 
करणकेसूपमे हे (साधारणीकरणात्मना भावकेत्वव्यापारेण, का० प्र वृत्ति४ २८), 
दशरूपक मे एसा नही ह । इसके भरतिरिक्त दोनो की रसानुभूति की प्रक्रिया मे भी 
ग्रन्तर है, भदरुनायक कै श्रनुसार तो भोजकलठव नामके व्यापार के द्वारा सत्त्व का उद्रेक 
होकर भ्रानन्दमय भ्रनुभूति होतीदहै, कितु धिके के भ्रनूसार काव्यके भ्रथ के साथ 
सहृदय के चित्त कौ तन्मयता हयेन से श्रात्मानन्द क श्रनुभुति होती है। यह केवल 
शब्दो का भेद नहीदहै, धारणाका भेद हे। 

(1४) श्रमिनवगुप्त --रस सूत्र के सवश्रेष्ठ न्याख्याकार श्रभिनवगुप्त हैँ । 
उनकी व्याख्या ही यत्फिस्न्वित्‌ पररिवततंन के साथ परवर्ती भ्राचार्यो दवाय स्वीकृत 
होती रही है । तदनुसार स्थायी भाव का विभाव प्रादि के साथ व्यद्धुयव्यञ्जक 
भाव सम्बन्ध होनेसे रस की श्रभिव्यक्ति होती है। यह मत रसाभिव्यक्ति था 
रसव्यक्तिवाद कहलाता है श्रौर शंवागम पर भ्राधारिति माना जाता है। इसके प्रनु- 
सार रस सहृदय के चित्त मे प्रभिव्यक्ते हुभ्रा करता हं । रस-परक्रिया तथा रस-स्वरूप 
स प्रकार हे --सहूदयो के चित्त मे रति श्रादि स्थायी भावे वासना रूप मे विद्य- 
मान होते है । सहूदय जन लोक मे भी ललना प्रादि कारणो के द्वारा रति रादि 
भाव का ्रनुमान करने मे निपुण हरा करते है। वे समभते है कि जहां प्रमदा 
हूत्यादि कारण, कायं तथा सहकारी होते ह वहाँ लोक मे रति श्रादि भाव का उद्‌- 


भव देखा जाता है । फिर वे काव्य पढते है, सुनते है था नाटक देखते है तो वहाँ 
प्रमदा प्रादि का विभाव प्रादिके रूपमे प्रनुभव करते है [भ्र्थात्‌ काव्यनाट मे 
प्रमदा आदि रति श्रादिमभावके कारणके रूपमे नही होते श्रपितु श्रपने विभावन 


३४ दशरूपकम्‌ 


(== रति दिम श्रास्वादयोम्यता फा भ्रावि्भाि करना) रादि व्यापार के कारणं 
श्रलौक्रिक विभव श्रादिकासरूपधारणकरलिया कमते है।] काव्यिनाटच मे ये 
विभाव प्रादि साधारणीकरत रूप मे भासित होते है । श्रथवा कियि कि भ्ये मेरे ही 
है, शनुकेहैतटस्थकेहै याथेमेरेन्हीहै,शत्रुकेनहीदहै तटस्थ के नही है- 
इन प्रतीतिथो से विलक्षण प्रतीति उन विभावम्मादिके विषय मे हृश्रा करती है, 
यही इनका पस्राधारणीकरण कहलाता हे । साधारणीकृत विमाव प्रादि के द्वारा 
सहूदयो के चित्त मे स्थित रति रादि स्थायी भाव भ्रभिन्यक्त हौ जाता है। इस 
भ्रवस्था मे सहृदय सामाजिक का परिमित प्रमाघ्रुभाव भी नही रहता वहु श्रपरिमित 
हो जाता है तथा रति भ्रादि भाव की सामान्यलूपसे प्रतीति हृश्रा करती दहै। समस्त 
सहूदय जन समान रूप से उसका भ्रास्वादन किप्रा करते है। यहु श्रास्वादन ब्रह्मा 
नन्द के समान किसी विलक्षण श्रानन्द क्रा अ्रनुभव मात्र है, यही रस है। यह्‌ 
रस स्थायी भाव से विलक्षण है (स्थायिविलक्षण एव रस ) प्रास्वादन का विषय है 
या किये श्रास्वादन रूप ही है-तेन विभावादिसयोगाद्‌ रसना यतो निषपर्यतेऽ 
तस्तथाविधरसनागोचसे लोकोत्तरोऽ्थो रस इति तात्पर्य सूत्रस्य (म्रभि० भा० पृण 
२८६) । यह्‌ रस नकायं दहै, न ज्ञाप्य, ्रपितु विभवे प्रादि के द्वारा व्यद्खुच्च 
है । यही मूख्य रूप से कान्यकी प्रात्माहै। राजशेखर, मम्मट, रुय्यक, शौद्धोदनि 
तथा विश्वनाथ कविराज इत्यादि ते भी प्राय इसी प्रकार का रस सिद्धान्त स्वीकार 
कियाहै। 

जैसा किं उपर कहा गया है, भ्रभिनवगुप्त का मन्तव्य धनञ्जय एव धनिक 
के सामने नही था। उन्होने ध्वनिकार के म्यद्खचयव्यज्जक-भाव का ही विरोध 
कियादहु) 

(६) दशरूपक का रस-विषयक मन्तव्य 

दशरूपक का रस सम्बन्धी मत सक्षेपमे इस प्रकार है-रस की भ्रनुभूति 
रसिक कोहीहोती है। रसिक के चित्तमे रति श्रादि भाव पहलेसे ही विद्यमान होते 
है । जब काव्यके द्वारा विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव श्रौर व्यभिचारी भावो की 
उपस्थिति कराई जाती है तो उनके द्वारा रसिक के चित्त मे स्थित रति श्रादि भाव पुष्ट 
(न्=श्रास्वादन योग्य) ही जाता है । यही ब्रास्वा्यमान रतिश्रादि भाव रसहै जो 
विशेष प्रकार की श्रात्मानन्द की भ्रनभरूतिदहीदहै। किन्तु अरष्न यहु है कि कान्य-नास्घ 
से रस की भ्रनुभूति कंसे होती है । 

काव्य कै शब्दो के वाच्य जो नायक श्रादि है उनका शब्दो के दाय सामान्य 
रूप उपस्थित होता है, भ्र्थात्‌ वे राम तथा सीताभ्रादिकेरूपमे नही प्रतीत होते 
श्रपितु सामान्यत" किसी उदात्त नायक या नायिका प्रादि के रूप मे प्रतीत हृप्रा 
करते है । शब्दो द्वारा उपस्थित करिया यया उनका वहु रूप रसिको फे चित्त मे 
साक्षात्‌ सा भासित होने लगता दहै । इस प्रकार काव्यके प्रतिशयोक्ति शूप व्यापार 
द्वारा विशिष्टटरूपमे होकर लौकरिक प्रमदा श्रादि काञ्चनार मे चिभाव प्रादि 
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कहटलाने लगते है । वस्तुत काव्य द्वारा स्सिको की बुद्धि मे उपस्थित होने वाला 
प्रमदा श्रादिका रूप ही भ्रालम्बन विभाव श्रादि हृ्रा करता है, बाह्य सीता श्रादि 
कौ श्रालम्बनभ्रादिके रूपमे श्रपेक्षा नही होती (४२ भ्रवलोक) । रसिक जन यह 
जानते है किये विशेष प्रकारके भाव तथा चेष्टाए रति श्रादि भाव के बिना नही 
हुश्रा करते । इसीलिए विभाव श्रादि के बोध से लक्षणा द्वारा रति आदि स्थायी 
भाव कीप्रतीतिहो जाया करती है, रति भ्रादि भाव व्यञ्जना का विषय नही है। 
जिस प्रकार वाक्य मे पदार्थो का बोध होने के पश्चात्‌ शब्द द्वारा उक्तया प्रकरण 
भ्रादि द्वारा जानी गर्ह क्रिया कारको से भ्न्वित होकर वाक्यकाग्रथं होती दहै, 
उसी प्रकार काव्य के शब्दो द्वारा बोधित विभाव श्रादि से भ्रन्वित (ससूष्ट) शब्द 
दवारा उक्त या लक्षणागम्य रति श्रादि स्थायी भाव काव्य काश्रथंहीहै, जो तात्पयं 
वृत्ति द्वारा जाना जाता है । विभाव भ्रादि से ससूष्ट स्थायी भाव के साथ सहृदय 
के चित्त की तन्मयता (== सभेद) हौ जातीदहै श्रौर सहृदयो को विशेष प्रकार के 
भ्रात्मानन्द का भ्रास्नादन होता है । यही भ्रास्वादन रस है (स्वाद काव्या्थसम्भेदा- 
दात्मानन्दसमूद्भव ४४३) । काव्य रसकाभावकहोतारहैया किये करि कान्य के 
वाच्याथ विभाव भ्रादि भावक होतदहैश्रौर रस भ्रादि भाव्य होतेहै। श्रत रस श्रादि 
तथा कान्य मे भाव्य-भावक सम्बन्ध है । 

धनिक के रस-सम्बन्धी मन्तव्य मे रति श्रादि भाव की सामाजिक के चित्त 
मे पहिले से विद्यमानता, लौकिके कारण श्रादि का काव्य के द्वारा विभाव 
भ्रादि के रूपमे हो जाना तथा कान्या्थं==विभाव श्रादि से ससूृष्ट रति भ्रादि 
स्थायी भाव के साथ रसिक के चित्त की तन्मयता=स्वपर विभागका लुप्तहो 
जाना इत्यादि तथ्य श्रभिनवगुप्त के मत से भ्रधिकाश मे समानता रखते है । सम्भ. 
वलः इसीलिए कीथ जसे विद्वानो का विचार है कि “श्रभिनवगुप्त के द्वारा प्रति- 
पादित रस-सिद्धान्त दशरूपक का भी सिद्धान्त है, यद्यपि वर्ह परं प्रतिपादन की 
सक्षिप्तता के कारण वह भ्रधिक दुरूह हौ गया है । (सस्छृत नाटक, प° ३४२ ) । 
वस्तुत दशरूपक का रस विषयक मन्तव्य साहित्य जगत्‌ मे प्रसिद्ध भ्रत्य सभी रस 
सम्बन्धी मन्तव्यो से पृथक्‌ टै । जसा कि भ्रभी उपर दिखलाया गया है, भट 
लोहलट, शड कुक तथा भटुनायक के मत के साथ भी इऽ्की भ्राशिक रूप से समानता 
दृष्टिगोचर होती है, फिर भी पूणं रूपमे यह उनसेभिननहीहै। उन तीनोके 
मिश्रित मन्तव्यो की श्रपेक्षा भी दशरूपक का रसविषयक मन्तव्य भिन्न ही है । 
श्रत यह नही कहा जा सकेता कि दशरूपक का रससम्बन्धी मत ॒भदटुलोल्लट, शड ~ 
कुक तथा भटुनायक के मतो का समिश्रण मात्र है । प्रभिनवगुप्त तथा दशरूपकं 
कै रस सम्बन्धी मन्तव्यो मे भी मौलिक भेद है । दशरूपक के ्रनुसार रस भ्रादि 
तथा काव्य मे जो भाव्य-मावक सम्बन्ध है, वह भ्रभिनवगुप्त के भरभिमत भभि- 
व्यक्तिवाद (= व्यड.य-व्यन्जक भाव) से नितान्त भिन्न है । श्रभिनवगुप्त का श्रभि- 
मृत साधारणीकरण एव प्रमाता का श्रपरिमित भाव इत्यादि भी दशरूपक के 
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रस-सम्बन्धी मन्तव्य मे परिलक्षित नही होते । मीमासा के श्राधार पर परिकरसिपतं 
दशरूपक के रस-सिद्धान्त मे भरंवागम की भित्ति पर स्थापित श्रभिनवगुप्त के रस 
सिद्धान्त के साथ केवल ऊपरी समानतादही है । दशरूपकं के रस-सम्बन्धी मन्तव्य का 
ग्रपना एक व्शिष्टस्पदही है । 


५ सस्कृत साहिव्यदास्त्र विशेषकर नाट्यशास्त्र को दशरूपक कौ देन 


दशरूपक का लक्ष्य है रूपक के मुख्य तत््त-वस्तु, नायकं अ्रौर रस का चिवे 
चन तथा रूपक के दस भेदो का निरूपण । इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये विशेष 
रूप से भरत ॐ नास्यशास्त्र का श्रश्रय लियागयादहे । साथही उस समय उपलन्ध 
नास्य-विद्या के श्रन्य ग्रन्थोसे भी सहायता ली गई हे । सम्भवत कोहल इत्यादि कै 
मन्तव्य काभी इस पर प्रभाव पडा ह इप्तके ्रतिरिक्त भामह उद्भट श्रानन्दवद्धन, 
रुद्रट श्रादि के साहित्यशास्तर सम्बन्धी ग्रन्थो का भी स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। 
उस समय उपलब्ध रूपको तथा काव्यो से यथावस्तर उदाहरण प्रस्तुत किय गये 
तथा नाट्य सम्बन्धी विषयो के स्पष्टीकरण मे भी उनसे सहायताली गर्दै जैसे 
दूती के गुणो का निरूपण करते हए मालतीमाधव को उदुधृत किया गया है (२२९ 
वृत्ति) । यही पूववर्ती भ्राचार्यो के मन्तव्यो का बुद्धिपूर्वकं स्वीकरण प्रथवा श्रावश्यक- 
तानूसार युक्तिपूवंक निराकरण किया गयाहै साथ ही नवीन मन्तव्यो की उद्भावना 
भीकी गई है । सक्षेप मे दशरूपक की विशिष्ट देन इस प्रकार है- 


(1) नास्य-सम्बन्धी सामग्री का नवीन ढग से विश्लेषण करना । 


(11) मख्य रूप से परमानन्द रूप रसास्वादन ही रूपको का प्रयोजन है, 
यह स्थापना करना (१६) । (1५) नृत्य तथा नृत से भेद दिखलाते हए नाट 
का लक्षण (1४) रूपक के भेदकं तत्त्वो का निदेश । (४) विविध दृष्टियो (योजना, 
वणन, नाट्योक्ति) से वस्तु-विभाजन । (श) नायक नायिका भ्रौर उनके 
सहायको का सरल सुबोध वंन । (भाग) भारती श्रादि वृत्तियौ तथा देश-मेद से 
भिन्न-मिन्न भाषा श्रादि की प्रदृत्तियो का सक्षिप्त निरूपण (1) उदृभट के भ्रनुया- 
धियोके मत का निरकिरण करते हए यह स्थापना करना कि कंशिकी, सात्वती 
लेया श्रारभटी अरथंवृत्तियाँ है, इनसे भिन्न कोई भ्रथंवृत्ति नही दै (२६०६१) । 
(धा) रसप्ङ्किया विषयक मौलिक मत की उदूभावना, रसश्ादिप्रौरकाव्यमे 
ठय ्खयव्यञजक भाव सम्बन्ध है, ध्वनिव्रादियो के इस मतका निराकरण करते हुए 
भाव्य-भावक सम्बन्ध दिखलाना । (>) नाट्य भे शान्त रस क्रा निषेध (४,३५,- 
४५) । (21) रमास्वादन के क्रम मे मानसिक प्रक्रिया के यथाथ स्वरूप के निरूपणा 
का प्रयास, “उसके श्राधार पर रसो के भेद बत्य गये है| श्बद्खार, वीर, 
नौभत्स प्रौर रौद्र-ये चार रस मूल रस माने गये । इन चारो का सम्बन्ध चार 
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चित्तभ्रूमियो से है--विकास, विस्तर, क्षोभ श्रौर विक्षेप । स्पष्ट है करि इन चित्त- 
भरूमियो तक भ्रन्तदंशेन के द्वारा प्ह॑चाजा सकता है। इनकी यहु विशेषता नाट्य- 
शास्त्र मे वणित चार मुख्य (मल) ्रौरचार गौण रसो के सिद्धान्त का ग्रध- 
मनोवज्ञानिक ताक्गिक प्रावार प्रस्तुत करती है ।' (कीथ, सस्कृतं नाटक, पृ० ३४३) 
(11) रस दसदहोतेरहै, या इने मी श्रधिकहो सक्ते है इत्यादि श्द्रट (काव्या- 
लद्धार १२२३-४) के मत का निराकरण करके श्रष्टौ नार्य रसा स्मृता ' की स्थापना 
(दश ० ४ २३५,३९), (शा) प्रीति, भक्ति प्रादि भ्रच्य भाव तथा रसो का हषं उत्साह 
प्रादि मे ग्रन्त्भवि दिखलाना (४८३) ।(ॐ1४) नाट्यालङ्खार तथा नाटय-लक्षणो "का 
उपमा भ्रादि प्रलद्खारो तथा हष उत्साह प्रादि भावो मे भ्रन्तर्भोवि मानना (४८८) 
जब कि भरतमुनि ने इनका पृथक्‌श, निरूपण किया था भ्रौर धनञ्जय के परवर्ती 
विश्वनाथ इत्यादि ने भी पृथक्‌ निरूपण कथा है । इससे यह प्रतीत होता है किं दश- 
रूपक की प्रवृत्ति सरलता श्रौर सुबोधता कीश्रोर रहीदै। (५) नाटक श्रदिके 
लक्षणो मे भी दशरूपक की श्रपनी विशेषताएं है । (जिनका यथावसरं निद्श किया 
गया है) उदाहुरणाथं प्रकरण का नायक धीर प्रशन्तदही होता है, यहु स्थापना, 
नाण्द० (३ ११७) मे इसका, विरोध क्रियागया दहै। (श) प्रसद्खवश रूपको 
के किसी तत्त्व की समीक्षा, जैमे नागानन्दमे शन्त रस नही भ्रपितु दयावीर है 
उसका नायक जीमूतवाहन धीर भ्रश्ान्त नही श्रपितु धीरोदात्त है तथा परोपकारमे 
प्रवृत्ति भी विजिगीषा कही जा सकती है (२४५ तथा ४३५) । (सभा) नामो- 
ल्लेख करके रूपको तथा काव्यो के उदाहरण प्रस्तुत करना, जसा कि कम भ्राचायों 
ने कियादहै। इससे श्रनेकं कवियो तथा ग्रन्थो के समय-निर्धारण मे सहायता 
मिलती है। इसी प्रकार दशरूपक की श्रन्य देन भी खोजी जा सकती है। 

कतिपय परवर्ती ्राचार्यो ने यत्रतत्र दशरूपक के मन्तव्यो की प्रालोचना 
प्रवय की रहै । किन्तु उनक्रे ग्रन्थो के परिशीलनसे विदितहोताहै किवे किसीन 
किसी भ्रण मे दशरूपकके ऋणी हे । जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, भावप्रकाशन 
मे दशरूपक का पर्याप्त प्राधार लिया गयादहै, नास्यदपेण भी किसी रूपमे दशरूपक 
से प्रभावित हे, यद्यपि प्रतिद्द्दरिताकी भावनाके कारण यहां धनञ्जय के लिये 
कठोर शब्दो करा प्रयोगकर दियागयादहै (द्र ऊपर)। प्रतापरुद्र यशोभ्रूषण मे 
दशरूपक का बहुत प्रभाव परिलल्षित होता है तथा साहित्यदपंण मे भी । भानुदत्त 
की रसतरद्धिणी भी दशषूपक की ऋणी प्रतीत होतीदहै। सम्भवत वहाँ लौकिक 
रस श्रौर श्रलौकिक रस का भेद दशरूपक के भ्राधार पर कियागयारहे। इस प्रकार 
परवर्ती श्राचार्यो ने जाने, श्रनजाने मे दश्चरूपक्र का महत्व स्वीकार करके श्रपनी 
गुणग्राहिता का परिचय दिया है । धनञ्जय एव धनिक की यह कृति प्रत्यन्त महत्त्व 
पूण है । उनका दशरूपक नाटयशास्व का श्रपूवं ग्रन्थ है । 
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"कक क" केकी कीर 


प्रथमः प्रकाशः 


इह सदाचार प्रमारयद्धिरविष्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यथं मिष्टयो प्रकृताभिमत. 

देवतयोनंमस्कार क्रियते श्लोकद्रयेन- 
( १) नमस्तस्मे गणेशाय यत्कण्ठ पुष्करायते । 
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥१॥ 

यस्य कण्ठ पुष्कारयते = मृदद्खवदाचरति, मदाभोगेन घनध्वान = निविष्ट 
ध्वनि , नीलकण्ठस्य = शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते वत्ते, तस्मे गरोशाय नम । ध्रत्र 
खण्डश्लेषाक्षिप्यमाणोपमाच्छायालङ्ार -नीलकण्ठस्य = मयूरस्य ताण्डवे यथा मेषध्वनिः 
पुष्क रायत इति प्रतीते । = 





ध्राचायं धनञ्जय का दशशूपक नाटय (रूपक) की विवेचना का एक्‌ 
प्रामाशिक ग्रन्थ है । इसमे रूपक के विविध श्रद्धो का सक्षिप्त किन्तु विशद 
विषेचन रहै । प्रतिपाद्य विषय का चार प्रकाशो मे विभाजन किया गया है । प्रथम 
प्रकाश मे मङ्गल से श्रारम्भे करके ग्रन्थ का प्रयोजन, रूपकं का लक्षण तथा रूपकौ 
के भेदक तत्त्वो (वस्तु, नेता तथा रस) का निरूपण करते हुए "वस्तु" तत्त्व का वर्णन 
कियाजा रहा है। 
मद्धलाचरण 

शिष्टो के श्राचार को प्रमाण मानते हए इस प्रकररण ग्रन्थ की निर्विघ्न 
समाप्ति के लिये (धनञ्जय ने) दो श्लोको द्वारा अरमीष्ट= प्रकृत श्रौर भ्रमिमत (वो) 
देवताश्रो को नमस्कार कियाहै-- 

जिन गणेशजी कामद की परिपूणंता (भ्राभोग) से गम्भीर ध्वनि. 
वाला कण्ठ, नीलकण्ठ (शिव) के ताण्डव (नृष्य) मे भृदद्धकाकाम करता 
है, उन गणेश जी को नमस्कार है ॥१॥ (श्रनुष्टुम्‌ वृत्त) 

जिन गणेश) का कण्ठ मदद ( = पुष्कर) फे समान कायं करता है 
(पुष्करायते > पुष्कर इव श्राचरति), क्योकि वह भद के भ्रामोग (परिपूत, वुद्धि) 
से गस्मीर (नधन) ध्वनि बाला है, कहां † नीलकण्ड ्र्थात्‌ शिव के ताण्डव 
(== उद्धत) नृत्य मे, उन गरोश जी के लिये नमस्कार है। यहां खण्डश्लेष केद्वारा ' 
छपा प्रलङ्कार की छाया प्रक्ड हो रही है, क्योकि नीलकण्ठ श्र्थात्‌ नीले कण्ठं वलिं “ 
भ्रयुर के ताण्डव मे जैसे मेघ कौ ध्वनि शृदङ्ध का काम करती है (उसी परकार.शिष, 
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(२) दशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावका । 
नम॒ स्व॑विदे तस्मे विष्णवे भरताय च।।२॥ 


के ताण्डव नृत्य मे गणेश कौ कण्ठध्वनि मृदद्ध का काम करती है)--यह प्रतीतिहो 


रही है। 

रिष्पणी (१) मङ्खलाचरण करने मे रिष्ठाचार ही मुख्य प्रमाणदहै। 
शिष्ट जन प्रन्थके श्रारम्भ मे मङ्खलाचरण किया करते है । उनके ्राचरण को 
प्रमाण मानते हृए ग्रन्थकार (धनञ्जय) भी यह मद्धलाचरण कररहेहै। मङ्खला- 
चरण का फल है-ग्रन्थ की निविष्न समाप्ति (विशेष द्र०, न्यायमूक्तावनी, मङ्खलश्लोक 
दिनकरी तथा रामस्द्री टीका) । (२) प्रकररण-दशर्पक एके प्रकरणा ग्रन्थ है। 
जिस रचना मे किसी शास्त्र के एक श्रश का व्यवस्थित, सक्षिप्त किन्तु विशद विवेचनं 
ह्येता है, वह प्रकरण ग्रन्थ कहलाता हे । दशरूपक मे साहित्य शास्त्र या किये करि 
नाट्यशास्त्र के एक श्ररा दशरूपको का सक्षिप्त तथा व्रिशद विवेचन है । (३) प्रकृता- 
भिमनदेवतयो -- इष्ट देवता को नमस्कार करना ही मद्खलाचरण का स्वरूप है, 
यहाँ इष्ट देवता दो प्रकार के है--(क) प्रसद्ध के अनुकल = प्रकृत = प्रकरण प्राप्ते 
(ख) श्रभिमत पूजनीय । प्रथम तथा द्वितीय शलोक मे भ्रभिमत देव गणेश तथा 
विष्णु को साक्षात्‌ रूप से नमस्कार किया गणा दहै किन्तुसाथ ही दो प्रकृत देवो-- 
नादूय मे नृत्त (एवे नृत्य) के प्रवर्तक शिव को तथा प्रयोग क प्रवतक भरत---कोभी 
नमस्कार क्ियाजा रहाहै। (४ खण्डश्लेष--द्लेषदोप्रकार का है श्रखण्डश्रौर 
सखण्ड (या खण्डलेष) । जरह किसी पद के खण्ड माश्रमे ष्लेषहोतादहै वहाँ 
खण्डष्लेषर कहलाता है य्ह पर 'मदाभोगघनध्वानः इम पद के "चनध्वान' इस 
खण्ड मे ही शतेष दै श्रत खण्डश्लेष है। (५) उपमाच्छया--जहां उपमा शब्दो 
द्राय कही जाती है वहां उपमा वाच्य या श्रभिधेय होती है तथा स्पष्ट होती दहै। 
किन्तु जहाँ उपमा केवल तास्पयं (तात्पयंवृत्ति) द्वारा जानी जाती है वहाँ उपमाच्छाया 
( = श्रस्पष्ट उपमा या तात्पयं पे प्रतीत होने वाली उपमा) कहलाती ह । इसी प्रकार 
भ्रन्य प्रलद्धारो के विषयमे भी कहाजा सकता है । यहो उपमाच्छाया का श्रं 
उषमा-ग्यञ्जना या उपमाध्वनि नष्टी है क्योकि धनञ्जय एव धनिक व्यञ्जना वृत्ति 
को स्वीकार नही कंरते (द्रम, भ्रामे ४३७) । 

उन सवंविद्‌ (१. सवेज्ञ तथा २ नाटूय-विद्या के पूणे ज्ञाता) विष्णु 
तथा भ्राचा्यं भरत को नमस्कार है जिनके दशमो (१ दस प्रवतारो, २. 
नटक भ्रादि दशरूपको) के प्रनुकार (१ ध्यान, २ प्रभिनय) के दवाय 
भक्रक जन (१. ध्यानं करभे वाले, २, रसिक) प्रसन्न हो जते ह 
(कादन्ति) ।२॥ (अनुष्टुभूच्छन्द) 


प्रथम प्रकाश [ 


पकीषकिन्यीन तिः कीः कीनकीगीः लेक ककः कोन फो वोनन्केनक वन कछ)" लवनः -के-नन्कीः = "9 छकनक त केनन्कः छन्के कन्न कैकेन्कीनकीम दोनो 
एकत्र मत्स्यकु्मादिप्रतिमानामुहेशेन, भअन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिना यस्य 
भावका ==ध्यातारो रसिकाश्च, माद्यन्ति = हृष्यन्ति, तस्मं॒विष्टावेऽभिमताय प्रकृताय 
भरताय च नम । 
श्रोतु प्रवृत्तिनिमित्त प्रदश्य॑ते-- 
(३) कस्यचिदेव कदाचिदहुयया विषय सरस्वती विदुष । 
घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्धीम्‌ ॥३॥ 


त कश्चिद्विषय = प्रकरणादिरूप कदाचिदेव कस्यचिदेव कवे सरस्वती योज- 
यति येन = प्रकरणादिना विषयान्यो जनो विदग्धो भवति । 





एक (विष्णु) पक्ष मे (वशरूपानुकारेख का श्रथं है, -मत्स्य, कूम प्रारि रूपो 
(प्रतिमा) को लक्ष्य करके, दूसरे (मरत) पक्ष मे प्रनुकृति रूप जो नाटक भादि 
रूपक है उनके हारा । जिसके भावक == (१) (विष्णु-पक्ष मे) ध्यान करने षाले, 
(२) (मरत-पक्ष मे) रसिक जन । माद्यन्ति हृषित हो जाते है । उन विष्ण के लिये 
जो भ्रमिमतदेव है तथा भरत के लिये जो प्रकृत (प्रकरण के भ्रनुकूल) ह-नमस्कार 
है । 

टिप्पणी == (१) यहां श्लिष्ट विशेषणो द्वारा नाट्य शास्व के प्रवर्तकं भरत 
मुनि की स्तुति की गई है, 'दशहूपानुकारेण' तथा 'भावक' दोनो पदो मे श्लेष है 
(द्र० श्रनुवाद) । (२) विष्णु शब्द के प्रयोग द्वारा यहाँ प्रन्थकार धनञ्जय ने प्रपने 
पिताको भी नमस्कार कियाद द्र° भूमिका) । 
प्रस्तुत ग्रस्थ का प्रयोजन 

किसी स्वनाके दो प्रकार के प्रयोजन होते है-१ पालको कीदटृष्टिसे मरौर 
२ लेखक की टष्टिसे। दोनो का क्रमश निरूपण कियाजारहादहै। 

भोता (पाठक) की (इस ग्रन्थ मे) प्रवृत्ति का प्रयोजन दिखलाया है -- 

सरस्वती कृपा करके कभी किसी विद्वान्‌ को किसी एसे विषय से 
धटित कर देती है, जिससे भ्रन्य जन भी पाण्डित्य को प्राप्त हो जाते है। 
।\३। (श्रार्यावृत्त) 

ग्र्या उसं किसी विषय को प्रकरा श्रादिके विषय को, कमी ही किसी 
प्रतिभाशाली जन के लिये (कवे ) सरस्वती धरित करती है, जिस प्रकरण श्रादिसे 
भ्रन्य जन विद्वान्‌ हो जति है। 

ग्रन्थकार (इस ग्रन्थ की रचना मे) श्रपने प्रवृत्त होने का भ्रयोजन विखलाते 
है ७ 
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स्वप्रवृत्तिविषय दरेयति - 
(४) उद्धुत्योद्धृत्य सार यमखिलनिगमान्नाट्‌यवेद विरिञ्चि. 
श्चक्तं यस्य प्रयोग मुनिरपि भरतस्ताण्डव नीलकण्ठ । 
शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपर लक्ष्मक कतु मीष्टे 
नाट्याना किन्तु किञ्ित्प्रगुणरचनया लक्षण सल्षिपामि ।।४ा] 
य नाट्यवेदं वेदेभ्य सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌, यत्सबद्धममिनय भरतश्चकार 
करणा ज्गहारानकरोत्‌, ह रस्ताण्डवमूद्रत नुत कृतवान्‌*, लास्य सुकुमार चत्त पाव्रेती 
कृतवती, तस्य सामस्त्येन लक्षण कतु क शक्त तदेकदेशस्य तु दशरूपस्य क्षेप 
क्रियत इत्यथं । 


ब्रह्मा ने समस्त वेदो क। सार निकाल निकाल कर जिस नादट्यवेद 
की रचना कौ, सूनि होकर भी भरत ने जिसका प्रयोग (अभिनय) किया, 
शिव (नीलकण्ठ) ने जिसका ताण्डव तथा पावती ने जिसका लास्य किया, 
उस (नाट्यवेद) का प्रतिपद (प्रत्येक भद्ध का) लक्षण कौन केर सकता 
है तथापि किसी प्रकृष्ट गुण काली भ्रथवेा सरल (प्रगुण) रचनाकेद्ारामे 
नाट्य के कुछ लक्षणो को सक्षेपमे प्रस्तुत कर गहा हु ।४॥ (स्रग्धरा) 

, जिस = नाटय वेद को, वेदो से सार लेकर ब्रह्मा ने रचा, जिसका धरभिनय -~ 
करण तथा श्रद्खहार भरत ने किया, शिव ने ताण्डव = उद्धत नत्त प्रौर पार्वतीने 
लास्य = सुकुमार नृत्त किया उसका पणंरूप से (= सामस्त्येन = प्रतिपदम्‌) लक्षण 
कौन कर सकता हे ? किन्तु यह्‌{ उस्न (नाट्थवेद) के एक भाग वशक्हपकं का सक्षेप (मे 
निशूपर) किया जार्हा है) 

टिष्पणी-(१) यहां नाट्यवेद की रचना फ पिपरय मं प्रचलित भारतीय 
परम्परा की श्रोर सकेत श्य गयां | भरत 7 नाटय शास्ते प्रथम श्रघ्याय 
मे नाट्य की उत्पत्ति तथा श्रभिनय प्रादि कै प्रवत्तंन यद की कहानी की गई टै । ब्र० भण 
पु १) ।२) कर्णं प्रौर श्रद्धहार--हाध-पेर इत्यादि क व्यवरिथत करमेकां क्रम 
ही करण कहलाता है--हुस्तपादसमायोगौ नृत्यस्य करण भवेत्‌, (भरत) । कलात्मक दग 
सेश्रङ्खोका विक्षेपही श्रद्खुहार है--प्रङ्खहारोऽद्धविक्षेप (भरत) । 
, (शङ्का सकती है किं जवं इसी विषय क्षा नाटयबेद मे विस्तरत वरन 
कियाजाच्ुकाहैतो दश्च ग्रन्थ को रचना पिष्टपेष (पनरक्ि) मात्र है] । प्रत्त विषय 
की एकता के कारण होने बाली पुनरक्ति का परिहार करते है - 


क्रकोनतितििभििभनेकन 


" # नृत्तं कृतवान्‌" क्वच्विन्नारिति 





नी ति | 1 


ॐ 
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विषयेक्यप्रसक्त पौनस्कत्य परिह॒रति-- 
(५) व्याकीणें मन्दबुद्धीना जायते मतिविश्रम । 
तस्याथेस्तत्पदेस्तन सक्षिप्य क्रियतेऽज्जसा ॥५॥ 
व्याकोरं = विक्षिप्ते विस्तीरां च रसशास्त्रे मन्दवुद्धीना पसा मतिमोहो भवति, 
तेन तस्य नाट्यवेदस्याथस्तत्पदैरेव सक्षिप्य ऋजुवृत्त्या क्रियत इति । 
द्द प्रकरण दशरूपज्ञानफलम्‌ । दशरूप कि फलमि्पाहु- 
(६) भ्रानन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र फलमल्पन्रुद्धि । 


योऽपीतिहासादिवदाह्‌ साघुस्तस्से नम स्वादुपराद्‌मुवाय।\७।। 
तत्र केचित्‌- 


'धमरथिकासमोक्षेषु वेचक्षण्य कलासु च । 
करोति कौत्ति प्रीति च साधुका यनिषेवशम्‌ 
इत्यादिना तरिवर्गादिब्युत्पत्ति काव्यफलप्वेनेच्छंन्ति तन्निरासेन स्वसवेद्य 
परमानन्दरूपो रसास्वादो दशरूपाणा प्ल न पुनरितिहासादिवत्‌ च्रिवर्गादिव्युत्पत्ति- 
मात्रमिति दशितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 


विस्तृत ग्रन्थ मे मन्दबुद्धि वाले जनो को बुद्धि-भ्रम (०४७००) ह 
जाता है इसलिये उस (नाटुयवेद) का विषय (श्रथ) यहं सक्षिप्त करके उसी 
के राब्द द्वारा सरल रीति से (निरूपत) किया जा रहा है !५।॥। (ग्रनुष्टुम्‌) 

व्याकोरं = बिखरे हुए तथा विस्तरत रसशास्त्र (नाट्यवेद) मे, मन्दबुद्धि वाले 
जनो का मतिमोह हो जाता है इसलिये उस नाटयवेद का श्रथं नाट्यधेद के शब्दो के 
ही हारा सक्िप्त करके सरल रीति से (श्रञ्जसा = ऋञुव॒च्या) प्रतिपादित किया जा 

रहा है । 
+ इस प्रकार इस प्रकरण ग्रन्थ का प्रयोजन है--दशरूपशो का ज्ञान । दशरूपकं 
का क्या प्रयोजन होता है, थह बतलाते है- 

"~ जो प्रत्पबुद्धि वाला भ्रानन्द को प्रवाहित करने वाले रूपको का फल 
भो इतिहास प्रादि के समान केवल व्युत्पत्ति (धम्‌ भ्रादिका ज्ञान) कोहीं 
बतलाता है उस रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार दै ।॥६।॥ (इन्द्रव्ना) 

“सत्‌ काव्य क! सेवन (रचना तथा श्रनुशीलन) धमे, श्रथ, काम, मोक्ष (के 
विषय) का ज्ञान तथा कलाघ्नो मे प्रवीता, (कवि को) कीति एव (पाठक के हूदय 
मे) प्रीति को उभ्पन्न करता है" इस प्रकार कहते हए कुखं भ्राचार्यो (भामह काव्या- 
लङ्धार १२) ने त्रिवगं ( धमं, श्रथ, काम) श्रादिकेज्ञानकोही काव्य कां प्रणोजनं 
माना है । उसका निराकरर करके (धनञ्जय ने) यह दिल था है कि (सहदयो की) 
ध्रथनी भ्रनुभूति का विषय स्वसवेद्य जो प्ररेम भ्रानन्द रूप रसास्वादन है वहु दशरूपकौँ 
का प्रयोजन है, इतिहास श्रादि के समान त्रिवग भ्रादि काज्ञान ही इनकं। प्रयोजनं 
नहीं है । “रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है" वह्‌ कथन उयालस्म के 


लिये है ।' 
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^) 
'नाट्याना लक्षण सक्षिपामि" इत्युक्तम्‌, कि पुनस्तन्नाट्यमित्याह-- 
(७) भ्रवस्थानूकृतिर्नाट्य- 
कान्योपनिबद्धधी रोदात्ताद्यनस्थानुकरारण्चतुविधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्नाटयम्‌ । 





टिप्पणी--(१) प्राचीन काल से ही प्राचार्यो नै काव्य तथा ूपकोके 
प्रयोजन पर विचार क्ियादहै। इस विषयमे प्राचार्य के विविध हष्टिकोणदहै। 
यहा भामह (१२) के मत का निराकरण कियागयाहै। धनञ्जय के मत मे कूपको 
का मुख्य प्रयोजन है-परम श्रानन्द की भ्रनुभूति कराना, किन्तु त्रिवगप्रादि का 
ज्ञान कराना भी कूपको का गौण प्रयोजन दहे ही । श्युत्पत्तिमात्रम्‌' मे प्रयुक्त “मात्र 
पद से यहु तथ्य स्पष्ट प्रकटहोर्हादहै। दूसरी भ्रोर भामह के श्रनुसार धमं प्रादि 
का ज्ञान कराना काव्यया रूपक का मुख्य प्रयोजनहे। साथ ही श्रीति' भी काय्य 
का प्रयोजनदहैदही। यदि प्रीति का श्रभिप्राय श्रानन्द' लिया जाता हैतो भामह के 
प्रनुसार भ्रानन्दानुभूति भी काव्य का प्रयोजन होगा । चाहे वह गौग॒ही क्यो न 
हो । तबतो धनञ्जयने भामहको स्वादुपराइमख कहते हृए जो उन प्र श्राक्षेप 
किया है इसका तात्पयं यही है कि धनञ्जय के श्रनुसार परम भ्रानन्द की प्राप्ति ही 
काव्य का मुख्य प्रयोजन है । (२) इस प्रकार ग्रन्थकार ने श्रनुबन्धचतुष्टय का सक्षेप 
मे निरूपण किया है । श्रनुबन्धचतुष्टय है - विषय, भ्रधिकारी, सम्बन्ध श्रौर प्रयोजन । 
हस ग्रन्थ का विषय दशरूपक है । दशरूपको के ज्ञान का इच्छुक जन इसका भ्रधि- 
कारी है । विषय श्रौर प्रकरण ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भाव सम्बन्ध है, ्र्थात्‌ 
दस प्रकार के रूपक प्रतिपाद्य है श्रीर ग्रन्थ उनका प्रतिपादक । इस प्रन्थकी रचनाका 
प्रयोजन है -रूपको का स्पष्ट तथा सक्षिप्त ।ववेचन, जिससे मन्दबुद्धि वाले जन भी 
दशरूपक का ज्ञान कर सकं । पाठक की हृष्टि से इस ग्रन्थ का प्रयोजन है-- दशरूपक 
का ज्ञान । किन्तु इस ज्ञानकाभी कुं फल होना चाहिये? क्योकि दशरूपकोसे 
परमानन्द की प्राप्ति होती है इसलिये दणरूपको का ज्ञान भी सप्रयोजन ही है। इस 
प्रकार परम श्रानन्द की भ्रनुभूति ग्रन्थ के प्रयोजन का प्रयोजन दहै । प्रस्तुत ग्रन्थ के 
भ्रति श्रोता को श्राकरृष्ट करने के लिये ही यहु विवेचन क्रिया गयादहै। 

नाट्य या रूपक का स्वरूप 

(लादय के लक्षणो को सक्षिप्त करता हु, यह्‌ कहा गया हे, प्रव "वहु नाद्य 
क्या है ?' यह अतलते है :-- 

प्रवस्था का भ्नुकरण नाट्य कहूलाता है । 

काव्य मे विति (नायक की) धीरोदात्त श्रादि भ्रवस्थाभ्मो का भनुकररा, 
धर्थाल्‌ चार प्रकार के श्रमिनय द्वारा (श्नुकायं के साथ) एकरूपता प्राप्त कर लेना 
ही नाद्यहे। 

टिप्पखी-- नाद्य (१)--नेट का भवे या कमं नाद्‌य कहृलाता है । वेह कमं 
है--भायक की उदात्त भ्रादि भ्रवस्थाप्नो का भ्रनुकरणा भ्रथवा अ्रभिनय-कौशल कै 


8. 
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(८) -रूप दुश्थतयोच्यते । 
तदेव नाट्य हश्यमानतया, रूपमित्युच्यते, नीलादिरूपवत्‌ । 
(€ ) रूपक तत्समारोपात्‌-- 
नटे रामा्यवस्थारोपेण वतमानत्वादूपक मुखचन्द्रादिवत्‌, इत्येकस्मिन्नर्थे प्रव्त- 
मानस्य शब्दत्रयस्य “इन्द्र॒ पुरन्दर शक्र ' इतिवत्प्रवृत्तिनिमित्तभेदो दर्शित । 





दारा नट का भ्रनुकायं (राम भ्रदि) के साथ तादात्म्य (नटमे यहु राम है' इस प्रकार 
कौ एकरूपता) प्राप्त करना । जो कष्य श्रभिनयके योग्य (श्रभिनेय) होताहै वह. 
भी नाट्य या रूपक कहलाताहै। फलत भ्र्भिनेय काव्यन्=नाट्य दृश्य = रूप 
न्=रूपक । (11) श्रभिनय चार प्रकार काहोता है--प्राञ्जिक, वाचिक, श्राहायं 
भ्रोर सात्विकं । भुजा प्रादि भ्रद्धो का म्रभिनय श्रद्धिकदहै। वचनके द्वारा किया 
जाने वाला अ्रभिनय वाचिक है, इसे पाल्य भी कहते है। श्राहायन्=म्राह्य, नाटय के 
योग्य भ्रलङ्कार श्रादि धारण करना, वेश रचना ्रादिके द्वारा जो सअ्नभिनय किया 
जाह वह्‌ श्राहाय कहलाताहै। दरसरेके सूखे दुख की भावना से भावित श्चन्त्‌ 
करण कौ सत्त्व कहुते हे । सत्त्व से निष्पन्न होने वाले भाव सात्त्विके कहै जाते है । 
उन स्तम्भ, स्वेद श्रादि सात्त्विकं भावो के द्वारा किया गया भ्रभिनय सात्विक 
कहुलाता है । 

दुश्य होने के कारण यह्‌ नाट्य रूप भी कहलाता हे । 

भाव यह्‌ है कि जिस प्रकार हश्य (चाक्षुष ज्ञान का विषय) होने के कारा 
नील इत्यादि रूप कहलते है उसी प्रकार हश्यहोनेके कारण नाट्य भी रूपः 
कह्लाता हे । 

भ्रारोप किया जाने के कारण वहु (तत्‌) नाट्‌य रूपक कहलाता है । 

जिस प्रकार मुख मे चन्द्रमा का भ्रारोप किया जाने के कारण “मुख च्छदः मे 
रूपक (श्रल्ार) कहलाता है, इसी प्रकार नट मे राम श्रादि की भ्रवस्था (रूप) का 
भ्रारोप होने के काररण नाद्य को भी रूपक कहते है । इस प्रकार एक ही भरं (हश्य) 
काव्य) मे प्रयुक्त होने वाले नाद्य, रूप श्रौर रूपक-इन तीनो शब्दो का “इन्द्र पुरन्दर 
तथा शक्र श्रादि के समान प्रवृत्तिनिमित्त का भेद दिखलाया गया है । 

टिप्पणी--(१) धनञ्जय के भ्रनुसार हप शब्द की व्युत्पत्ति होगी-रूप्यते 
हृश्यत इति । नाट्यदपणा के भ्रनुसार- रूप्यन्ते भ्रभिनीयन्त इति रूपाशि नाटकादीनि 
(पू० १२) । (२) रूपक-- रूपम्‌ एव रूपकम्‌ (रूप ~+ कमु) या रूपयति इति प्रथवा 
प्रारोपयति इति (+^ रह. + रिच्‌) । नट मे राम प्रादि (अ्रनुकायं) के रूपका 
ध्रारोप करना ही रूपक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है । (३) प्रवृत्तिनिमित्त-- जिस 
निभित्त से किसी रथं मे शब्द का प्रयोग किया जाता है वहु शब्द का प्रवृत्तिनिसित्त 
कहलाता है, जैसे गोत्व के कारण गायोमे गो शब्द का प्रयोग होता है श्रत. गोत्व 
गो शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है । एक ही प्रथं (वस्तु) के लिये भिन्न-भिन्न निमित्तोष्ने 
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(१०) - दशधव रसाश्चयम्‌ ।८॥ 
रसानाध्चित्य वतमान दशप्रकारकम्‌, एवेत्यवधारण शुद्धाभिप्रायेण । नाटिकाया 
सकीणत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तानेव द शभेदानुहिशति- 
(११) नाटक सप्रकरण भाण प्रहुसन डिम । 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यङ्कृहामृगा इति ।।८॥ 


श्रनेक शब्दो का प्रयोग विया जाताहे । वहाँ उन शब्दोके प्रथमेतो भेद नही होता 
किन्तु उन शब्दो के प्रयोग का निमित्त भिन्न-भिन्न हो सक्ताहै। जसे एक ही व्यक्ति 
परम्‌ देश्वयवान्‌ होने के कारणा इन्दर तथा परो को विदीणं करने के कारण पुरन्दर 
कृहुलाता है । इसी प्रकार प्रभिनेथया हश्य काव्य मे उदात्त श्रादि भ्रवस्थाप्नो का 
भ्रनुकरण किया जाता दैश्रत वे नाट्य कहलाते है,वेदृष्य हैइसीसेवेरूप 
कृहलाते है श्रौर वहं नटमे रामभ्रादिकेरूपकामश्रारोप किया जाता है इसीलिये 
धै रूपक कहलाते है । ये तीनो शब्द एकाथंवाचक् हे किन्तु प्रवृत्तिनिमित्त का भेद है । 
नाट्य के प्रकार (भेद) 

रस पर श्राधित होने वाला यह रूपक दस प्रकारकाही होता है ।७॥ 

भाव यह है कि रूपक रसो पर श्रधितहोतेहै, वे दस प्रकार कै हीरे 
(प्रधिक नहीं) । यहां शुद्ध रूपको कौ हृष्टि (भरमिग्राय। से ही एव" (= ही) श्व 
हमरा श्रवधारर (रूपक दस प्रकारकेहीहै, इस प्रकारका नियम) किया गया है 
क्योकि सकी स्पक के रूपमे श्रागे नाटिका कही जयेगी । 

रिप््रसी--भाव यह दै कि प्रथमत रूपक दोप्रकार कहौ सकते है- 
१. शुद्ध २ सकोरां । धनञ्जय के श्रनुसार वस्तु, नेता श्रौर सस के प्राधार पर एक 
द्रूसरे से भिन्न स्वरूप वाले दस ही रूपक है । ये रूपक के शुद्ध भेद है । इनमेसे दौ 
यां तीन के कतिपय लक्षणो का मिश्रण (सकीणता) जिस रूपकमे पाया जाता है 
भहु रूपक का सद्भुोरां भेद है जसे नाटिका एक सद्धोणा रूपक है, यह्‌ श्रगे (३४३) 
अतलाया जायेगा । यहु नाटिका भी रस पर श्राधित होती है तथापि यहु रूपक कां 
शुद्ध भेद नही है भ्रपितु सद्भीरां भेद है! इस प्रकार धनञ्जय का प्रभिप्राययहूटहैकि 
रस पर प्राश्नित होने वाले भ्रभिनय रूपक कहलाते है । इन रूपको के दो प्रकार है- 
शुद्ध श्रौर सङ्कीणं । शुद्ध रूपक १० प्रकारकेही होते दहै । इनके भ्रतिरिक्तं सङ्करं 
पक (नाटिका) प्रादि भी होते है। उन सभी का चिवेचनं करना प्रावश्यक 
नी है । 
"५.५ ' "उन दस सेदो का निर्देश करते है - 
*** १ नाटके, २ प्रकरण, ३. भाण, ४ प्रहुसन, ५. हिम, ६ व्यायोष, 
४ पमवकार, ८. वीथी, ९. भरङ्खु भ्रौर १५ ईहामग | 
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नतच-- 
+ डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाशीप्रस्थानरासका । 
काव्य च सप्त नृत्यस्य भेदा स्युस्तेऽपि भावत्‌ ॥” 

इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणानुपपत्तिरित्याशङ्धचाह- 

(१२) भन्यद्धावाश्रय नुव्यम्‌- 

रसाश्रया्राटूयाद्धावाश्चय चत्यमन्यदेव । तत्र॒ भावाश्रयमिति विषयभेदान्नृत्य- 
मिति त्रतेर्गाच्रविक्षेपाथेत्वेनाद्धिकबाहुल्यात्‌ तत्कारिषु च नतकव्यपदेशात्लोकेऽपि च भ्नत् 
्रक्षणीयकमू" इति व्यवहारात्राटकादेरन्यन्वृत्यसु । त द्धः दत्वाच्छी गदितादेरवध।रणोपपत्ति । 

नाटकादि च रसविषयम्‌, रसस्य च पदार्थीभूतविभावादिकसर्गात्मकवाक्याथ- 


देतुकत्वादाक्यार्थाभिनयात्मकप्व रसाश्नयमित्यनेन दशितम्‌ । नाट्यमिति च नट 
श्रवस्पन्दने" इति नटे किञ्चच्चलना्थंत्वात्सात्तविकबाहुल्यम्‌, भ्रत॒एव तत्कारिषु 


नटव्यपदेश । यथा च गात्विक्षेपाथत्वे समानेऽप्यनुका रात्मकत्वेन नृत्तादन्यन्नृत्य तथा 


(शङ्खा) ॐम्बी, श्रीगदित, भार, भारी, प्रस्थान रासक श्रोर काव्य--ये 
नृत्य के सात भेदहोतेहे। वे सभी भाण के समान है ।' इस प्रकार श्रन्य प्रकारके 
रूपक मी विद्यमान है श्रत "वस प्रकारकेहीरूपकटहैः इस प्रकार का, भ्रवधारणं 
(नियम) नहीं बन सक्ता ? 

इस प्रकार की शद्धा उठाकर कहते है- 

भाव पर भ्राश्ित होने वाला नृत्य (नाट्यसे) भिन्नहीहोताहै। 

नाटय रस पर भ्राधित है किन्तु सृत्य भाव पर भ्राधितहै भ्रत नाट्यसे 
नृत्य भिन्न ही होता है । यह (मावाश्नय' इस शब्द से विषय का भेद श्रौर ^्ुत्य 
इस शब्द से श्राद्धिक श्रमिनय की प्रचुरता दिखलई गई है, क्योकि (नृत्य शब्द) 
न॒त्‌ धातु से बना है) नृत्‌ धातु का श्रयं है--गात्र-विक्षेप--श्रद्धो का चलाना । साय 
ही नृत्य करने बाले फे लिये नतक शब्द कराप्रयोगहोताहैभ्रौर लोक मे भी “यहां 
(चृत्य मे) दशंनीय है--यह्‌ व्यवहार होता है । श्रत नस्य नाटक श्रादि ख्यकोसे. 
भिन्न ही है । क्योकि श्नीगदित श्रादि तत्य के मेद है (तद्‌-भेदत्वात्‌) (नाट्य कै नहीं 
इसलिये (दस ही रूपक है, यह्‌) नियम ठीक उन जाता है । 

दूसरी श्रोर नाटक श्रादि (रूपक) रसपरक हीते है । 'रसाश्रयम्‌' इस कथन 
से थह दिखला दिया गथा है कि रस वाक्याथे के श्रभिनयल्पमेहृभ्राकरताषहै, 
क्योकि विमाव्र श्रादि पदयो के श्रं (पदार्थं) है श्रौर उन पदार्थो का ससगं (भ्रन्वय) 
वाक्याथं है तथा वहौ वाक्याथ रस-निष्पत्ति का (रसस्य) हेतु होता है । किञ्च, 
"नाट्य इस शब्द से प्रकर होता है कि नाटय मे सार्विक भ्रमिनय कौ प्रचुरता हभ्रा 
करती है, क्योकि (नाट्य शब्द कौ निष्पत्ति नट्‌धातु से होती रै) "नद्‌ श्रवस्यम्दते' 
षस धातु का श्रथ है--कुखं चलना (श्रत नाद्थमे श्राद्धिक क्रिया कमह भ्रौर 
सात्विक श्रभिनय की प्रधानता होती है) इसीलिये श्रभिनय (नाद्य) करने घलि के 
लिये नदट्‌ शब्द का प्रयोग होता है (नतक शब्ड का नहीं) श्रौर, जिस प्रकार (नृत्य 
तथा नृत्त मे) गात्र-विक्षेप श्रयं को समानता होने पर भी नृत्त से नृत्य इसलिये . भिन्न 





१० 1 दशरूपकम्‌ 
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वाक्यार्थाभिनयात्मकान्नाटुयात्पदार्था्भिनयात्मकमन्थदेव नृत्यमिति । 
प्रसङ्खान्तृत्त व्युत्पादयति - 
( १३)-- नुत्त ताललयाश्चयम्‌ । 
तालश्चश्वत्पुटादि , लयो द्ुतादि, तन्मात्रपक्षोऽद्धविक्षेपोऽभिनयशून्यो नृत्तमिति । 
ग्रनन्तरोक्त द्वितीय व्याचष्टे-- 
(१४) श्राद्य पदार्थामिनयो मार्गो देशी तथा परम्‌ ॥&€॥ 
नृत्य पदार्थाभिनयात्मक माग इति प्रसिद्धम्‌, नत्त च देशीति । द्विविधस्यापि 
देविध्य दशंयति-- 
(१५) मध्‌ रोद्धतभेदेन तद्‌ द्वय द्विविध पून । 
लास्यतार्डवरूपेण नाटकाद्युपकारम्‌ ॥१०॥ 
सुक्कुमार इयमपि लास्यम्‌, उद्धत द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसद्धोक्तस्योपयौग 
दशंयति -- तच्च नाटकायुपकारमिति, नृत्यस्य क्वचिदवान्तरपदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च 
णो भाहेतुत्वेन नाटकादावृपयोग इति । 
है, क्योकि उस (नृत्य) मे श्रनुकरण होता है (नृत्त मे नही), उसी प्रकार नाट्य सेमी 
नस्य भिन्न है, क्योकि नाट्य मे वाक्याथ का श्रमभिनय होता है, किन्तु नृत्य मे पदार्थं 
का भ्रभिनय । 
प्रसङ्कवश नृत्त का स्वरूप बतलते है - 
नृत्त तालश्रोर लय पर प्राध्ित होता है। 
चञ्चत्पुट (हाथ कौ ताली) इत्यादि ताल है । द्रत (मध्यम, विलम्बित) 
हेत्यादि लथ है । केवल उन्हीं (ताल, लय) पर भ्राभित होने बाला श्रद्धु-विक्षेष 
(भ्र्धो का सचालन) नृत्त कहलाता है उसमे श्रमिनय बित्करुल नही होता । 
भ्रमो कटे गये दोनो (नृत्य तथा नृल) की व्याख्या करते है-- 
इनमे से पहिला (नृत्य) पदार्थाभिनय है जो मागं कहलाता है प्रौर 
दूसरा (नृत्त) देशी कहलाता है ।६॥ 
भ्र्थात्‌ नृत्य मे पदार्था का श्रमभिनय होता है । बह "मागे नाम से प्रसिद्ध है 
भ्रोर नुत्त देशी नाम से। 
उनदोनोषकेहीवो वो प्रकार होते है, यहु दिखलते है-- 
वे दोनो (नृत्य भ्रौर नृत्त) मधुर तथा उद्धत भेद से लास्य प्रौर 
ताण्डवरूपमेदो दोभ्रकारके होते है, जो नाटक प्रादि (सूपको) कै 
उपकारक हुश्रा करते है ॥१०॥ 
धर्थात्‌ दोनों (नृत्य तथा नूत) ही सुकुमार होने पर लास्य प्रौर उद्धत षने 
पर ताण्डव कलते ह । प्रसङ्ख से कहे गये नृत्य भ्रौर नृत्त का 'नाटकाद्युपकारकम्‌' 
दस कथन द्वारा नाट्य मे उप्रयोग दिखलाया रया है । भव यहद किकी कहीं 
भाडक भ्रावि मे प्रवान्तर पडा्थो के प्रभिनयकेरूपमे नृत्य कामौ शोभा बहनिके 
लिये नृत्त का उफयोग किया जता है । 


प्रथम प्रकाशे | ११ 
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टिप्पणी -- १-यहा प्रसद्ध से ही नाट्य, नृत्य श्रौर नृत्त का निरूपण किया 
गया है । धनञ्जय श्रौर धनिक ने इन तीनो का स्वरूप दिखलाते हुए इनका श्रन्तर 
भी दिखलाया है । सक्षेप मे यह्‌ कहा जा सकता है--(क) नाट्य श्रौर नृत्य दोनोमे 
भभिनय होता है, किन्तु (१) नाटय मे. अवस्था की_श्रनुकृति होती-है, नृत्य मे भावो 
की । (२) नाट्यमे वाक्याथ का अभिनय होता है, क्योकि इमे रसाश्चित कहा गया 
हे रौर दशल्पककार के भ्रनुसार रस-निष्पत्ति वाक्याथलूपमे होती है । (द्र° अगे 
४३७) । दूसरी भोर नृत्य मे पदार्थो का भ्रभिनय होता है। (३) नाट्य मे सात्त्विक 
प्रभिनय की बहुलता होती है किन्तु नृत्यमे श्राद्धिक श्रभिनय की । (४) नाट्य 
ण़ब्द नट्‌ धातु से निष्पन्न होता है। नट्‌ धातु का श्रथ है- कुछ कुछ चलना, फलत 
नाद्य मे बाह्य भ्रद्धविक्षेप कौ प्रपेक्षा सात्विक भ्रभिनय की प्रचुरता होती. है, किन्तु 
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न॒त्य शब्द नृत्‌ धातु से निष्पन्न होता है, जिसका श्रथ है--गाच्रविक्षेप। इस प्रकार 
नृत्यमे श्राद्धिक श्रभिनय कौ प्रचुरता होती हे। (५) नाटय रस पर श्राध्रितहै 
किन्तु नत्य भाव प्र । (६) नाद्य मे भ्रभिनय के साथ-साथ पाठ्य (काव्य) भी होता 
है, जो श्रव्य होता है किन्तु नृत्य मे सुनने के लिये कुषं नही होता इरसीलिये यह कहा 
जाता है कि नृत्य केवल दशनीय होता है । (७) नाट्य के कलाकार को नट श्रौर 
नृत्यकार को नतंक कटूते है । 

(ख) नृत्य भ्रोर नत्त-(१) दोनो शब्दो की व्युत्पत्ति नृत्‌ धातुसेकी 
जाती है। नृत्‌ धातु का ्रथं है--गत्रविक्षेप । इन दोनो मे हीश्रद्खो का विक्षेप 
होताहै। (२) दोनोकेदोदोभेद है सुकुमार (लास्य) श्रौर उदधत (ताण्डव) 
(३) साथहीये दोनो नट्यं मे उपयोगी है, श्रवान्तर पदार्थो क्रा प्रभिनय करके 
नृत्य किसी नाद्य को पूणं करता है श्रौर नृत्त किसी श्रभिनय कौ शोभा बढातादहै। 
हून दोनो मे अनन्तर यहु है--(१) नृत्य मे शास्त्रीय पद्धति के भ्रनुसार पदाथं का 
भ्रथिनय होता दइसीसे इसे मागं भी कहा जातारहै। किन्तु नृत्तमे कोई भ्रभिनय 
नही होता । इसमे जो श्रद्ध विक्षेप होता है वह शास्त्रीय पद्धति के अनुसार नही 
भ्रपितु लोकसरणि के श्रनुसार, इसीलिये इसे देशी कहा जाता है । (२) नृत्य भावं 
पर श्राधित्त है किन्तु नृत्त ताल, लय पर प्राधित है । 

२-दशसूपक के परवर्ती ग्रन्थो मे भी नाट्य तथा नृत्त का विवेचन उप नन्धं 
होता है, जिनमे शारदातनय का भावप्रकाशन, विद्यानाथ का प्रतापर्द्रीय तथा शाद्ध- 
देव का सद्धीतरत्नाकार भ्रादि उत्लेखनीय है सिद्धान्तकौमुदी मे भी नट्‌ नृत्त" 
धातुके प्रकरण मे इन तीनो शब्दो की व्याख्या मिलती है । प्रता०, स° रत्ना० तथां 
सिद्धान्तकौमुदी को ग्याख्या मे दशरूपक का श्रनुसरण किया गयाहै किन्तु भाव 
प्रकाश का एतद्विषयक विवेचने दशरूपक से नितान्त भिन्न है (विशेष द्र० {6 
19068 9 505 01208 पर ° १२-२२९) ३-नुत्य प्रौर नृत्त का विस्तृत विवेचन 
सद्धीत शास्र के प्रन्थोमेद्रष्टव्यहै । 


१२ | दशरूपकम्‌ 
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भ्रनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदाक्किकृतो भेद इप्याशङ्कचाह-- 
( १६) वस्तु नेता रसस्तेषा भेदक - 
वस्तुभेदान्‌नायकभेदाद्‌ रसभेदाद्‌ रूपाणामन्योन्य भेद इति । 
वस्तुभेदमाह-- 
( १७) --वस्तु च द्विधा । 
कथमित्याह- 
(१८) तत्राधिकारिक मुख्यमद्ध प्रासद्धिक विदु ॥११॥ 
प्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायरो रामसीतावृत्तान्त , तदज्गभूत प्रासद्खिक 
यथा तत्रैव विभीषशसुग्रीवादिवृत्तान्त इति । 
निरक्त्याऽऽधिकारिक लक्षयति- 
(१६) श्रधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु । 
तन्नव्‌ त्तमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ ।१२॥ 


रूपको के भेदक त्त्व 

सभी रूपक श्रनुक ररणात्मक है भरत उनमे कोई भेदनदहोगा फिर उनमेभेद 
किस तिमित्त से किया जाता है ? यह्‌ शा होने पर कहते है- 

वस्तु, नायक भ्रौर रस उन (रूपको) के भेदके तत्त्व है-- 

कथावस्तु के भेद से, नायक के भेदसेश्रौर रसकेभेदसे हू्पको का परस्पर 
भेदहोजतादहै। 

रिप्परणी--इन तोन भेदक तत्त्वो (वस्तु, नेता तथा रस) के विषय मे यह्‌ 
समभा जतादहैकरियेप्ररस्तर द्वारा प्रतिपादित पाश्चात्य समीक्षा शस्त्रि के ६ तत्वौ 
(१ कथावस्तु, २ चरित्र-चित्रण, ३ शली, ४ विचार (यवाद) ५ प्रभिनेयता 
प्रौर ६ गीत) के समान ही है भ्रौर इनमे उन सभी का समवेशहो जाता है। 
वस्तुत दोनो मे कुं समानता होते हृए भी श्रपनी-श्रपनी विशेषताएं है । 
वस्तु (कथावरः दु के भेद प्रभेद 

वस्तु के भेद बतलाते है--वस्तु दो प्रकार की होतीहै, 

किस प्रकार यह्‌ बतलाते है- 

उनमे भौ कथावस्तु को भ्राधिक्रारिक भ्रौर्रद्खरूप वस्तु को 

प्रास्षद्धिक कहते ड । 

प्रधान कथावस्तु श्रधिकारिक कहुलातौ है जसे रामायण मे राम श्रौर सीता 
का वुत्तान्त है उस प्रधान कथावस्तु को ्रङ्रूप वस्तु प्राङ्क है जसे रामायण मे 
ही विभीषण तथा सुग्रीव श्रादि का वृत्तान्त । 

टि ०--मि०, नाट्यशास्त्र १६२ तथा सा० द° ६.४२ । 

व्युत्पत्ति दिखलाते हए श्राधिकारिक कथावस्तु का लक्षण करते ईै- 

प्रधिकारका प्रथंहैफलकास्वामी होना । उस फल का स्वामी 
ध्रधिकारी कहलाता है । उस श्रधिकारीके द्रवाय किया हृभा था उससे 
सम्बद्ध (काव्य मे श्रमिग्याप्त इतिवृत्त ्राधिकारिक कहलाता है ।॥१२॥ 

टि०, नाद्यद्ास्त्र १६ ३-- ५, सा० द° ६४३। 
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18 78 111 । ॥ 
फलेन स्वस्वामिसबन्धोऽधिकार फलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधि- 
कारिणा वा निवृत्तम्‌ फलपयंन्तना नीयमानसमितिवृत्तमाधिकारिकम्‌ । 
प्रासद्धिक व्याचष्टे- 
(२०) प्रासद्धिक पराथस्य स्वार्थो यस्य प्रसद्धत । 
यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य सतस्तत्प्रसद्ध त्स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत्परासङ्जिक- 
. मितिवृत्त प्रसद्खनिवृत्त । 
प्रासद्धखिकमपि पताकाप्रकरीभेदाद्‌ द्विविधमित्याह- 
(२१) सानुबन्ध पताकासख्य प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ।॥ १३ 
दुर यदनुवतते प्रासद्धखिक सा पताका सुग्रवादिवृत्तान्तवत्‌, पतकेवासाधारण 
नायकचिह्ववत्तदुपकारित्वात्‌ । यदत्प सा प्रकरी श्रवणादिवृत्तान्तवत्‌ । 


भाव यह्‌ है किं फल के साथ स्व-स्वामि माव सम्बन्ध (फल का स्वामी होना) 
श्रधिकार कहलाता है श्रौर फल का स्वामी श्रधिक्ारी । उस श्रधिकार या भ्रधिकारी 
के दवारा किया गया, फलं प्राप्ति तक पहूचने वाला जो वृत्त या कथा है बही भ्राधि- 
कारिक वस्तुहे। 

प्रासद्धिक वस्तु कौ व्याख्या करते है-- 

दूसरे (प्रधान प्रयोजन) की सिद्धि के लिये होने वाली जिस (कथा) 
का प्रसद्ध से भ्रपना प्रयोजन भी सिद्धहोजाताहै, वह प्रासद्धिकदहै। 

जो इत्तिवृत्त दूसरे (श्राधिकारिक कथा) के प्रयोजन की सिद्धिके लिए होता 
है किन्तु प्रसद्ख से उसके श्रपने प्रयोजन को भी सिदधिहो जाती है, वहु प्रासद्धिक 
इतिवृत्त कहलाता है, क्योकि उसकी प्रसद्ध से सिदि होती है । 

ट०-(१) नाश्शा० १६ ३-४, सा० द० ६४२३-- ४४ भा० प्रऽ २०११० १-२। 

प्रासच्धिग - प्रमद्धात्‌ निवृ तम्‌ =प्रासद्धिकम्‌, प्रसद्ध से होने वाला। इस 
शब्द की व्युत्पत्ति के श्रनुकूल ही प्रासद्धिक वस्तु का लक्षण किया गया है । यह कथा- 
वस्तु श्राधिकार्कि कथा कौ फलसिद्धि मे सहायक होती है, किन्तु प्रसद् से इसका 
प्रपना प्रयोजन भी दष्््िहो जाया करतादहै । उदाहुरणाथ रामचरित मेरामकी 
कथा मुख्य (ग्राधिकारिक) है उसका फल रावण-वध तथा सीता की प्राप्ति श्रादिहै। 
सुग्रीव की कथा इस प्रधान फल की प्राप्ति मे उपकरण है, किन्तु उस कथा काफल 
बालि-बध ग्रौर राज्य-लाभ भी प्रसद्खसे सिद्धहो जातादहै। 
प्रासद्जिक कथावस्तु के भेद (पताका ग्रौर प्रकरी) 

प्रासद्खिक इतिवृत्त भी पताका श्रौर प्रकरी के भेद से दो प्रकारका 
होता है-- 

इनमे भ्रनुबन्ध सहित (दूर तके चलने वाला) प्रासद्खिकं वृत्त पताका 
कटलाता है भ्रौर एक प्रदेश मे रहने वालां प्रकरी ॥१३॥ 


१४ 1] दशरूपकम्‌ 


पहिववोऽ्कीः के" कोको क) "क. कको कवीन" > -क--क-क> क ककव "> 09 - को = "दो-क 9 "6 त क" -क-क--6 -के-कदो-"को> "कको क कनक जिन 

परताकाप्रसद्धन पताकास्थानक व्युश्पादयति-- 

(२२) प्रस्तुताग-तुभावस्य वस्त्‌नोऽन्योक्तिस्‌ चकम्‌ । 

पताकास्थानक तुल्यसविधानविषशेषणम्‌ ॥ १४॥ 
प्राकरणिकस्य भ।विनोऽथस्य सूचक रूप पताकावद्भूवतीति पताकास्थानकम्‌ । 
तच्च तुल्ये तिवृत्ततया तुल्यविशेषरतया च द्िप्रकारमू-प्रन्योक्तिसमासोक्तिभेदात्‌ । यथा 

रत्नावल्याम्‌ - 

जो प्रासाद्धिक वृत्त (प्रधान इतिवृत्त के साथ) दुर तक चलता है वह पताका 
कहलाता है, जंसे सुग्रीव श्रादि का वुत्तन्त (जो रामकथा के साथ इर तक चलता 
है) । जिस प्रकार पताका (ध्वजा) नायक का श्रसाधारण चिह्धं होती है श्रौर उसका 
उपकार करती है इसी प्रकार यह इतिवत्त भी नायक (तथा तत्सम्बन्ध कथा) का 
उषकार करता है इसीलिये इसे पताका कहते है । जो प्रासच्िकं वृत्त थोडी दूर तक 
चलता है, वह प्रकरी कहलाता है, जसे (र'माथण श्रादिमे) श्रवण श्रादि का 


वृत्तन्त है । 
टि०-(१) ना० शा० १६९२४२५ सा० द० ६ ६७-६६९ । भा० प्रर 
पु9 २० १२०२ । 


(२) सानुबन्ध = ग्रनुबन्य सहित, श्रनुबन्ध == पीछे बधना, भ्रनुवतंन, दूर तक 
साथ वलना श्रथवा फल । इस प्रकार जो प्रासद्धिक कथा प्रधान कथा का दूर तक 
भ्रनुव्त॑न करती है जिसका श्रपना भी प्रयोजन होता है वह्‌ पताक्रा कहलाती है। 
(३) पताका श्रौर प्रकरी दोनो ही प्रासद्धखिक कथानस्तु है, दोनो भ्राधिक्रारिक कथा 
के प्रवाहमेयोगदेतीदहैग्नौर प्रधानफल की सिद्धि मे सहायक होतीदहै, फिरभी 
दोनो मे ्रन्तर है--(क) पताका-नायक का कुं अपना भी प्रयोजन होता है! वह्‌ 
भ्रपने प्रयोजन की सिद्धि के साथ-साथ प्रधान नायके के कायं की सिद्धि मे सहायक 
होता है जैसे (रामचरित मे सुग्रीव है जो बालि-बधया राज्य प्राप्तिके रूपमे श्रपने 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये राम का सहायक होता है) दूसरी शरोर श्रकरी' का नायक 
श्रपने किशी प्रयोजन की सिद्धि की श्रपेक्षा न करके निरपेक्ष भाव से प्रधान नायक का 
सहायक होता है जैमे रामचरित मे जटायु है (ख) पताका की कथा कव्यं या नाद्य 
मे बहुत दूर तक चलती दै किन्तु प्रकरी की कथा एकदेशी होती है । 
पताकास्थानक 

पताका के प्रसद्ध से पताकास्थानक का निरूप करते है । 

जो किसी श्रन्य वस्तु के केथन दारा प्रागन्तुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक 
होता है वह्‌ पताकास्थानक कहलाता है, वहं समान इतिवृत्तं (सविधान) 
तथा समान विक्षेषण (भेद से दो प्रकारका) होता है ।१४॥ 

प्राकरखिक किन्तु श्रागे श्राने वाले प्रथं का सुचक इतिवृत्त (रूप) जो पताका 
फे समान हौता है, पताकास्थानक कहूलाता है । वहु भ्रन्धोक्ति तथा समासोक्ति के 
मेदसेदो प्रकार क्रा दै; भ्र्थात्‌ १, समान इतिवुत्तके हाय (प्रस्शुत प्रागन्भुक 
पर्थं का सूचक) २, सम विषोषणो द्वारा । (समाने इतिवृत्त द्वारा) जसे रत्नावली 


(३,६) मे-- 


प्रथम प्रकाश [ १५ 
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"यातोऽस्मि पद्मनयने समयो मर्म॑ष सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया । 
परत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकर करोति ॥१॥ 

यथा च तुल्यविशेषएतया-- 
उदहामोत्कलिका विपाण्डुरर्च प्रारब्धजुम्भा क्षणा- 
दायास श्वस्नोदृग्मरविरलै रातन्वततीमात्मन । 
ग्रयो्यानलतामिमा समदना नारीमिवान्या ध्रव 
पश्यन्कोपविपाटलद्यति मूख देव्या करिष्याम्यहम्‌ ॥२।॥। 

“हे कमलनयने, मेरे जने कासमयहै,मेजारहा ह \ सोती हई तुमको 
प्रात सुक ही जगना है, इस प्रकार भ्रस्ताचल के मस्तक पर श्रपनी किरणो को 
निविष्ट करने वाला यह सूयं मानो कमलिनी को श्राश्वासन (प्रत्यायना) दे रहा है । 

रिप्पणी-(१) यह्‌ राजा उदयन को विदूषक के प्रति उक्तिदै। इसमे सूयं 
भ्रौ र कमलिनी के वृत्तान्त दवाय राजा उदयन श्रौर रत्नावली के भावी मिलन की 
सूचना दी गड है । सूर्यं प्नौर कमलिनी का पून्मिलन तथा उदयन भ्रौर रत्नावली का 
भिलन समान घटनाएं है । यहां उदयन तथा रत्नावली की कथा प्रस्तुत है, उसकी 
दृष्टि से सूयं श्रौर कमलिनी का वृत्तान्त अ्रन्य (प्रस्तुत) ही है । इसलिये यह्‌ अन्योक्ति 
के भ्राधार पर पताकास्थानक का उदाहरण है। 

(२) यहाँ श्रन्योक्ति का भ्रथं है-समान इतिवृत द्वारा प्रस्तुत प्रथं का कथन। 
इसी प्रकार समान विशेषण द्वारा प्रस्तुत भ्र्थं की सूचना यहाँ समासोक्ति कही गई है। 
ग्रन्योक्ति श्रौर समासोक्ति भ्रलङ्कारो के लक्षण इन पर घटित करना वाञ्छुनीय 
नही प्रतीत होता, क्योकि इन दोनो उदाहरणो मे क्रमश भ्रन्योक्ति भ्रौर समासोक्ति 
भ्रलद्धार है, यह्‌ निश्चित नही । 

समान विशेषणो के दारा (प्रस्तुत श्रथं की सुचना) जेते-(रत्नावली २ ४)- 
चटखती कलियो वाली (नायिक्रा पक्ष मे--उत्कट श्रमिलाषां वाली); (पृष्पोसे या 
विरह से) पाण्डुर वणं वाली, भ्रभी-श्रमी खिलती हई (जम्मारई लेती हई), निरन्तर 
वायु के सञ्चार से भरना विस्तार (श्रायास) करती हई [निरन्तर निश्वासो के 
निकलने से श्रपनी पीडा (श्रायास) को प्रकट करती हई], मदननामक्‌ वृक्ष के श्राधित 
(--काम-मावना से युक्त) दूसरी नारी जेसी इस उद्यानलता को देखता हृश्रा मे भ्राज 
श्रवश्य ही देवी (वासवदत्ता) के मुख को कोप से श्रारक्त कान्ति वालाकर दुगा) 

रिप्पणी--(१) यह राजा उदयन कौ विदरूपफ़ के प्रति उक्ति है। इसमे तुल्य 
विशेषणो द्वारा रत्नावली-सम्बन्धी भावी वृत्त की सूचना दी गईदहै। ्रागे चलकर 
जो रत्नावली (सागरिका) श्रौर राजा के मिलन के निभित्त से देवी वासवदत्ता के 
क्रोध का वर्णन किया जयेगा, उसी की प्रोर यहाँ सकेत किया गया है । इस प्रकार 
महु तुल्य विशेषणो के द्वारा भावी प्रसयुत भ्र्थं का सूचक द्वितीय पताकास्थानक है । 
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एवमाधिकारिकद्विविधप्रासद्धिकभेदात्तव्रिविधस्यापि तरं विध्यमाह्‌ - 
(२३) प्रख्यातोत्पाद्यमिश्चत्वभेदात्त्रेधापि तत्िधा । 
प्रख्यातमितिहासादेरुत्पा्य कविकल्पितम्‌ ॥ १५ 
मिश्र च सद्धुरात्ताभ्या दिव्यमर्व्यादिभेदत । 

इति निगदव्याख्यातम्‌ । 
(२) यहाँ निक ने जो भ्रन्योक्ति तथा समासोक्ति शब्दो का प्रयोग किया है वह्‌ 
भ्रामकहै।न तो धनिके से पूवं ना०शाण्मेही इन शब्दोकाप्रयोगदहै,नदही 
भ्रवेचिीन ग्रन्थो नाट्यदपंणा या साहित्यव्पेण श्रादिमेही, हाँ, भा० प्र° (२०२१६) 
मे इन शब्दो का प्रयोग भ्रवश्य किया गया हे । (>) पताका श्रौर पताकास्थानिक-- 
इन दोनो मे नामसाम्य ही नही है भ्रपितु पताका के समान ही पताकास्थानक भी 
प्रधानफल मे उपकारक इतिवृत्त ही होता है (नास्यदपंण १३०) । भा० प्र 
(२०१११) के भ्रनुसार तो प्रासाद्धक इतिवृत्त ३ प्रकारका है--पताका, प्रकरी श्रौर 
पताकास्थानक । इसीलिए यहां पताका के प्रसद्ख से पताकास्थानक का वणन किथा 
गया है । इसमे पताका से श्रन्तर यह दहै --(क) यह पताका के समान दूर तक चलने 
वाला इतिचृत्त नही होता । (ख) भ्रन्य के वणन द्वारा प्रधान इतिवृत्त सम्बन्धी किसी 
भावी घटना की सूचना देता है, उसका शब्दो से वणंन नही करता (ग) पताकाके 
समान क्रमबद्ध इतिवृत्त नही होता अ्रपितु कही बीच-बीच मे इसका एक बार या ग्रनेक 
बार निबन्धन किया जाता दहै! यहु नाट्य प्रर काव्यका श्रलङ्ुरण माना जाताहै 
(द्र०, ना० द० १३०) । (४) धनञ्जय प्रौर धनिफेने केवल दो प्रकार का पताका. 
स्थानक बतलाना है किन्तु नायस्यशास्व (१६ ३१-२४) मे चार प्रकार का पताका- 
स्थानक बतलाया गया था । बाद मे नाव्यद्रपणा (१.३१) तथा साहित्यदपंण 
(६ ४४-४९) मेभीचार प्रकार के पताकास्थानक का उदाहरण सहित निरूपण 
क्ियागया है । दशरूपक का जो (उद्मोत्कलिकाम्‌) दहितीय प्रताकास्थानकदहै 
विश्वनाथ ने उक्ते चतुर्थं पताकास्थानक माना है । किन्तु श्रभिनवगुप्त के श्रनुसार यह्‌ 
पताकास्थानक का उदाहरण ही नहीदहै (श्रभि० १६३४) । इसके श्रतिरिक्त दश- 
रूपक फ प्रथम उदाहरण को साहित्यदपशं ्राद्वि ने निथादही नही दहै। इसका 
भ्रन्तभवि साहित्यदपेगा के किस पताफकरास्थानकमे हो सकेगा, यहु कहना कसिनि ही है। 
यह भी चिन्तनीय है कि धनञ्जयने भरतद्रारा कथित चागो प्रकागो का विवेचन 
क्यो सही करिया | 

दस प्रकार एक प्रकार का भ्राधिकारिक प्रौर दो प्रकारके प्रासाद्धिक (कुल 
मिला कर) इस तीन प्रकार के इतिवत्त के फिर तीन तीन प्रकार बतलाते है-- 

वह्‌ तीन प्रकार का (इतिवेत्त) भी फिर १ प्रख्यात, २ उत्पद्यभ्रौर 
३ मिश्र भेद से तीन-तीन प्रकारका होता है। इतिहास श्रादिसे लिया गथा 
दतिवृत्त प्रख्थात्त, कवि द्वारा (स्वय) कल्पित उत्पाद्य तथा इन दोनो के 
मिश्रण से मिश्र कहुलाता है । ये सभो इतिवृत्त दिव्य, मत्यं (श्रदिव्य) भ्रावि 
मेद से भी पिन्न-भिन्नहोते है । 

दरस [कारिका] की ग्रन्थभेही व्याष्याहो गई है । 
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तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याहु-- 
(२४) कार्यं चरिवगंस्तच्छद्धमेकानेकानुबन्धि च ।॥१६॥ 
धमर्थिंकामा फल तच्च शुद्धमेकंकमेकानुबन्ध द्वित्रयनुबन्ध वा । 





टिप्पणी-(१) दिव्धमर्यादिभेदत - यहाँ प्रादि शब्द से दिव्यादिभ्य का 
ग्रहण होता है । जसा कि सार्हित्यदपण (६ €) मे बतलाया गया दहै, श्रीङ्कष्ण श्रादि 
का वृत्त दिव्य का उदाहरण है । जो दिव्य हौकर भी श्रपने श्रपको मानव समभेते 
है वे श्री रामचन्द्र प्रादि दिव्यादिन्य के उदाहुरण है । मत्यं कथावस्तु का उदाहरण 
मृच्छकटिक इत्यादि है । प्रख्यात भ्रादि इतिवृत्त के उदाहरण श्रागे यथावसर दिखल.ये 
जायेगे । इस प्रकार इतिवृत्त के श्रनेक भेद हो जति है, ँसे- 


इतिवृत्त 
| 
ग्राधिकारिक प्रासद्धिक 

| | 

। पताका प्रकरी 

| | । 
| । | 

प्रख्यात उत्पाद्य मिश्च 


(दिव्य, मर्त्य, दिव्यादिव्य) (दिव्य, मत्यं, दिव्यादिव्य) (दिव्य, मत्यं, दिव्यादिव्य) 
इतिवृत्त का फल 
उस इतिवेत्त का क्या फल होता है, यह बतलाते है-- 


उसका फल त्रिवगं होता है । यह्‌ कभीतो शुद्ध (त्रिवगं मेसे कोई 
एक ही) श्रौर कभी (अन्य, ए से भ्रनुगत तथा कभी भ्रनेके (दो) से भ्रनुगत 
होता है ॥२६॥ 

घर्म, श्रयं श्रौर काम (मुख्य) इतिवृत्त का फल होता है । वह फल कभी तो 
केवल शुद्ध श्र्थात्‌ तौनोमे से कोई एक, कभी एक से प्रन्वित एकं (जसे श्रथंसे 
ध्रनुगत धमं श्रादि) कभमीदोसे भ्रन्वित एक (जेते श्रथं श्रौर कामसे श्रन्ति धमं 
ध्रादि) भौर कमी तीन से श्रन्वित एक (जंसे श्रथ, काम श्रौर मोक्ष से श्रन्विति धमं 
भ्रादि) होता है। 

टिण्वणौ--पुरुषाथं चार है--धर्म, प्रथं, काम भौर मोक्ष । किन्तु केवल 
परोक्न कभी भी रूपक के इनिवृत्त का फल नही हो सक्ता । इसी हेतु शन्त रस को 
रूपक मे स्वीकार नही किया गया है । प्रौर, इसी से त्रिवगं को ही इतिवृत्त का फल्‌ 
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तत्साधन व्युत्पायदति-- 
(२५) स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीज विस्तव्यनेकेधा । 

स्तोकोटिष्ट कायसाधक पुरस्तादनेकप्रकार विस्तारी हैतुविशेषो बीजवदूगेज 
यथा रत्नावल्या वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुरनुकुलदवो यौगन्धरायणव्यापारो 
विष्कम्भके न्यस्त । यौगन्धरायणा --क सन्देह (द्रीपादन्यस्मात्‌ -' इति पठति), 
इत्यादिना भ्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहैतो' इ्यन्तेन । 

यथा च वेणीसहारे द्रौ रदीकेशसयमनहेतुर्भीमक्रो बोपचितयुधिष्ठिरोत्साहो वीज- 
मिति । तच्च महाकार्यावान्तरकायमेदादनेकभ्रकारमिति । 


माना गया है, मोक्ष को नही | फिरभी मोक्षसे भ्रनुगत धम श्रादितो रूपक के इति 
वृत्त का फन हो ही सकता है । धनिक की व्याष्या का यही स्वारस्य प्रतीतहोताहै 
भामह श्रादि प्राचीन ्राचार्थो ने तथा चिष्वनाथ (सा० द० १२) इत्यादि भ्र्वाचीन 
भ्राचार्यो ने चतुर्ग प्राप्ति को बाव्यो का फलस्वीफार कियाभी हं) 
फल प्राप्ति के साधन (भ्रथंप्रकृति्या) 

उस फल के साधन बतलाते है -- 

उस फल का निमित्त बीज कहलाता है, जिसका (ग्रारम्म मे। सृक्ष्म 
रूप से सकेत किया जाता है श्रौर (श्राय चलकर) श्रनेक्‌ प्रकारसे विस्तार 
होता है । 

विशेष प्रकार का (इतिवृत्त के) फल (१ १} का निमित्त जो किसी बीज के 
समान श्रारम्भ मे सूक्ष्म सूप्रसे कहा जाता हे श्रौर श्रागे चलकर श्रनेक प्रकारसे 
विस्तार को प्राप्त करता है, वहू बीज कहलाता हे, जसे रत्नावली नाटिका (१-६-७) 
भे वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति फलै, उसका है--दव की श्रनुषूलता से 
युक्त योगन्धरास का उद्योग, उसे विष्कस्मकमे (बीज स्पसे) रक्वा ग्या है- 
योगन्धराज कहता है--'इसमे क्या सन्देह है ? (दीपाऽ १.६); श्रनुक्ूल रव इसरे 
दीपसे भी, साणरके मध्यसे मी, दिशश्रोकेषछठोरसे मो श्रभीष्ट वरतु को लाकर 
शीश्र मिलादेताहै'। न उक्तिसे लेकर (ध्रारम्भे १७) “स्वामी के श्रभ्युदय के लिये 
प्रारम्भ किये गये दस कायमे देवने भी इस प्रकार हाथ फा सहारादे दिया है । प्रत 
सचमुच ही इसकी सिद्धि मे सन्देहं नहीं है । फिर भी श्रपनी इच्छसे ही सतर कुष्ठ 
करने वाला मे स्वामीसे उरं रहाह।' इम कथन तक बीज का निर्देश किया गया, 

सी प्रकार वेणीसहार (श्रद्ध १) मे द्रौपदी का केश-सयमन फल है । उसका 
हेतु है-मीम के क्रोध ते परिपृष्ट युधिष्ठिर का उत्साह, बही बीज है । जि्को “स्वस्था 
भवन्ति मयि जीवति धातराष्टा' १८से लेकर 'मन्थायस्त०' १-२२ तक सुधित 
फियागयाहै)। 
क यह भीज महाकायं तथा श्रवान्तर कायं काहे होने से श्रनेक प्रकार का 
होता है । 

भ्रवान्तर वीज का दुसरा नाम बतलते है-- 
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निनि मी 1 
भ्रवान्तरबीजस्य सज्ञान्तरमाह- 
(२६) भ्रवान्त राथंविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥१७॥ 
यथा रत्नाचल्यामवान्तरप्रयोजनान्खपुजापरिसमाप्तौ कथार्थविच्छैदे स्ट्ध- 
नन्तरकायंहेतु -- उदयनस्येन्दोरिवोद्रीक्षते । सागरिका- (भुत्वा) कह एसो सो उदय- 
रररिन्दो जस्स श्रह तादेण दिष्णा ।' (कथमेष स उदयननरेन््रो यस्याह तातेन दत्ता) 
इत्यादि । बिन्दु -- जले तेन बिन्दुवत्प्रसारित्वात्‌ । 


भ्रवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथावस्तु के (मृख्य) प्रयोजन मे 
विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके श्रविच्छेद (सातत्य) काकारणहोताहै, 
वह्‌ बिन्दु कहुलाता है । 

जसे रत्नावली (१२३) मे कामदेव कौ पुजा एक भ्रवान्तर कायं है। उसकी 
समाप्ति पर कथा के (मुख्य) प्रयोजन (रत्नावली-समागम) का चिच्छेद होने लगता 
है । तब उसके भ्रनन्तर होने वाले कायं का हतु है--मागधो कौ 'उदवेयनस्येन्शो- 
रिवोदवीक्षतेः (जन-समुदाय चल्छमा की किरणो के समान उद्यन के चरोः की 
प्रतीक्षा कर रहा है) इत्यादि उक्ति। इसको सुनकर सागरिका कह उठती है-- “क्या 
यही वहू राजा उद्यन है जिसके लिये भुर पिताने दिया है' इत्यादि। 

जिस प्रकार जल मे तंलबिन्दु फंल जाता है उसी प्रकार यहु (फलोपाय) 
नाटध्च मे फला होता है इसलिये यहं बिन्दु कहलाता है । 

रिप्पणी-(१) ना० शा० {१६ २२), भा० प्रण्पृ० २०४. ना० द° (१३२), 
प्रता० (३७) तथा सा० द० (६६६) भ्रादिम्रन्थोमेभी बिन्दु का स्वूप विवेचन 
किया गया है) इनमे प्रता० तथास्रा० द० का बिन्दुलक्षरं दशरूपक से ही लिया गया 
प्रतीत होता है । भावेप्रकाशन का लक्षण यह्‌ है-- 

फले प्रधाने विगिदछन्ने बीजस्यावान्तरं फले । 
तस्याविच्छेदको हेतु बिन्दुरित्याह कोहल ॥ 

ना० द० मेप्राय नाट्यशास्व \श्रमि०) का भ्रनुसरण क्रिया गया है। इन 
सभी की व्याख्या मे कद्ध भ्रपनी-रपनी विशेषताएं है तथापि ना० द° मे इसका विशद 
वर्णान मिलता है । (२) चिन्दु का स्वरूप है~रूपक की कथावस्तु का एक प्रधान फल 
होता है जो महाकायं कहुलाता है । इसके हेतु का सक्षेप मे निदेश किया जाता है। 
वह॒ बीज कहलाता है । किन्तु बीच-बीच मे कथाशौ के अनेक प्रयोजन हृभ्रा करते है 
जो श्रवात्तर कायं कहलाते दै । जैसे रत्नावली नाटिकामे महाकायं है-- रत्नावली 
समागम तथा चक्रवरित्व प्राप्ति (काम तथा श्रथं की सिद्धि) । किन्तु इसकी कथावस्तु 
म श्रन्थ श्रनेकं ग्रवान्तर प्रयोजन है जसे प्रनद्खपुजा कीं घटना क्रा प्रयोजन है-- 
सागरिका के हृदय मे विस्मय उत्पन्न करना इत्यादि । इस प्रकार के भ्रवान्तर प्रयोजन 
की समाप्ति हो जाने पर मुख्य प्रयोजन के विच्छिन्न होने का श्रवसर उपस्थित ही 
जाता है किन्तु 'उदयनस्येन्दोरिवोदुवीक्षते, इत्यादि कथन के द्वारा प्रग्निम प्रयोजन 
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इदानी पताकाद्य प्रसद्धादय्‌ ठक्रमोक्त क्रमाथमुपसहरन्नाह - 
(२७) बीर्जबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणा । 
श्रथंप्रकृतय पञ्च ता एता परिकीतिता ॥ १८) 
ग्रथेप्रकृतय च्चप्रयोजनसिद्धिहेत्तव । 





कौ सिद्धि का निमित्त प्रस्तुत कर दियाजाता हे। वहु हे-सागरिक्ा के मन मे 
श्रोत्सुक्य' उत्पन्न करना । इस प्रकार दशरूपक कौ हृष्टि से सागरिका के हृदय मे 
भरोत्सुक्रय या ्रनुराग भ्रादि की उत्पत्तिही श्रवान्तर बीज (बिन्दु) है। इसके द्वारा 
प्रागे केथ। तन्तु भ्रविच्छिन्न रूपमे चलता रहता हे। भ्रभि० तथा०ना०द० मे 
बिन्दु का स्वरूप श्रधिके स्पष्ट करिया गया है । तदनुसार श्रवान्तर काय से मूख्यफल 
के विच्छिन्न होने लगने पर जो मुख्यफल का नायक प्रादि केद्वारा श्रनुसन्धान क्रिया 
जाता है, वही बिन्दु कहुलाता है । यह भी बीज के समान समम्त नाटक श्रादिमे श्रन्त 
तकं विद्यमान रहा करता है (ना० द० १३०, । तैल बिन्दु के समान इतिवृत्तमे फैल 
जानेके कारण ही इसे बिन्दु कहते है । यह शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त बतलाया गया 
है) । यह बिन्दु फल-प्राप्ति के कारणौ का श्रनुग्राहक हे तथा स्वयभी परम कारा 
है । इसका दूसरा नाम श्रवान्तर बीज भी ह । नायक श्रथवा उसके सहायकोके द्वारा 
प्रनेकश फल का श्रनुसन्धान किया जा सकता है श्रत किसी नाटक श्रादि मे श्रनेक 
बार बिन्दुकायोगहुश्रा करताहै। (३) जीज श्रौर बिन्दु- समानता (क) दोनो 
फल-प्राप्ति के उपाय (भ्रथंप्रकृति) है (ख) फल की प्राप्ति तक दोनो विद्यमान रहते 
है । श्रन्तर यह्‌ है--(क) सक्षेप मे निर्दिष्ट मख्य फल का हतु बीज कहताता है जसे 
रत्नावली मे रत्नावली की प्राम्ति का हैते है-दैव की अनूकरुलता से युक्त यौगन्धरा- 
यणका व्यापार । द्री भ्रोर मुख्य फल का श्रनुसन्धान करना बिन्दु है जपे सागरिका 
का यह्‌ श्रनुसन्धान कि यही राजा उदयन है जिसके लिये मुन्ने पिनाने विया दै। (सल) 
नीज कातो मुखसन्धिके प्रारम्भे निर्देश कर वियाजताहे तन्तु विन्दु का निर्देश 
बादमे होता है) 

ऊपर प्रसङद्धवश विना क्रमके ही पताका इत्यादिको बतलाया गया है, 
भ्रब क्रमश दिखलाने के लिये उपसहार करते हुए कहते है ~ 

बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी भ्रौर कायं नामक ये पात प्र्थप्रकृतियां 
कही गई है ॥१८॥ 

टिप्पणौ-- (१) ना० शा० (१६.२०.२१), ना० दऽ (१२८), भा० प्र०,पूऽ 
२०४ २०५. सा० द° (६ ९४--६५) । (२) प्र्थ॑प्कृति--यहां “प्रथं” शब्द फल था 
प्रणोजन का वाचक है । प्रकृति शब्द का प्रथं है--हेतुया कारण! दस प्रकार फल 
की सिद्धि के उपाय ही श्र्थं्रहृत्ियां कहूलाती' हँ (श्रथं फल तस्य प्रकृतय उपाया; 
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म्रत्यदवस्थापनच्चकमाह्‌- 

(२८) भ्रवस्था पञ्च कायस्य प्रारन्धव्य फलाथिभि । 

भ्रा रम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमा ॥१९॥ 

यथोदृश लक्षणमाह ~ 

(२६) भौत्सुक्यमात्रमारम्भ फललाभाय भूयसे । 

इदमह॒ सपादयामीत्यध्यवसायमत्रमारम्भ इत्युच्यते, यथा रप्नावल्याम्‌-- 
प्रारम्भेऽस्मिन्स्वाभिनो वृद्धिहेतौ ईवे चेत्य दत्तहस्तावलम्बे ।' इत्यादिना सचिवायत्त- 
सिद्धेवत्सराजस्य कार्यारम्भो यौगन्व रायण पूखेन दशित । 


फलहैतवर इत्यथ --प्रभिनवभ।रती (१६२०) । नाव्यदपण मे भी श्रथप्रकृतियो को 


"उपायः कहा गया है (१२८) । श्रभिनवभारती श्रौर नास्यदप्णा के श्रनुसार इन 
पंच उपायो मे से बीज भ्रोर काय दोनो जड (्रचेतन) है । तीन, बिन्दू, पताका 
प्रौर प्रकरी चेतन हं । किन्तु यह्‌ चेतन भ्रौर भ्रचेतन का विभाग युक्तियुक्त नही कहा 
जा सक्ता । सम्भवत इसी दहेतु सा० द० (६९४६५) प्रादि मे इसे दछछोडदिया 
गया हे । (३) बीज, बिन्दु श्रौर काय, ये तीन भ्रावश्यक श्रथंप्रकरृतियांः मानी गई 
हे, पताका प्रौर प्रकरी का सभी रूपकोमे होना प्रनिवार्य नही है । जह प्रधान नायक 
को सहायक की प्रावश्यक्ता नही होती, वहाँ पताका भ्रौर प्रकरी भी नही होती (भि° 
ना० द० १३५) (४) यहं "कायं शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। कारिका 
१६ मे काय' शब्द का श्रथं इतिवृत्तकाफलया प्रयोजन हे जो त्रिवग प्राप्तिके 
र्पमेहै। किन्तु श्रथप्रकृतियो मे जिस काय' का समवेश हे वह फल नही दहै, श्रपि 
तु फल-प्राप्तिका उपायदहै । इस प्रकार फल के श्रधिकारी व्यक्ति काव्यापारही 
काय नामकं भ्रथेप्रकृति है । यहु काय (नायक-व्यापार) भ्रारम्भसे लेकर फल प्राप्ति 
तक 1 रहता है इसी हतु कायं शब्द का फलके भ्रथंमे भी प्रयोग कर दिया 
गया है । 
कायं की पाच भ्रवस्थाए 

भ्रौर भी पाच श्रवस्थाश्रो को बततलतेहै- 

फल की इच्छा वाले व्यक्तिके दवारा भ्रारम्भ कयि गये कार्थंकीर्पाँच 
भरवस्थाए होती है-- ९ श्रारम्भ, २ यत्न, ३ प्रष्त्याशा, ४ नियताप्ति भौर 
५ फलागम । १६॥। 

तामनिर्देश के क्रम से इनका लक्षण बतलते है- 

१ प्रचुर फल की प्राप्ति के लिये उत्सुकता मात्र होना ही श्रारम्भ 
कहलाता दहै । 

भावयह है कि “इस कायंकोमै कल्गा' इस प्रकार का निश्चय करना 
ही श्रारम्म कहलाता दहै, जसे रत्नावली नाटिका (१७) मे स्वामी के श्रभ्युदय के 


लिये किये गये तथा दैव के द्वारा ह्यथ का सहारा दिये गये इस कायमे' श्वि 
कयन के द्वारा वत्सराज उदयन के कायं का भ्रारम्म यौगन्धराया मन्ती के भुखसे 


दिखलाया गया है, क्योकि उस (वत्सराज) कौ कायंसिद्धि मन्त्री परं श्राधित है । 
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श्रथ प्रयत्न -- 

(३०) प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापा रोऽतित्वरान्वित ।।२२॥ 

तस्य फलस्याप्राप्तावृपाययोजन(दिरूपचेष्टाविशेष प्रयत्न । यथा रत्नावल्या 
मालेख्याभिलेखनादिवेत्सराजसमागमोपाय --'तहावि त्थि प्रण्णो दस्णुवाग्रो त्ति 
जहा-तहा श्रालिहिश्र जघासमीहिश्र करिस्सम्‌' (तथापि नास्त्यन्यो दशनोपाय इति 
यथा-तथालिख्य यथासमीहित करिप्यामि ।) इत्यादिना प्रतिपाप्ति । 
भाप्त्याशामाह- 

(२१) उपायापायशङ्खाभ्या प्रप्त्याशा प्राप्तिसम्भव । 

उपायस्यापायशङद्धुयाश्च भावादनिर्धारितेकान्ता फलप्राप्ति प्राप्त्याशा । यथा 
रत्नावल्या त्ृतीयेऽङ्क वेषपरिवर्ताभिसरणादौ समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणा- 
पायशङ्खाया.- एव जदि अरश्र।लवादानी विश्र श्राग्रच्छित्र श्रण्णदो ण णदस्सदि 
वासवदता । ("एव यद्यकालवातालीवागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता ।) इत्या- 
दिना द्शितत्वादनिर्धारितैकान्ता संमागमप्राप्तिरुक्ता । 
नियताप्तिमाह- 

(३२) श्रपायाभावत प्रप्तिनियताप्ति सुनिश्चिता ।२१॥ 

१ प्रयत्न यह्‌ £६- 

फल के प्राप्तन होने पर (उसके लिये) प्रत्यन्त वेगपूवंक उद्योग 
करना ही प्रयत्न कहलाता है ।२०॥ 

जब फल प्राप्त नहीं होता शौर उसके लिये श्रनेक सधनो को जुटाना 
इत्यादि विशेष प्रकार की चेष्टा की जाती है तो वही प्रयत्न कहूलाता है । जपे रत्ना- 
बली तारिका (श्रद्ध र) मे (सागरिका द्वारा) चिच्र जनाना इत्यादि वत्सराज उदयन 
ते भिलने के उपाय है-- तथापि (वत्सराज के) दशंन का दूसरा उपाय नही है इसलिये 
किसी प्रकार चित्र बनाकर मनचाही करू गी । 

३, प्राप्त्याशा को बतलाते है-- 

उपाय के होने तथा विध्न की शङ्धा होनेसेजो फलप्राप्ति की स. 
म्भावना (मात्र) होती है, वह्‌ प्राप्त्याशा कहलाती है । 

उपाय के होने पर भौ विध्नकी शद्धाहोने के कारण सब्र फलप्राप्तिका 
एकान्तत निश्चय नहीं होता, बही श्रवस्या प्राप्त्याशा कहुलाती है जैसे रत्नावली 


नाटिकाके तृतीय श्रद्ध मे (साषरिक्रा हारा) बेष परिवतन श्रौर श्रभिसरण भ्राषि 
मिलन के उपाय होने पर॒ वासवदत्ता रूपी विध्न फी शङ्ख इस प्रकार (विदूषक के 
कथन द्वारा) दिखलाह ग्द है- एसा ही है, यदि भकालको वायु के समान प्राकर 
वासवदत्ता इसे बदल ने दे" । इस प्रकार यहां एकान्तत निश्चितं न की हुईं (रत्नावली 


से) मिलन की प्राप्ति अतलाई ग्द है। 
४ नियत्ताप्ति को बतलाते है- 


विघ्नो के प्रभावे फल की निदिचतषू्पसे प्राप्ति ही नियताध्ति 
कैहूलाती है ॥२१॥ 
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ग्रपायाभावादवधारितेकान्ता फलग्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्नावव्याम्‌- 
विदूषक -- सागरिका दुक्कर जीविस्सदि' (साभरिका दुष्कर जीविष्यति ।) इत्युप- 
क्रम्य कि ण उपाय चिन्तेसि ।' (फ नोपाय चिन्तयसि ?) इत्यनन्तरम्‌ राजा-- 
वयस्य । देवीप्रसादन मुक्त्वा नान्यमव्रोपाय पश्यामि ।* इत्यनन्तराङ्काथंबिन्दुनानेनं 
देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारणान्तियता फलप्राप्ति सूचिता । 
फलयोगमाह्‌ -- 
(३३) समग्रफलमपत्ति पलयोगो यथोदित । 
यथा रत्नावल्या रत्नावलीलाभचक्रवतित्वादाप्तिरिति । 


विध्नो के हट जाने पर फल प्राप्ति का नितान्त निश्चय ही नियताप्ति है। 
जसे रत्नावली नाटिका (३ ६५-१६., मे (वास्तवदत्ता द्वारा सागरिका को बन्दी 
बना लिये जने पर) सागरिका कठिनाई से जीवित रहेगी' इस प्रकार श्रारम्भ 
करके विदूषक (राजा से) कहता है-'उपाय क्यो नही सोचते" । इसके पश्चात्‌ 
राजा उदयन कहते ह--भित्र, देवी वासवद्ता को प्रसन्न करने के श्रतिरिक्त मुभे 
कोई उपाय दिललाई नही देता' । यहां ्रभरिम (चतुथ) श्रद्ध की कथा का बिन्दु जो 
देवी प्रसादन है, उसके हारा देवीरूपी विध्न का निवारण हो जाने से निश्चित फल- 
प्राप्ति कौ सुचना दी गई है। 

५ फलागम को बतलते है-- 

पूणे रूपसे फलकी प्राप्न ही फलागम है, जसा कि पहले कहा गया है । 

जसे रत्नावली नारिका मे (उदयन को) रत्नावली की प्राप्ति श्रौर चक्रवती 
पद की प्राप्ति-(फलागम श्रवस्था) है । 

टिप्परणी--(१) ना० शा० (१६ ८- १४), भा० प्र पृ २०६, ना० द° 
(१ २७-४२), सा० द° (६ ७०-७३) इत्यादि । (२) यथोदित = जसा कहा गया है । 
यद्यपि फलागम का स्वरूप ऊपर नही कहा गया तथापि कार्यं त्रिवगं ` (का० ११६) 
दृत्यादि मे यह बतलाया गया है किकहीतो फल धमं, अथे, काममे से कोई एक 
(शुद्ध) होता दहै श्रौर कही एक के साथ श्रन्य क्रिसी एक का भ्रथवादो का अ्रन्वय भी 
होता है । जिस रूपक का जो फल होता है शुद्र याग्रन्य से ्रन्वित (भ्रनुबरद्ध) उसकी 
पूत प्राप्ति ही फलागम है । रत्नावली नाटिका मे काम-सिद्धि का हतु रत्नावली- 
समागम रूप फल है जो श्रथ सिद्धि के हतु चक्रवतित्व-प्राप्तिसे समन्वित है । श्रत 
दोनो के प्राप्त होने पर ही फल की पूणत सिद्धि भ्र्थात्‌ फलागम कहलाता है । 

(३) भ्र्थप्रकृतिर्या श्रौर कार्यावस्थाःए--इन दोनो के स्वरूप विवेचन से यह्‌ 
स्पष्ट है क्रि बीज, जिन्दु, पताका, प्रकरी प्रौर कायं--ये पाँच ग्रर्थप्रकृतियां फल-सिद्धि 
के उपाय है । यहम कायं = नायक का व्यापार । फल को लक्ष्य करके किये गये कायें 
(म्र्थात्‌ नायक-व्यापार) की पच भ्रवस्थाएु ही कार्याविस्थाएं है । यद्यपि नास्यशास्त्र 
प्रादि मे इतिवृत्त कै सन्द मे दी भ्रथेप्रकृतियां तथा कार्यावस्थाभ्रो का उत्ते 
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सन्धिलक्षणमाह-- 

(३४) श्रथ प्रकृतय पञ्च पञ्चावस्थसमन्विता ॥२२॥ 

यथासख्येन जायन्ते मृखाद्या पञ्च सन्धय । 

ग्र्थप्रकृतीना प्चाना यथासष्येनावस्थाभि पच्चभिर्योगात्‌ यथासद्ुधेनैव 
वक्ष्यमाणा मूखाद्या पच्च सन्धयो जायन्ते । 
सन्धि्ामान्यलक्षरमाह-- 

(३५) स्रन्तरकाथंसम्बन्व सन्धिरेकान्वये सति ॥२३। 

एकेन प्रयोजनेनान्विताना कथाशानामवान्तरेकप्रयोजनसबन्व सन्धि । 
के पुनस्ते सन्धय -- 

(२६) मुखप्रतिमुखे गभं सावमर्शोपसहूति । 
किया गया है तथापि श्रथग्रकृतियो का साक्लात्‌ सम्बन्ध इतिवृत्तके फल कै साथहे,ये 
उसी फल की सिद्धिके उपाय हाती है । कायविस्थाश्रो का साक्षात्‌ सम्बन्ध नायकं के 
व्यापार (कार्यं) के सायरहै। इन दोनो का इतिवृत्त के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नही, 
किन्तु परम्परया सम्बन्ध तोहेदही । इसीलिये भारतीय नाट्यशास्त्र मे इन दोनो के 
प्राधार पर इतिवृत्तकाणँच भागो मे विभाजन रिया गया है, जिसे पश्चसन्धि 
कै नाम से कहा जाता है । भरत मुनि ने बतलाया हे--““इतिवृत्त नाट्य का शरीर 
है, उसका विभाग ५ सन्धियो द्वारा कियाजातादहै (ना० शा० १६ १)1। इस प्रकार 
प्रथंप्रकृति, कार्या वस्था तथा सन्धि काभेदस्पष्टही है । प्रथंप्रकृति-=फल सिद्धि के 
उपाय । कायविस्था = फल को लक्ष्य कर किये गये व्यापार की प्रवस्थाएं । सन्धि 
श्रथप्रकरृति श्रौर कायविस्थाग्रो के भ्राधार पर किये गये इतिवृत्त के विभाग। 
पच सन्धियां 

सन्धि शब्द का ग्रथ है-सन्धान, मिश्रण, ठीके ढग से मिलाना | यह पर 
किसी रूपक की कथावस्तु की सुव्यवस्थित योजना कानामही सन्धिदै, श्र्थात्‌ कथा 
वस्तु को विभक्त करके ठीक रूप से सगटित करना । सन्धि के स्वरूप, सामान्य लक्षण 
प्रकार तथा श्रद्धो काभ्नागे निह्पण क्ियाजारहाहै। 

सन्धि का लक्षण बतलते है- 

पाच ध्रवस्थभ्ो से समन्वित होकर पांच भ्रथप्रकृतियां ही क्रमसे 
मुख इत्यादि पाच सन्धियां नन जाती ह ।॥२१॥ 

(बीज, बिन्दु, पताका प्रकरी प्रौर कायं इन) पाच श्रथप्रकृतियो का क्रमशः 
प्मारम्म श्रादि पच भ्रवस्थाभ्नों के साथ योग होने से क्रमश प्रगे कही जाने वाली भु, 

, गभर, विमशं श्रौर उपसहूति-ये पाँच सन्धियाँं बन जाती है । 
सन्धि का सामात्य-लक्षरा बतलाया है-- 

एक प्रयोजन से भ्रन्वितहोने पर किसी एक भ्रष्ान्तर प्रयोजन के 
साथ सम्बन्ध होना ही सन्धि कहलाता है ।॥२३॥ 

किसी एक (मुख्य) प्रयोजन से सम्बन्ध रखने वाले कथा भागों का दूसरे एक 
ध्रवान्तर प्रयोजन के साय सम्बन्ध होना ही सन्धि है। 

ये सन्धियां कौनसी है? 

मुख, प्रतिमुख, गभ, साबमरं भ्रौर उपसरहृति । 
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(२) धनञ्जय के म्रनुसार सन्धि का लक्षण यह है-किसी रूपक मे 
करई कथाश होते है उनके भ्रपने प्रयोजन भी भिन्न-भिन्न होते रै किन्तु वे इतिवृत्त 
के प्रधान प्रयोजन से समन्वित होते है श्रौर किप्षी श्रवान्तर प्रयोजनकेसाथमभी 
उन सब का सम्ब्रन्ध हूभ्रा करता है । यही सम्बन्धे सन्धि कहलाता है भ्र्थात्‌ मूख्य 
प्रयोजन से श्रन्वित कथाशो का किसी एक्‌ श्रवान्तर प्रयोजन स सम्बन्ध । सन्धियो का 
रचनात्मक स्वरूप है-- 

१ बीज-~-प्रारम्भ = मुखसन्धि, २ बिन्दु +- प्रयत्नन्= प्रतिमुख सन्धि, 

२३ पताका~-प्रप्त्याशा-गम सन्धि, ४ प्रकरी ~{-नियताप्ति=ग्रवमश, 

५ कायं -[-फलागम == उपसहूति । 

किन्तु यदि भ्रथंप्रकृतियो का अवस्थाश्रो के साथ क्रमश सम्बन्ध होने पर सन्धि 
का भ्राविर्भावहोताहैतो कठिनाई यहु है कि भ्रथप्रकृतियो मे पताका के पश्चात्‌ 
प्रकरी भ्राती हे, रामकथामे पताका का उदाहरण सुग्रीव कथाहै भौर प्रकरी का 
उदाहरण शबरी या जटायु कौ कथा, किन्तु सूग्रीव-कथाकाजटायुको कथाके 
बाद मे वणन किया गया है श्रत सन्धिमे भ्रथप्रकरृतियो भ्रौर अ्रवस्थाग्रोका क्रमश 
सम्बन्ध कैसे सम्भव है ? इसके भ्रतिरिक्तं ये सन्धियां पताकामेभी होती है जिन्हे 
ग्रनुसन्धि कहा जाता है (ना० शा० १२८), फिर भ्रथेप्रकृति तथा अवस्था्नो के योग 
से सन्धिका श्रविर्भावि केसे मानाजा सकेता? तथ्य यह्‌ है कि सन्धियां कार्याव- 
स्थाग्रो का श्रनुगमन करती है (ना० शा० १६ ३७- ४२ तथाना० द० १३७)। 
इस प्रकार प्रारम्भ भ्रादि श्रवस्थाश्रो के भ्रनुसार क्रमश मूख भ्रादि पच सन्धिर्यां हती 
है । विभिन्न सन्धियो मे कथावस्तु का क्रमिक विकास निहित है रौर नायक का फल- 
प्राप्ति की श्रोर भ्रग्रसर होना भी । भ्रथंप्रकृतियो के साथ सन्धियो का क्रमिक सम्बन्ध 
नही बन सकता । हा, बीज, बिन्दु रौर कायं जो किसी भी रूपक के लिये भ्रनिवार्य 
श्रथ परकृतियां है रैर जो इतिकृत्त मे व्याप्त सी रहती है, उनकी विविध अरवस्थाश्रो 
का पन्च सन्धियो से मोग भ्रवश्य रहता है, विशेषकर बीज तथा कार्यं की श्रवस्थाग्रो 
करा । इस प्रकार दशरूपक (तथा साहित्यदपंण) का सन्धि का स्वरूप-विवेचन 
युक्तियुक्त नही प्रतीत होता । किभ्तु इससे भ्रथ्रकृतियो का विभाजन व्यथं नही हो 
जाता, जसा करि कीथ प्रादि विद्वानो ने कहा ह (सस्कृत नाटक) । भ्रथेभ्रकृतियां 
तो कार्य-सिद्धि के उपाय है। कथावस्तु के सघटन तथा विकास मे उनका प्रपनां 
महत्व है । (३) प्रश्न यह दै कि क्या ये पचो सन्धियां सभौ प्रकार के रूपको मे भ्रनि- 
वार्यं है ? ना० शा० (१९ १७.४४) के श्रनुार नाटकं तथा प्रकरण मे पचो सन्धियां 
श्रनिवायं है किन्तु भ्न्य रूपको मे इनमे से कछ को छोड दिया जाता है । भ्रभिनव 
भारती (१९ १७) मे उद्धृत उपाध्याय-मत के श्रनुसार तो प्रत्येक इतिवृत्त परञ्चमन्धि 


समन्वित ही होता है । 
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यथोरहेश लक्षणमाह- 
(३७) मूख बीजसमुत्पत्तिर्नानाथंरससम्भवा । 
म्रञ्धानि द्वादोतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ ।२४॥ 


जीजानामूत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य च हितुमु खसन्धिरिति न्याख्येय 
तेनातिवगंफले प्रहसनादो रपोत्पत्तिहैतोरेव बीजत्वमिति । 


नाम निर्देश के क्रम से (सन्धियो का) लक्षण बतलते है- 
जह श्रनेक प्रकार के प्रयोजन श्रौर रस को निष्पन्न करने वाली 
सीजोत्पत्ति होती है वह्‌ मूखसन्धिहै । बीज भ्रौर प्रारम्भ के समन्वय से 


इसके बारह श्रद्ध हो जाते है ।२४॥ 

जही बीजो की उत्पत्ति होती है श्रौर जो श्रनेक प्रकार के प्रयोजन तथा रस 
की निष्पत्ति का निमित्त होती है बहु मुल सन्धि हे-एेसी व्याख्या करनी चाहिये । 
इस भ्रकार जिनका च्रिवगं (धरम, श्रये, काम) फल नही है रसे प्रहसन इत्यादि (रूपको) 
मे भी रसोत्पत्ति काहेतुही बीजहोताहै, 

टिष्पणी- नानाथरससम्भवा--यहौ श्रथ शब्द का ग्रभिप्राय यदि त्रिव्ं 
(धमे, श्रथं, काम) लिया जाये तो दोष यह भ्राता है किप्रहुसन भ्रादिजो रूपकहै 
वे तो केवल रसनिष्पत्ति के हेतु है, उनसे धम, प्रथं, काम इत्यादि की सिद्धि नही 
मानी जाती, फिर उनमे मुखसन्धि का लक्षण कंसे घटित हो सकेमा ? इस दोष को 
दूर करने के लिये यहाँ रथं शन्द का तात्य श्रयोजने' माना गया द्व, त्रिवं नही । 
फिर भी इस समस्त पद का विग्रहदोप्रकारसे हो सकता है (1) ननाऽर्यानां प्रयो. 
जनाना रसाना च सम्भवो यस्या बीजसमूत्पत्तं == जो बीजोत्पत्ति श्रनेक प्रकार के प्रयो- 
जनो तथा रसोकी हतु होती है । (11) नानाथस्य = ग्रनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य 
सम्भवो यस्था = जिससे श्रनेक प्रकार के प्रयोजन वाले रस की निष्पत्ति होती है, 
यह नानाथ शब्द रस का निशेषण है (द्र° प्रता० टीका ३८) । धनिक की व्याख्या 
षे ये दीनो भ्रथं निकल सकते है ! (1) भाव यह्‌ है कि जहां बीज की उत्पत्ति श्रनेक 
प्रकार के प्रयोजन तथा रस-निष्पत्ति का हतु होती है, वहु मुख सन्धि दै । (1) 
प्रथवा रसनिष्पसति के भी श्रनेक प्रयोजने हो सकते है जैसे श्रानन्दानुभूति वथा सुख- 
वंक त्रिवगं की व्थत्पत्ति श्रादि । प्रहसन प्रादि मे भी श्रानन्दानुभरति होती है । यद्यपि 
वहाँ त्रिवर्गं की व्युत्पत्ति नही होती तथापि श्रनेकं प्रकार के प्रयोजन वलि रसकी 
निष्पल्ि बन ही जाती है श्रत कोई दोष नही । फिर भी यह धनञ्जयका क्या 
भ्राश है, यह विचारणीय ही है । भावप्रकाश (प° २२०७२०८) के श्रनूसार तो 
शयुङ्खार श्रादि रस भो च्रिवगं प्राप्ति मे उपणोगी है श्रत यर्हा श्रथ शब्द का प्रकिप्रायं 
श्रिवमे' माना जाये तो भी कोई कठिनाई नही । 


रथम प्रकाश | २७ 
=@" 9-6-96 -> "कक" दो-क > -9> कक र -क- ह 9 --ककी- को -@--दी- क > क -की- कको कीक क" +> -की-कन-क की "की कन्कै निनीः, 
प्रस्य च बीजारम्भाथयुक्तानि द्रादशाङ्खानि मवन्ति तान्याह-- 
(३८) उपक्षेप परिकर परिन्यासो विलोभनम्‌ ।२५॥ 
युक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना। 
उन दभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम्‌ ।।२६॥ 
एतेषा स्वसन्ञाव्याख्यातानामपि सुखार्थं लक्षण क्रियते -- 
(३९) बीजन्यास उपक्षेप - 
यथा रतनावल्याम्‌-- (नेपथ्ये) 
हरीपादत्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेदिशोऽप्यन्तात्‌ । 
प्रानीय फटिति घटयति विधिरभिमतमभिमूखीभ्रूत ॥।३॥ 
इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नावली प्राप्तिहतुभूतमनुकुलदंव स्वव्या- 
पार बीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेप । 
परिकरमाह- 
(४०)- तद्बाहल्य परिक्रिया । 





इस (मुख सन्धि) के बीज, श्रारस्म तथा प्रयोजन से समन्वित बारह श्रद्ध होते 
है । उनको बतलाते है- 

१ उपक्षेप, २ परिकर, ३ परिन्यासः, ४ विलोभन, ५ युक्ति, ६ प्राप्ति 
७ समाधान, = विधान, € परिभावना, १० उद्भेद, ११ भेद प्रौर १२ करण 
ये भ्रन्वथं नाम है । इनके लक्षण है ।।२५, २६॥ 

यद्यपि इनके नाम से ही इनकी व्याख्या हो गई है तथापि चुगसता के लिये 
इनका लक्षेण किथाजतादहे। 

१, उपक्षेप 

बीज का (लब्दो मे) रशना ही उपक्षेप है। 

जसे रत्नावली नाटिका मे (नेपथ्य मे) द्वीपाद्‌ इत्यावि १६ (भ्रनुकूल देवं 
हसरे द्वीप से भी, सागरके मध्यसे मी, दिशाश्रोके छोरसे भी श्रमीष्ट वस्तु को 
लाकर शीघ्र भिला देता है) मे यौगन्धरायणः ने वत्सराज को रत्नावली शी प्राप्ति 
का हतु जो देव श्रनुकूलता सहिते श्रषना ({यौगन्धरायण का) उद्योग है, उसको बीजं 
रूपमे रख दिया है श्रत यहु उपक्षेप है । 

२ परिकर को बतलाते है- 

उस (बीज) की बृद्धि ही परिकर है। 

जसे वही (रत्नावली १ ६-७)-- यदि पेता (देव की श्रनुकूलता) न होतां 
तो सिद्धो के कथन पर विश्वास्त करक (वत्सराज के लिये) मांगी हई तिहूलेश्वरं 
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यथा तत्रेव~ग्रन्यथा क्व॒ सिद्धादेशप्रत्ययप्राधथिताया सिहलेश्नरदुहितु समूद्र 
प्रवहणभङ्ख मग्नोत्थिताया फसकासादनम्‌ु । इत्यादिना सवथा स्पृशन्ति स्वामिन- 
मभ्युदया ।* इत्यन्तेन बी जोत्पत्तेरेव बहू करणात्परिकर । 
परिन्यासमाह- 

(४१) तन्निष्पत्ति परिन्यास - 
यथा तत्रैव-- 

प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिरेतौ दवे चेत्य दत्तहस्तावलम्बे । 

सिद्धभ्रान्तिर्नास्ति सत्य तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भतु ॥४॥। 

इत्यनेन यौगग्धरायण स्वव्ापारदैवयोनिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यास । 
विलोभनमाह-- 

(४२)--गुणाख्यान विलोभनम्‌ ॥२७॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌- 

ग्रस्तापास्तसमस्तभासि नभस पार प्रयाते रवा- 

वास्थानी समये सम नुपजन सायतन सपतन्‌ । 


की पुत्री जलयान के हट जने पर इबती हुई उठकर तचख्ते को केसे प्राप्त कर लेती? 
--यहों से लेकर स्वामी (वत्सराज) को सब प्रकार से ्रभ्युदयप्राप्तहो रहे है।' 
यहां तक बीज को उत्पत्ति का ही बाहुस्य द्खिलाया गया है श्रत यह्‌ परिकर है । 
३ परिन्यास को बतलते है- 

उस (बीज) की निष्पत्ति (सिद्धि) परिन्यास कहलाता है । 

जसे वहीं (रत्नावली १७ मे ही)--स्वामी के श्रभ्युदय के लिये भरारम्भ 
कयि गये इस काये मे देवने मी इस प्रकार हाय कां सहारादे दिथा है श्रत सचमुच 
हौ इसकी सिद्धि मे सन्देहं नहीं है । फिर भी श्रपनी इच्छासे कायं करनेवाला मे 
स्वामी से डर रहा ह ।' इसके द्वारा यौगन्धरायण ने श्रपने उद्योग श्रौर दंव की सिद्धि 
बतला है भ्रत यह परिन्यास है। 

टिप्पणी-(१) जिस प्रकारल्ेत मे डाला गया बीज फुलकर श्रद्ध रोत्पादन 
के लिये समर्थं हो जाता है उसी प्रकार नाट्यका बीज भी उपक्षिप्त होफर तथा पृष्ट 
होकर फल की सिद्धि मे समथं ही जाता है, यही बीजनिष्पत्ति है जिषे परिन्यास 
कहते है ! (२) ना० द° (१५२) के श्रनुसार 'विनिश्बय, परिन्यास ' यह्‌ लक्षण ह 
किन्तु तात्पयं यही है। 

४ विलोभन को बतसलातं है 

गुणो का वर्णन विललोभन कहलाता है ।। २७५ 

लेसे रत्नावली (१.२६) मे--““समस्त किरणो को भ्रस्ताच्ल पर डलं 
शुकने वाले सूयं के भ्राकाश के पार चले जाने परर सायका नृप-समुदाय एक साय 
घला भबनकीभ्रोरना र्हा है-भ्रौर इस समय ब्रह चन्रमा को किरणो के समात 
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सप्रत्येष सरोरुहयुतिमुष पादास्तवासेवितु 
प्रीव्युत्कषकृतो हशामुदयनस्येन्दोरिवोदरक्षते ।५।। 
इति वंतालिकमूखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवणंनया सागरिकाया समागमहे- 
त्वनुराग-बीजानुगुण्येनेव विलोभनाद्विलोभनमिति । 
यथा च वेणीसहारे-- 
मन्थायस्ताणंवाम्भ प्लुतकूहरवलन्मन्दरध्वानधीर 
कोणाघातेषु गजंत्रलयघनघटान्योन्यसघटुचण्ड । 
कृष्णा क्रोधाग्रदूत कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवात 
केनास्मस्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥६। 
इत्यादिना यशोदुन्दुभि ” इत्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्विलोभनमिति । 
प्रथ युक्ति-- 
(४३) सप्रधारणमथनि युक्ति- 
यथा रत्नावल्याम्‌-- मयापि चना देवीहस्ते सबहुमान निक्षिपता युक्तमेवा- 
नुष्ठितमू । कथित च मयां यथा बाभ्रव्य कञ्चुकी । सिहलेश्वरामात्येन वसुभूतिना 


कमल की कान्ति को हुरने वाले एव भ्रानन्दं का श्रतिशध उत्पन्न करने वाले तुभ 
उदयन के चरणो की सेवा करने कौ प्रतीक्षा कर रहाहै।" 

यहाँ बेतालिक के मुख से चन्द्रमा-सहश वत्सराज के गुरो के वर्णन दारा 
सागरिका का विलोभन किया गया है जो (उदयन श्रौर रत्नावली के) समागम के हेतु 
भ्रनुराग रूपी बीज का जनकहै' श्रत यहां विलोभन (नामक मुख सन्विकाभ्रञ्ख) 


है । 

टिष्परणी--प्रानुगुण्य = श्रनुकुलता == जनकता । रत्नावली समागम का प्रवान्तर 
बीज है--भ्रनुराग । वत्सराज के गुणो का श्ववण॒ करके सागरिका (रत्नावली) के हृदय 
मे यह्‌ भ्रनुरागरूपी बीज उत्पन्न होता दै 1 

प्रोर, जसे वेगीसहार (१ २२) मे-- मन्थन से क्षुन्ध सागर केजलसे भरी 
हई गुफा वाले, घूमते हुए मन्दराचल कौ ध्वनि के समान गम्भीर, वादन दण्ड के 
ताडन के समय (कोणाघातेषु) गरजती हई प्रलय-काल की घन-घटाश्रो के प्र्स्पर 
टकराने के समान प्रचण्ड, द्रौपदो के क्रोध का प्रग्रदत, कुरुवश के विनाश के सुचक 
प्रचण्ड वायु के समान, हमारे िहनार को प्रतिध्वनि का भित्र यहु नगाडा किसने 
पीटा हे? 

॥ यहां से श्रारम्म करके यशोदुल्दुमि (१२५९) तक (का श्रश) द्रौपदी विलोभन 

करने के काररण विलोभन (नामक मुखंसन्धि का श्रद्ध) है। 
५ युक्ति 

प्रयोजनो का निणेय करना ही युक्तिदै। 

जैसे रत्नावली (१ ६-७) मे यौगन्धरायरण कहता है--भेने मी इस 
(सागरिका) को ्रादरपु्वेक देवी (वासवदत्ता) के हाथमे सौपकर उचितही किया 
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सहं कथकथमपि समुद्रादुत्तीयं कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो घटित }* इत्येन 
सागरिकाया भ्रन्त पुरस्थाया वत्सराजस्य युखेन दशेनादिप्रयोजनावधारणाद्‌ बाभ्रव्य 
सिहलेश्व रामाच्ययो स्वनायकसमागमहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणादयुक्तिरिति । 
भथ प्राप्ति - 
(४४) प्राप्ति सुखागम । 

यथा वेणीसहारे-- चेटी. भद्रि, परिकुविदो विश्न कमारो लक्खीश्रदि।' 
[भतरि, परिकूपित इव कुमारो लक्षयते । | इत्युक्रमे भीम - 

मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपाद्‌ दू शासनस्य रुधिर न पिबाम्युरस्त । 

सष्तुणयामि गदया न सुयोवनोरू सन्धि करोतु भवता तरपति पणेन ।\७॥ 

दरौपदी = [श्रुत्वा सहर्षम्‌ | राध, ्रस्युदषुव्व खुए द वग्रण ता परणो पुणो भण ॥ 
(नाथ, श्रश्रुतपूर्वं खल्वेतद्वचन तत्पुन पुनभण) इत्यनेन भीमक्रो चबीजान्वयेनेव सुख- 
प्राप्त्या द्रौपद्या प्राप्तिरिति । , 

यथा च रत्नावल्यामू-- .सागरिका-- [श्रुत्वा सहूषं परिवृत्य सस्पृहं पश्यन्ती | 
कधमश्रश्न सो राश्रा उदयणो जस्स प्रह तादेण दिण्णाता परप्पेसणदुसिद मे जीविद 


है । मैने मी कह दिया है कि बाख्रव्य नाम का कञ्चुकी सिहलराज के वसुभूमि नामक 
भ्रमात्य के साथ किसी प्रकार सागर से पार होकर कौशल के चिनाशं के लिये गयेहए 
रुमण्वान्‌ से मिलगयाहै। 

इस (थन) के द्वारा श्रन्त पुर मे स्थित सागरिका का सुगमतपूर्वक वत्सराज 
की हृष्टि मे श्रा जाना इत्यादि प्रयोजनं का निश्चय किया गया है तथा ब्राघ्रब्य श्रौर 
सिहुलेश्वर फे श्रमात्य (वसुमूति) इन दोनो का श्रपने (यौगन्धराय फे) नायक 
(उदयन) फे समागम (रत्नावलौ-मिलन) मे हेतु होना भ्रादि को प्रयोजन सूपमे 
निश्चित किया गया है । श्रत यहु युक्ति (नामक मुख सन्धिकाध्ञ्च) है। 
६ प्राप्ति 

(बीज के सम्बन्ध से) सुख का प्राप्त होनाही प्राप्ति है। 

ससे वेणीसहार (१ १५) मे चेटी (द्रौपदी से) कहती है--हे स्वामिनि, कुमार 
(मीमसेन) क्रुद्ध से दिखा्वे रहै है ।' इस सन्वभं मे भीम कहता है--क्यामे क्रोध 
सेसौकौरवोकोयुद्धमे न मार? दु भासन के यक्ष स्थल से रक्त न पीड? दर्योधन 
क्षी जघाभ्रोको गदासेच्रुण न करू ? श्रष (सहदेव श्रावि) का राजा भलेही शतं 
(पण) पर सन्धि केरले) 

तव द्रौपदी (सुनकर हष के साथ) कहती है-- स्वामी, यह वचन पहले कभी 
महीं सुना था, फिर से कहिये । 

हयँ मीम के कोध-रूपी बीज के सम्बन्ध से ब्रोपदी को यु को प्राप्ति होती 
है श्रत यह प्राप्ति (नामक मुख सन्ति का ब्मद्ध) है) 

प्रौर, जसे रत्नावलौ (1! २६१४) मे सागरिका (वंतालिको का कयन्‌ 
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एतस्स दसो बहुमद सजादम्‌ ।' [कथमय स राजोदयनो स्याह तातेन दत्ता 
तत्परग्रेषणदूषित मे जीवितमेतस्य दशनेन बहुमत सजातमु] इति सागरिकाया 
सुखागमत्प्राप्तिरिति । 
भ्रथ समाधानम्‌ ¦ 

(४५) बीजागम समाधानम्‌-- 

यथा रत्नावल्याम्‌ु--'वासवदत्ता-तेण हि उश्ररोहि मे उवश्ररणादइ । [तेन 
ह्य.पनय म उपकरणानि ।*] सागरिका-भट्िणि, एद सव्व सज्जम्‌ । [भत्रि, एत- 
त्सवं सज्जम्‌ ।*] वासवदत्ता - निरूप्यात्मगतम्‌] प्रहो पमादो परिश्रणस्स जस्स एव्व 
द सणपहादो पग्रत्तेण रक्खीग्रदि तस्स ज्जेव कह दिद्िगोभ्रर भ्राप्रदा, भोदु एव्व 
दाब । [प्रकाशम्‌| हञ्जे सागरिए्‌ कीस तुम श्रज्ज पराहीशे परिश्ररो मभ्रणुसवे 
सारिश्र मोत्तण इहागदा । ता तहि ज्जेव गच्छं ` [ग्रहो प्रमाद परिजनस्य यस्सुव 
दशेनपथात्प्रयत्नेन रक्ष्यते तस्यव कथ हष्टिगोचरमागता, भवतु एव तावत्‌ । चेटि 
सागरिके, कथ त्वमद्य पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिका मुक्त्वेहागता तस्मात्त- 
त्रैव गच्छं 1) इत्युपक्रमे "सागरिका - (स्वगतम्‌) 'सारिग्रा दाव मए सुसद्धदाए हत्ये 
समप्पिदा पेकिखदु चमे कुतूहल । ता भअरलक्खिश्रपिक्खिस्सम्‌ ।' (सारिका तावन्मया 
सुसद्धताया हस्ते समर्पिता प्रेक्षितुचमे कूतूहल तदलक्षिता प्रेक्षिष्ये 1} इत्यनेन । 


सुनकर हषं के साथ घूमकर स्पृहपवंक देखती हुई) कहती है--श्या यही बह राजा 
उदयन है, जिसके ल्य पिताजीनेमुरे दियाहै, तबतो दूसरे कौ चाकरोसे दूषित 
हृश्रा मी मेरा जीवन इसके वशेन से श्रादर-योग्यहो गया । 

यहाँ सागरिका को (श्रौत्युक्य रूपी बीज के सम्बन्ध से) सुख की प्राप्ति होती 
है श्रत यह्‌ प्राप्ति (नामक भुख सन्धि का श्रद्ध) है। 
७ समाधान- 

लीज का श्रगिमन समाधानं हे। 

लेते रत्नावली (१ १८-१९) मे । वासवदत्ता-- जब तो मेरी पूजा की सामग्री 
लाश्रो ¦ 

सागरिका-- स्वामिनी यह सब तंधारहे। 

वासवदत्ता-- (देखकर मन ही मन) श्रोहु, कासियो का प्रमाद । जिस (राजा 
उदयन) के हष्टिपथ से प्रथत्नपूवेक बचाई जा रही है उसी को हष्टि मे पड जायेगी । 
द्रच्छा, तब मै इस प्रकार कहू (प्रकट रूप से) श्री, सागरिका, भ्राज सेवको फे मवन- 
महोत्सव मे व्यस्त होने पर तुम सारिका को धोडकर यहाँ कंपे भ्रा गड ? इसलिये 
शीघ्र वहीं जाश्रो + 

इस सन्दभेमे स्रिका (मन ही मन) कहती है- शारिका तो मेने 
सुसद्धताके हाथमे सौपदीहैश्रौर मुभे देखने कौ उत्सुकता है । इसलिये धिपकर 


देखु गी ॥' 
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वासवदत्ताया रत्नावलीवत्सराजयोदंशेनप्रतीकारात्सारिकाया सुसद्धता्परोनालक्ित- 
परक्षरोन च वत्सराजसमागमहतोर्बीजस्योपादानात्समाधानमिति । 


यथा च वेणीसहारे--"भीम -- भवतु पाञ्चालराजतनये श्रूयतामचिरेणौव कालेन 
चच्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघातसनच्रुितोरयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्व्यानावनदघनशोरितशोणपाणिरुत्त सयिष्यति कचास्तव देवि भीम ॥८॥ 
दत्यनेन वेणीसहारहैतो क्रोधबीजस्य पुनरुपादानात्समाधानम्‌ । 





इस (कथन) कं द्वारा (समाधान दिखलाथा है) । यह वासवदत्ता के हारा 
रत्नावली श्रौर वत्सराज के परस्पर दशन को रोका जाता है इसीलिये सागरिका 
सारिका को सुसद्खता के हाथो मे सोपकर, छिपकर (राजा) के दशन करती है । इससे 
वत्सराज के समागम के हेतु-रूप बीज का प्रहर किया गया है, श्रत. यह समाधान 
(नामक मुख सन्धि का श्रद्ध) है। 


टिप्पणी -यहां सारिकाया सुर्द्धतपगोन~- श्रलक्षितप्ेक्षणेन च बीजस्य 
उपादानात्‌ यह्‌ भ्रन्वय है । सारिका को सुसद्धताके हाथो सपने श्रौर दछिपकर 
देखने, इस सागरिका की चेष्टा द्वारा बीजका पुन ग्रहण किया गयाहै। इसप्रकार 
यही चेष्टा वत्सराज से समागमकादहेतु है तथा यही बीज है । इस चेष्टा से सागरिका 
का भ्रौत्युक्य प्रकट होता है। इसलिये कही कही श्रौत्सुक्य' को बीज कहू दिया 
गया है। 


भ्रोर जसे वेणीसहार (१२१) मे मीम कहता है--श्रच्छा, पाञ्चाल की 
राजकुमारी, सुनिये । थोडे हौ समय मे-- 


हे देवौ, फडकती हई भुजाश्रो दारा धुमाई गई मीषण गदा के प्रहार से शुर 
चरुर हुई जधाश्रो वाले दुर्योधन के चिकने (स्त्यान), श्रच्छी तरह लगे हुए (श्रवन) 
गाढ़ रक्त से लाल हाथो वाला मीम तेरे केशो को प्रलइकृत करेगा । 


दस (कथन) कै हारा वेणी को सवारने काहेतु जो (मीम का) क्रोध रूपी 
बीज है उसका फिर से ग्रहण किथा गया है श्रत यहं समाधान नामक मुख सन्धि कां 
भरञ्ख) है । 

टिप्पणी --ना० शा० (१६५२) मे "बीजाथंस्योपगमन समाधानम्‌ यहु 
लक्षण है| सा० दण (६.८५) मे दशरूपके के ससानदही लक्षणहै। ना० द० (१५३) 
मे पुनन्थसि समाहिति श्र्थातु सक्षेप मे उपक्षिप्त बीजं काफिर स्पष्टशू्पसे 
भ्राघान ही समाधान है । यहां यह्‌ लक्षण भ्रधिकस्पष्टहो भयाहै। प्रता० (३.१०) 
मे ही यही भाव है (बीजसन्निधान समाधानम्‌) । नाण दण श्रौर सा० इ०्मे दिये गये 
दरदाहूरणा मे दशरूपक से श्रन्तर है। 
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ग्रथ विधानम्‌-- 
(४६) --विधान भुखदु खक़ृत्‌ ।२८॥ 
यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽङ्क --माधव -- 
यान्त्या मुहूुवंलितकन्धरमानन तदावृत्तवृन्तशतपत्रनिभ वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गाढ निखातं इव मे हृदये कटाक्ष. ॥६॥ 
यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव-- 
मानन्दमन्दमभृतप्लवनादिवाभूत । 
तत्सनिधौ तदधुना हदय मदीय-- 
मद्धारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥१०॥ 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागस्य समागमहैतो्बीजिानुगुण्येनव माधवस्य 
सुख दुंलकारित्वाद्विधानमिति । 
यथा च वेणीसहारे--द्रौपदी--णाध पृणोवि तुम्मेहि श्रहु भ्राभ्रच्छिभ्र 
समासासिदल्त्ा । (नीथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्वासयित्व्या ॥ भीम --ननु 
पाञ्चालराजतनये किमद्याग्यलीकाश्वा स्तनया । 
भूय परिभवक्नान्तिलिज्जाविधुरिताननम्‌ । 
ग्रनि शेषितकौरव्य न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥११॥ 
दति सड ग्रामस्य सुखदु खहेतुत्वाद्विधानमिति 1 


८ विधन 

सुख प्रौरदु ख (दोनो) को उत्पन्न करने वाला विधान कहलाता है । 

जसे मालतीमाधव के प्रथम श्रद्ध (१३०) मे माघव कहता हैके वृन्त 
वाले कमल के सहश बार बार चक्ति प्रीवा वाले भूख को धार करती हुई, रोमथुक्त 
नेत्रो वालो जाती हुई मालती ने भ्रमृत रौर विषमे बुभा हृश्रा कटाक्ष (रूपी बार) 
मानो मेरे हृदय मे गहरा गाडदियाहै।ः 

माधव (मन ही मन) कहता है--(१२) जो मेरा हृद्य मालती के समीप 
होने पर भ्रार्वर्यं से निश्चल था, निमे श्न्य भावोकरा श्रस्तहो गया था, जो मानो 
भ्रमृत मे स्नान फरने के काररण प्रानन्द से स्तव्धहौ गयाथा, वही मेरा हदय भब 
प्रद्खारोसे द्वुभ्रा गया सा पीडायुक्तहोरहाहै। 

यहाँ पर मालती कां श्रवलोकन श्रौर (माधव का उसके प्रति) श्रतुराग (मालती 
तथा माधव के) समागम काहेतु है वह बीज के ्रनुषूल होकर ही सुख तथा दख 
करने बाला है श्रत दिधान (नामक मुख सन्धि का श्रद्ध) है। 

श्रौर, जसे वेणीसहार (१ २५-२६) मे द्रौपदी कहती है--“नाथ फिर मी भाप 
भ्राकर मुभे सान्त्वना वीजियेगा ।' इस पर मीम कहता है-- पाञ्चाल कौ राजकुमारी 
प्रच भूखे श्राश्वासने से क्य( लाम ? 

ग्र फिर तुम भीम को कौरवो का नाश किये बिना निरस्कारके कारय 
ग्लानि भ्रौर लज्जा से दीन मुख ब्रा्ना न दवेखोगी । 
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प्रय परिभावना-- 

(४७) परिभावोऽद्ध्‌ तवेश - 

यथा रत्नावल्याम्‌--सागरिका-- ष्ट्वा सविस्मयम्‌) कंध पच्चक्खो ज्जेव 
ध्रणद्धो पूश्र पडिच्छेदि। ता म्रहुपि इव द्विदा ज्जेव ण॒ पूजदस्सम्‌ । (कथ प्रत्यक्ष 
एवानङ्ख॒ पूजा प्रतीक्षते । तद्‌ श्रहमपीह स्थिर्तवेन पूजयिष्यामि ।) इत्यनेन वत्स 
राजस्यानज्खरूपतयापह्ववादनङ्खस्यं च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्तरत्व।दद्द्‌.तर- 
सवेश परिभावना । 

यथाच वेणीसहारे-द्रीपदी--कि दाणि एसो पलग्रजनधरत्थिदमसलो 
खरो खणे समरदृन्दुभी ताडीभ्रदि। [ किमिदानीमेष प्रलयजननरस्तनितमासल 
क्षरो क्षणो समरदृन्दुभिस्ताङ्यते'] इति लोोत्तरसमगदुष्दुभिध्वनेतिस्मयरसावेशाद्‌ 
दरौपद्या परिभावना ! 


यहां सग्रास सुख भ्रोरदुखे का हेतु हे श्रतं विधान (नामक मुख सन्धिका 
भर्ग) हे । 
& परिभावना 

ग्रद्भुत (भाव) कासमावेशहोनादही परिभावनादहै। 

जसे रत्नावली (१ २२-२२) मे स्रि रा (कामदेव पूजा मे उदयन को देख- 
कर, श्राश्चयं के साथ) (क्या । कामदेवं प्रत्यक्ष होकर पूजा को ग्रहण कर रहादहे। तो 
मै मी यहां खडी होकर ही इती पजा करू गी ॥ 

सके दवारा काम्देव के रूप मे समभनेके कारण वत्सराज (के श्रपने सूप) 
को दछिषाया गया है तथा कामदेव का प्रत्यक्ष होकर पूजा ग्रहण करना लोकोत्तर 
कायं ५ यहो श्रद्भूत रस का समावेश है श्रौर परिभावना (नामकं सुख सन्धि क्रा 
भ्र) ठै। 

भोर, जते वेरीसहार (१ २४- २५) भे द्रौपदी कहती है--इस समय यह्‌ 
प्रलयकालीन मेघध्वनि के समान मम्मीर र्णभेरी क्षसक्षण मेष्यो पीरी जा 
रही है ।' 

यहं समर-दृन्दुमि फी ध्वनि लोकोत्तर है उससे दोपदी (के हदय) मे श्रवुभृत 
रस (विस्मय) का ध्रवेश वित किया गयाहै, श्रत परिमवना ।नामक सुख सन्धि 
का श्रद्ध) है। 

टिष्यणी-ना० शा० (१५७३) मे "कुत्रूहलोत्तरावेगौो विज्ञेया परिभावना 
भ्र्थात्‌ जिमके पश्चात्‌ कुतूहल उत्पन्न हो जाताहै, एेमे भ्रवेग को परिभावना कहा 
कहा जाता । ना द० (१४५) मे भी "विस्मय परिभ्वना' कहकर यही भाव 
प्रकट किया गया है । दशरूपके के लक्षराका भी यही माव टे तथा प्रता० (३,१०) मे 
भी यही भाव है। सा० द० (६८३) मे यहु भाव ध्रधिकस्पष्ट हौ गया है--्रतु- 
हलो वाचः प्रोक्ता तु परिभावना भ्र्थात्‌ कुतुहलजनक वचन ही परिभावना 
कटुलाती है । 
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॥ 0 0) क, 7 1 1 
श्रथोदभेद -- 
(४८) -उद्भेदो गूढमेदनम्‌ । 
यथा रत्नावल्या वत्स राजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगढस्य वंतालिकवचसा 
श्रस्तापास्तः इत्यादिना उदयनस्य" इत्यन्तेन बीजानुगुण्येनवोदृभेदनादुदभेद । 
यथा च वेणीसहारे--्रायं, किमिदानीमध्यवस्यति गुर । इत्युपक्रमे [नेपथ्ये ] 
यत्सत्यत्रतभ द्ध भीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत 
यद्विस्मतु मपीहित शमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तदुद्यूतारगिसभृत नृपसुताकेशाम्बराकषेरौ 
क्रोधज्योतिरिद महत्कुरुवने यौधिष्ठिर जम्भते ॥१२॥ 
भीम -(सहषम्‌) जृम्भतां जुम्भता सप्रत्यप्रतिहतमायंस्य क्रोधज्योति ॥ 
इत्यनेन छक्नस्य द्रौपदीफेशस्यमनहेतोयु धिष्ठरक्रो वस्यो दनादुद्ध द । 





१० उदृभेद 

(बीज के श्रनूक्ल) किसी गूढ बात को प्रकट करना ही उद्भेद 
कहलाता है । 

जसे रत्नावलौ नाटिका मे वत्राज कामदेवकेनामसे चि ये। वंतालिकने 
भ्रस्तापास्त १२३) इत्यादि से भ्रारम्म करके “उदयनस्य इन्दोरिवोदु वीक्षते" (१ २३) 
यहां तक के कथन द्वारा (भ्रनुराग रूपी) बीज के श्रनृकुल रूप मे (उदयन को) प्रकट 
छर दिया । प्रत यहा उदभेद (नामकं मुख सन्धि का शरञ्च) है। 

भोर, जसे वेएीसहार नाटक (१२४) मे (मोमसेन के कञ्चुको से) यह्‌ कटने 
पर “श्राय, श्रब ज्येष्ठ घ्राता (युधिष्ठिर) ने क्या निश्चय कियाहै 7? नेषभ्यमे कहा 
जाता है-- 

द्रौपदी (नुपवधरू) के केश ध्नौर वस्त्रो को सीचनेसेद्तरूपीश्रणि ते 
उत्पतन्त, युधिष्ठिर कौ वहु मारी क्रोधाग्नि, जिते सत्य-व्रतके मद्धसे रमे वाले 
युधिष्ठिर ने यत्नपूरवंक शान्त कर रक्ला था धौर जिसे शान्तियुक्त तथा कुल को 
शान्ति के इच्छुक युधिष्ठिर ने सुलाना चाहा था, प्रन कुखकुल स्प वन मे प्रदीप्तो 
रही है ॥' 

मीमसेन-- भराय के कोध की ज्वाला प्रदीप्त ह, एेसी प्रदीप्त हो कि उसकी 
गति कही भौन रुके । 

द्रौपदी के केशसयमन का हेतु जो युधिष्ठिर का क्रोध है, वह पहले गृढु 
(छन्न) है, उसका प्रकटन यहो हौ रहा है श्रत उदृसेद (नामक भूख सन्धि का 
र्ध) है। 

टिप्पणी --(1ना० शा० (१६९७४) मे यह्‌ लक्षण है--बीजा्थेस्य प्ररोहो य 
उद्भेद, सतु कीर्तित" (म०्मो० सर २१७४) । यदी सक्षणा सार इ (६.०६) मे 


रि 
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भरथ करणम्‌-- 

(४६) करण प्रकृतारम्भ - 

यथा रत्नावत्याम्‌--'णमो दे कुसुमाउह ता प्रमोहदसणो म भविस्ससि त्ति । 
दिठठ पेक्रखिदव्व ता जाव ण कोवि म पेक्खइ ता गमिस्मम्‌ ।' (नमस्ते कुसुमायुध, 
लदमोधदशनो मे भविष्यसीति । ४्द यस्प्रक्षितव्य त्यावन्न कोऽपि मा प्रेषते तद्गमि- 
ष्यामि) । इव्यतनानन्तराद्धुप्रकृतिनिविघ्नदशनारम्भणात्करणम्‌ । 

यथा च वेणीसहारे--'तत्पाच्वालि गच्छामो वयमिदानी कुरुकुलक्षयाय, 
सहदेव --श्रायं, गच्छाम इदानी गुरुजनानूज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ । इत्यनेनानन्त- 
राद्धप्रस्तूयमानसड ग्रामारम्भणात्करणमिति । सतत्र चेहोरेशप्रतिनिदशवेषम्य क्रियाक्रम- 
स्याविक्विक्षितत्वादिति 
रथ भेद -- 

(५०) - भेद प्रोत्साहूना मता ॥२६९॥ 

यथा वेणीसहारे--"रणाघ' मा क्वु जण्णासेणीपरिभवृहीविदकोकवा ग्रणएपेक्खिद- 





है । ना० द० (१५४) मे स्वल्प-प्रयोह उद्भेद , यह लक्षणा देकर ्रधिक स्पष्ट फरिया 
गया है, भ्र्थात्‌ बीज का थओोडासा विस्तार जो भूमिमे बोये गये बीज के पुलनेके 
समान है, उद्भेद कहलाता है । स्पष्टहीहे कि दशरूपक का उदृभेद लक्षण उपयुक्त 
लक्षणो से भिन्नहै । यर्हातोदिपि हुए बीजका प्रकट करना ही उदभेद कहा गया 
है । प्रता० (३१०) मेभी इसी का प्रनुसररा मियागयाहे। (1) यह जो उद्भेद 
का उदाहरण दिया गयादहेना० द° तथासा० दण०्मे वह समाधान ‡ उदाहरण के 
रूप मे प्रस्तुत किया गथाहै। 
११ करण 

प्रस्तुत काये का भ्रारम्भ करना करण कहूलाताहै। 

जेसे रत्नावली (१ २२-२३) मे सागरिका कटनी है--हे कामव, तुम्हे 
नमस्कार है तुम्हारा दशन मेरे लिये सफले हो, जो देखना था मैने देख लिया । 
हसलिये जब तक कोई मुभे नहीं देवता तब तक चली जाऊ । इस (कथय) के दारा 
शमप्रिम श्रद्ध मे वंनीय जो (सारिकः श्रौर वत्सराज फा परस्पर) निघ्न दर्शन दै 
उसका भ्रारस्म कियागयाहै श्रत करर (नामक मुव सन्धिकाध्ङ्) है । 

प्रौर, जते बेरीसहार (१ २५--२६) मे भीमसेन कहता है श्रत" पाडनालौ 
ध्रब हुम कौरवो के नाश के लिये जति है \ सहदेव--श्रव गुरुजनो कौ भ्रनुमति पाये 
हए हम मी पराक्रम के योग्य कायं करने के त्थिजातेहै ।' इस (कथन) के द्वार 
प्रत्रि (द्वितीय) श्रद्ध मे वणनोय जो स्रामे है उसका प्रारम्भ किथादया है । भ्र 
कररा (नामक मुख सन्धिकाश्रद्धु) है। 

गरहा सव जगह किया का क्रम विवक्षित नही है इसलिये उहेश श्रौर प्रति. 
निर्वेश (विधेय) का क्म्‌ परिवर्तन (वंषम्य) हो गया है । 
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सरीरा परिक्करमिस्सध जदो ग्रप्पमत्तसचरणीयादइ सुणीयन्ति रिउबलाइ । | नाथ, मा 
खलु याज्ञतेनीपरिभवो्हीतकोगा श्रनपेक्षितशरीरा परिक्रमिष्यथ यतोऽप्रमत्तसश्च 
रणीयानि श्रूयन्ते रिपुवलानि ।' ] भीम --श्रयि सृ्षत्रिये, 
भ्रन्योन्यास्फालभिन्रद्विपरूधिरवसासाच्छरमस्तिष्कपङ्क 
मग्नाना स्यन्दनानामुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
स्फीतासुक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातू्येनृत्यत्कबन्धे 
सड ग्रामकाणं वान्त पयसि विचरितु पण्डिता पाण्डुपुत्रा ।१३॥ 
इत्यनेन विषण्णाया द्रौपद्या क्रोधोतसाहनीजानुगुण्येनेव प्रोत्साहनाद्‌ भेद इति । 
एतानि च इादशमुखाद्खानि बीजारम्भद्योतकानि साक्षात्पारम्येण वा 
विधेयानि । एतेषामूपक्षेपपरिकरपरिन्यासयुक्त्युद्भेदसम्नधानानामवश्यभावितेति । 


टिष्पणी-- सर्वेत्र--'गच्छामो वथम्‌ इदानी कुरुकुलक्षयाय" यहाँ वयम्‌ इत्यादि 
ददेश हे श्रोर गच्छाम विधेय हे, श्रोर सामान्य नियम यहु है फ्रि वाक्यमे 

उहेश को पहले रखना चाहिये तथा विनेय को बादमे। भ्रत “इदानी वय कुरकुल- 
क्षयाय गच्छाम । इस प्रकार की वाक्ययोजना होनी चाहिये । इस शङ्खाका 
समाधान करने के लिये धनिकनेकहादहैकि यह क्रिया का क्रम विठक्षित नही है 
प्रथवा यह कहा जा सक्ता है कि यहाँ क्रिया कौ प्रधानता नही मानी गई श्रपितु 
कुरंकुलक्षय' को ही प्रधान माना गयाहे प्रौर उस पर बत देने के लिये उसका बाद 
मे प्रयोय किया गयादहै। 
१२ भेव 

प्रोत्साहन को मेद साना गया है ॥२९५ 

जसे वेणीसहार (१२६-२७ मे "नाथ, नही, याज्ञसेनी के श्रपपरान से 
उहीप्त ह क्रोधाग्नि निसकी एसे श्राप श्रपने शरीर की श्रोर श्रसावधान होकर 
पराक्रम न दिखलायेगा, क्योकि सुना जाताहैकिशन्रुकीसेनामे सावधान होकर 
जाना चाहिये ॥ 

भीम--शश्रयि शरेष्ठ क्षप्राणी, जहां परस्पर टकराने से विदीणं हाथियोषके 
रुधिर, चर्बी, मास्त भ्रौर मस्तिष्क से (उत्पन्न) कीचड मे धसे हूए रथो के अपर पैर 
रखकर पंदल योद्धा पराक्रम दिखलाते है रौर जरह प्रचुर रुधिर की पान गोष्ठीमं 
शब्द करती हुई श्रमञ्धलकारी श्युगाली रूपी तुरही पर कबन्ध (धड) नृत्य कर रहे 
है, उस समर रूपी प्राहितीय सागर के मध्य-जल मरं विचरण करने में पाण्डु के पुत्र 
कुशल हे ।' 

इस (कथन) के द्वारा क्रोध श्रौर उत्साह रूपी बीज के श्रनुरूप ही विषाद- 
युक्त द्रौपदी को प्रोत्साहित किया ग्या है श्रत यह्‌ भेद (नामक भुल सन्धि का 
भद्ध) है । (त 
टिष्परी-ना० शा० कै श्रनुसार 'सचातमभेदानार्थो य स भेद" पत्रो का 
प्रपने-श्रपने कायं के अनुसार भिन्न-सिन्न स्थानोमे जाने काजौ प्रभिप्राय होत 
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ग्रथ साद्ख॒प्रतिमूखसन्धिमाह- 
(५१) लक्षयालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुख भवेत्‌ । 
बिन्दुप्रयत्नानुगमादद्खान्यस्य च्रथीदश ।३०॥ 


वह ॒प्रभिनेता (नटो)कं रद्धमूमि से निकलने का भी निमित्त हुभ्राकरताहे। 
पात्रसघात मे भेद (पृथक्ता) का निमित्तहोने क कारण वही मेद कहलाता ह । 
ता० द० (१४४) की वृत्ति मे इसे भेद (भेदन) कादरुषरा प्रकार कहा गयाहे। 
ना० द० के श्रनूसारभेदका प्रथम श्रमिगप्राय है--पात्रो का रद्खस्थल से बाहर 
जाना (भेदन पात्रनिगम ) । दशरूपक के भेद-लक्षण को ना० द० मेतुतीय मतके 
रूप मे उद्धूत किया गयादहे । सा० द०्मे भी केचित्तु कहकर इसी मत का उल्लेख 
किया गयाहै। प्रता० (३१०) ने दशरूपककादही म्रनुसरणकिया है । सा० द° 
(६ ८७) के अनुसार भेद सहतभेदनमु' मिले हुप्रो को पृथक करना ही भेद कहूलाता 
है' । इस मत का उल्लेख ना० द० मे (चतुय मतकेरूपमे) किया गयाहै। 

मुख सन्धि केये १२ रङ्ग बीज (नासक श्रथप्रकृति) प्रौर श्रारम्भ (नामक 
कायस्था) के सुचक होते है । इनका (रूपक मे) साक्षात्‌ सू्पसे या परभ्परासे 
विधान किया जाता है । इनमं से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद श्रौर 
समाधान का होना (प्रव्येक-रूपक मं) श्रावश्यक है । 

रिप्पणी-- (१) सक्षेपमे रूपक की जितनी प्रथराशिमे फल प्राप्ति के मुख्य 
उपाय बीज की सम्यक उत्पत्ति हौ जाती हे तथा प्रारम्भ नाम की कायविस्था पशं 
हौ जाती है बह मृखसन्धि है यह प्रसद्ध के अनुसार रस निष्पत्तिकाभी हेतु हरा 
करती है । जैसे रल्नावलौ नाटिका का प्रथम प्रद् ह । यलं दैव की भ्नुकुलता से युक्त 
यौगन्धरायण का उद्योग ही बीज है । प्रथमत उस उद्योगका विपय है- सागरिका 
दवारा राजा का दशेन किया जाना । दसी अ्रथराशि मे इतिवृत्त कीश्रारम्भावस्था 
समाप्त हो जाती है । यहां बीजन्यास से लेकर भेद पयन्तं १२ श्रवस्थाश्रो 
मे जाते हुए बीज की उत्पत्ति दिखलाई गर्द है, जैसा कि बारह श्रद्खो के उदाहरण 
से स्पष्टहै । साथही यह श्रद्धः नाना रसो की निष्पत्ति कामी हतु ह्येता है जैसे 
यौगन्धरायण के उत्साहं वणन मे वीर रस, उदयन के वसन्त रूप विभाव के वरान 
मे श्यूङ्गार तथा पुरवासियो के प्रमोद के भ्रवलोकन मेग्रद्ध्‌त रस की निष्पत्ति 
होती है । (२) मुखसन्धि के उपयुक्त ६२ श्रल्गो काही ना० शा० (१९५७) । 
प्रता० (३ €~१०) सा० द० (६०८१८) मे भी निरूपश किया गया है किन्तु क्रम 
मे कु ध्रन्तर है तथा किन्ही श्रद्खो के लक्षण मे भी, जिसका यथावसर उल्लेखं 
कर दिया गयाहै। ना० द° (१४१-४२्‌) मे इन्दी दस श्रद्खोका वरन ह किन्तु 
नाम तथा क्रम मे कछ श्रधिक भ्रन्तर ह । साथ दही कुचं विशद व्याख्या भी वहाँ है। 

प्रतिमुख सन्धि 

भ्रब प्रतिगरुख सन्धि काश्रद्धो सहित वंन करते है-- 

जहां ठस बीज का कुछ लक्ष्य रूप मे श्रौर कछ प्रलक्ष्य रूप मे उद 
भेद होता है वह प्रतिमल सन्धि कहलाती है । बिन्दु (नामक भ्र्थप्रकृति ) 
शरोर प्रमत्न (नामक कार्यावस्था) के योग ते इसके तेरह भक्खं होते है ।।३०॥ 


पथमं प्रकाश [ ३६ 
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तस्य बीजस्य, किञ्चिल्लक्ष्य किञ्चिदलक्ष्य इवोदभेद -- प्रकाशन तत्प्रतिमुखम्‌ । 
यथा रत्नावल्या द्वितीयेऽङ्क वत्सराजसागरिकायमागमहेतो रनु रागबीजस्य प्रथमाद्खोपक्षि- 
प्तस्य सुसद्धताविदुषकाभ्या ज्ञायमानतया किचिल्लक्ष्यस्य वासवदत्तया च चित्रफलकवृत्ता- 
तेन फिचिदुन्नीयमानस्य हश्याहश्यरूपतयोद्भेद, प्रतिमुखसन्धिरिति । 


वेरीसहारेऽपि द्वितीयेऽद्ध भीष्मादिववेन किखिल्लक्षयस्य कर्णाद्वधाच्चा- 
लक्ष्यस्य क्रोधबीजस्योद्भेद । 
सहभृत्यगण सबान्धवं सहमित्र ससुत सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति सयुगे न चिरात्पाण्डुसुत सुयोधनम्‌ ॥ १४ 
इत्यादिभि - 
दु शासनस्य हूदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योवनस्य च यथा गदयोरुभ ङ्ख । 
तेजस्विना समरसमूषनि पाण्डवानां 
ज्ञ या जयद्रथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ।॥ १५॥ 
इत्येवमादिभिश्चोद्भेद प्रतिमुखसन्धिरिति । 





उस (तस्य) धर्थात्‌ मुख सन्धि मे निष्ट बीज का कुल्व लक्ष्य स्प मेंश्रौर 
कुठ श्रलक्ष्य रूप मे उद्भेद भ्र्थात्‌ प्रकट होना ही प्रतिमुख सन्धि है, जसे रत्नावली 
नाटिका के द्वितीय श्रद्ध मे-जो वत्सराज भोर सागरिका कें मिलन (फल) का हेतु 
प्रनुराग रूपौ बीज है, उसका प्रथम श्रद्धुमे उपक्षेप करियागयादहै । द्वितीय श्रङ्धुमे 
सुसद्खता श्रौर विद्रधक के द्वारा बहु जन लिया गयाहै। श्रत कुख-कुख लक्षय है भ्रोर 
नासवदत्ता के दारा चिन्रफलक कौ घटना द्वारा वहु कुकु समभा भर गयाहै 
(श्रत श्रलक्ष्य है) । इस प्रकार यहां (भ्रनुराग रूपौ) बीज कुं लक्ष्य श्रौर कुं 
श्रलक्ष्य रूप मे प्रकट होता है तथा प्रतिमुख सन्धिहै। 


वेणौसहार के द्वितीय श्रद्मे मी (प्रतिमुख सन्धिहै) । वहं क्रोध रूपी बीजका 
मीषम श्रादि के वध द्वारा कुठ कुचं लक्ष्य तथा कणं श्रादि कावधन होते के कारण 
दख श्रलक्ष्य रूप मे प्रकट होना ही प्रतिमुख सन्धि है, जसे कि (२५) राजा दुर्योधन 
कञ्चुकी से कहते है--शीघ्र ही पाण्डु का पुत्र श्रपने बल से समर मे भृत्यवग बन्धुम, 
मिनन, पुत्र तथा भ्रनुजो सहित दुर्योधन को मार देगा । 

इत्यादि (कंथन) के द्वारा तथा (दुर्योधन के भानुमती के प्रति २ २७) वु शासन 
के हृदय से रुधिर रूपी जलं को पीने श्रौर गडासे दरयोधन को जङ्खाको तोड़ देने के 
विषय मे तेजस्वी पाण्डवो कौ जेसी प्रतिज्ञा थी वसी ही समर-भूमि मे जयद्रथ के वघ 
के विषय मे भी समनी चाहिये 1 इत्यादि कथन के द्वारामीजो बीजका प्रकटन 
होता है, वह प्रतिभरल सन्धि है । 


५० 1 दशरूपकम्‌ 
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भ्रस्य च पूर्वाद्खोपक्षिप्तबिन्दुरूपनीजप्रयत्नार्थनुगतानि त्रयोदशा दानि भवन्ति, तान्याह्‌- 
(५२) विलास परिसपंश्च विधूत शमनर्भणी । 
नमदुति प्रगमन निरोध पयु पासनम्‌ ।।३१॥ 
व्र पुष्पमूपन्यासो वणसहार इत्यपि । 
यथोदेश लक्षणमाह 
(५३) रत्यथंहा विलास स्याद्‌-- 
यथा रत्नावल्याम्‌-'सागरिका-हिभ्रम्र पसीद पसीद क्रि इमिणा श्राग्रासमेत्त- 
फलेण॒दुल्लहजणप्पत्थणाणुबन्धेण । (हृदय, पसीद पसीद किमनेनायास- 
मात्रफलेन दुल भजनप्राथनानुबन्धेन ।'} इत्युपक्रमे (तहवि श्रालेखगद त जण कदृश्र 
जधासमीहिद करिस्सम्‌, तहावि तस्य णत्थि न्रण्णो दमणोवाउत्ति ।' (तथाप्या- 
लेखगतं त जन कृत्वा यथासमादहित करिष्यामि । तथापि तस्य नास्प्यन्यो द्शंनोपाय } ।' 
इत्येतंर्वत्सराजसमागमरति चित्रादिजन्यामप्युदिश्य सागरिकायाण्चेष्टाप्रयत्नीऽनुराग- 
बीजानुगतो विलास इति । 





जो प्रथम श्रद्ध मे रक्खागया हे तथा श्रग्रिम श्रद्ध मे बिन्दु रूपमेश्रायाहै उस 
बीज तथां प्रयत्न (नामक का्यविस्था) के श्राधार पर इस (प्रतिमुख सन्धि) के तेरह 
ध्र्ध होते है । उन्हे बतलते है-- 

विलास, परिसपे, विधूत, शम, नमं, नर्मयुति, प्रगमन, निरोध, पथु - 
पासन, वचर, पुष्प, उपन्यास तथा वणं सहार (ये १३ प्रतिमुख साधिके श्रद्ध 


है) ॥३१॥ 
नम के क्रम से उनका लक्षणा बतलते है- 
१ विलास 


रति के लिये जो इच्छा होती है वहु विलाघ कहुलाता ई । 

जसे रत्नावली नाटिका (ङ्ध २ प्रवेशक के बाद) सागरिका कहती है हदय, 
प्रसस्न हो, इस दलम जन (वत्सराज) की भ्रभिलाषा के श्राप्रहु से, जिसका केवल मात्र 
कख ही फल है" क्या लाम ' इसमे श्रारम्भ करके (तथापि उस व्यक्ति को चित्रित 
करके मन चाही करू गी । उसको देखने का कोई श्रन्य उपाय नही है +" 

इनं (कथनो) कै द्वारा वस्सराज के समागम की रति के लिये (उदिष्य) सागरिका 
का चेष्टा रूपी प्रयत्न प्रकट हो रहा है, यद्यपि वह रति चित्र प्रादिके द्वारा ही उत्पन्न 
हई है । यह प्रयत्न भ्रनुराग रूपौ बीज (जो द्वितीय श्रद्धमे चिन्दुकेसूपमेहै) सेमी 
भ्रनुगत है रत विलास (नामक प्रतियुख सन्धिक प्र्ख) है । 

टिष्पणो--यर्हा “रति' स्थायी भावे का उपलक्षण है । ईहा (= चेष्टा) रति 
प्रादि भावके लिये नही प्रपितुतु रतिश्रादि भावके चिषयके प्रति होती है । इस 
प्रकार रति श्रादि भाव कै विषयकेलिये जौचेष्टा है वही विलास है। श्ङ्गार- 


प्रथम प्रकोश' [ ५१ 
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ग्रथ परिप -- 
(५४)--दष्टनष्टानुसर्पणम्‌ ।३२॥। 
प्ररिसपं -- 
यथा वेणीसहारे कञ्चुकी-योऽयमद्तेषु बलवत्सु, श्रथवा किं बलवत्य वासुदेव- 
सहायेष्वरिष्वद्याप्यन्त परसुखमनुभवति, इदमपरमयथातथ स्वामिन -- 
प्राशस्त्ग्रहणादकुण्ठपरशोस्नयापि जेता मूने- 
स्तापायास्य न पाण्डुधूनिभिरय भीष्म शरं शायित । 
प्रौढानेकधनूधंरारिविजयश्रान्तस्य चेकाकिनो 
बालस्यायमरातिलूनधनुष, प्रीतोऽभिमग्योवेधात्‌ ॥ १६ 
इत्यनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्याभिमन्युवधान्नष्टस्य बलवता पान्डवाना वासुदेव- 
सहायाना सड ग्रामलक्नबिन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्नवुकिमुखेन बीजानुसपर परिसरं 
इति। 
यथा च रत्नावल्या सारिकावचनचित्रदशंनाभ्या सागरिकानुरागबीजस्य दष्ट- 
नष्टस्य क्वासौ क्वासौ इत्यादिना वत्सराजेनानुसरणात्परिसर्पं इति । 


रसर-प्रधान रूपको मे रति के विषय (प्रमदा या पुरुष) के लिये ईहा होती है किन्तु 
जहां वीर श्नादि रस प्रधान है वहां उत्साह श्रादि के विषय के प्रति ईहाहोती है 
(व्र,० ना० द० १६२) । उपयुक्त उदाहरण मे सागरिकाके प्रेम का विषय जो 
वत्सयज दै, जो कि यह चित्रगत ही है, उसके प्रति सागरिका की ईहा का वर्णान 
है । यह र्हा ही यह प्रयत्न नामक का्विस्थाहै जो भ्रनुराग रूपी श्रवान्तर बीज 
( = बिन्दु) से भ्रनुगत हे । श्रत यहीं प्रतिमुख सन्धि का प्रथमभ्रद्ध विलासदहै। 
२ परिसपं 

पहले देखे गये श्रौर फिर नष्ट हुए भीज का भ्रन्वेषण प्रिसपं 
कह्‌लाता है । 

जैसे बेणीसहार (श्रद्ध २) मे (श्राकाश माषित मे दुर्योधन को लक्ष्य करके) 
कञ्चुकी कहता है--{ धन्य है पतित्रता मानुमती श्राप धन्य हैः स्री होकर भी श्राप 
ध्रच्छी है किन्तु महाराजा (अच्छे) नही] जो यह्‌ भ्रव भी श्रन्तपुरमे सुख का मोग 
छर रहे है जबकि बलवान्‌ शत्रु पाण्डु के पुत्र, भ्रथवा चाहु बलवान्‌ न मी हो किन्तु 
जिनके सहायक वासुदेव है, युद्ध॒के लिये तत्पर है । यह स्वामी का दुसरा भ्रनुचित 
कायं है -- (वेरणीसहार २ २) 

“शस्त्र-ग्रहण के श्रारम्म से लेकर कमी जिसका परशु कण्ठित नहीं हुश्रा उत प्रसि 
मुनि (परशुराम) को जीतने वाला यहं भीष्म ॒पाण्डु-पु्नो द्वारा बाणो से गिरा दिया 
गया श्रौर इससे यह (दुर्योधन) दुखी न हृश्रा । साय ही जो बडे-बडे धनुर्धरी श्रुश्रो 
क्री विजय से थका था, शत्नश्रो इरा जिसका धनुष काट दिया गया था एसे श्रकेले, 
ब्रालक श्रभिमन्यु के वध से यह्‌ प्रसन्न हो रहा है ।' 
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ग्रथ विधूतमू- 
(५५)- विधूत स्यादरति - 
यथा रल्नावल्याम “सागरिका-सहि भ्रहिश्र मे सतावो वाधेदि । ("सखि, 
ग्रधिक मे सतापो बावते ।') सुषद्लता दीधिकातो नलिनीदलानि म्णालिकाञ्चानीया- 
स्या श्रद्ध ददाति) सागरका (ताति लिपन्ती)-सहि भ्रवशेहि एदाद्‌ कि श्रश्रार्ण 
म्रत्ताण भ्रायासेसि ण भणामि- (सखि, भ्रपनय॑तानि किमकारण श्रात्मानमायासयसि । 
तनु भणामि-) 
दुल्लहजणाणुराश्रो लज्जा गरुई परबव्वसो श्रप्पा । 
पिश्रसहि विसम पेम्म मरण सरण णवर एक्कम्‌ ॥।' 
(दूलभजनानुरागो लज्जा गर्वी परवश भ्राता । 
प्रियसखि, विषम प्रेम मरण शरण केवलमेकम्‌ । १७॥ 
इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन शीतोपचारविभ्रूननाद्विधूतम्‌ ॥ 
यथा च वेणीसहारे भानुमत्या दु स्वप्नदशनेन दुर्थोधिनस्यानिष्टशद्धया पाण्डव- 
विजयशङ्या वा रतेविधूननमिति । 
इस (कथन) के द्वारा भीष्म भ्रादि के वध से दिखालार्ई पड़ने वाले तथा श्रभिमन्यु 
के वधस नष्टहो जाने वले बीज का कृष्ण की सहायता से युक्त बलवान्‌ पाण्डवो 
के सग्राम रूपी बिन्दुं नामकं बीज, (श्रवान्तर बीज, श्रौर प्रयत्न के भ्रन्वय से कञ्चुकी फे 
हारा भ्रन्वेषरण किया गथा है, श्रत परिसपं (नामक प्रतिमुख सन्धि का श्रद्ख) है । 
श्रौर, जंसे रत्नावली (भद्ध २) मे सारिका के वचन श्रौर चित्र-वशेनके हारा 
सागरिका का श्रनुराग सूपी बीज प्रकट होकर नष्ट हो णया है उसका वहु कहाँ है? 
बह कह है ?" इत्यादि (कथन) से वत्सराज के दवारा श्रन्वेषणा किया जाता है, श्रत 
यहाँ परिसपं (नामक प्रतिमुख सलि का श्रद्ध) है । 
३ विधूत 
(सुखप्रद पदार्थो के भ्रति) भ्ररुचि (भ्रनादर) ही विधूत कहुलाता है। 
जसे रत्नावली नारिका (२६) मे सागरिका कहती है---सखी, मेरा सतप 
प्रधिक बट रहा है । (घुसङ्खता बावडो से कमलिनी के पत्ते श्रौर भृणालो को लाकर 
इसके रङ्को पर रखती है) । सागरिक्ा-(उन्हं फेकती हई) सखी, दन्हे हटा सो, कयो 
ध्यं ही भ्रपतेको फष्टदेरहीहो? मै ठीक कहती हू--दुर्लम जनके प्रतिप्रेमहै, 
भ्रत्यधिक लज्जा है, शरीर षरे के प्रधीन है । प्रिय सखी, इस प्रकार प्रेम विषम है । 
भ्रब तो केवल भत्युहोमेरी शरण है।' 
यहाँ सागरिका (श्रनुराग रूपी बीज के सम्बन्ध से शीतोपलार का श्रनादर 
करती हे प्रतत विधूत (नामक प्रतिमुखं सत्धिक्ा श्रद्ध) है। 
श्रौर, जसे बेणीसहार ष्क मे द्रुरा स्वप्न देखने के कारणा दूर्योधनं 


#परेऽधिकतर सतापो वधते दति रत्नावल्या पाठ । 
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ग्रथ शम - 

(५६९)-तच्छम शम । 

तस्या अरतेरुपशम शमो । यथा रत्नावल्याम्‌--'राजा--वयस्य, भ्रनया 
लिखितोऽहमिति यत्सत्यमात्मन्यपि मे बहुमानस्तत्कथ न पश्यामि । इति प्रक्रमे 
सागरिका-(ग्रात्मगतम्‌) दहिश्रश्र, समस्सस । मशरोरहोवि दे एत्तिश्र भूमिश 
गदो ।* (हदय, समाश्वसिहि । मनोरथोऽपि त॒ एतावती भूमि न गत) इति 
किचिदरत्युपशमाच्छम इति । 
प्रथ नमं-- 

(५७) परिहास्वचो नमं - 

यथा रत्नावल्याम्‌--सुसद्धता- सहि जस्स कए तुम भ्राश्नदा सो भ्रग्र 
पुरदो चिट्ठदि ।' (सखि, यस्य कृते त्वमागता सोऽय पुरतस्तिष्ठति') सागरिका- 
(सासूयम्‌) सुसद्खदे, कस्स कए ब्रह श्राग्रदा । (सुसङ्गते, कस्य कतेऽहमागता) । 
सुसद्खता--ग्र्‌ भ्रप्पसकिदे, ण चित्तफलश्रस्स ता गेण्हं एदम्‌ । (श्रयि ्रात्मशङ्धित 
ननु चित्रफलकस्य तदृगृहाखौतव्‌ ।') इत्यनेन बीजान्वित परिहासवचन नमं । 


(नाकारणं ाोिनदोनदेियिेोजयतोेन 
के निष्ट की श्राणा से श्रथवा पाण्डवो की विजय कौ शा से भानुमती ने रति 
का विधुनन कर दिया है । (ग्रत वहं मी विधत नामक प्रतिमुख सग्धि का श्रद्ध है)। 
४ शम 

उस (्ररति) की शान्ति शम कहलाती है । 

उस श्ररति का शन्त हो जाना शम है । जसे रत्नावली (श्रङ २ ११-१२) 
मे राजा विदूषक से कहता है--“मित्र' इसने मेरा चित्र॒ बनाया है, इससे सचमुच सुभ 
क्षपने श्राप पर मी बहुत गवंहोगयाहैतो केन देख † इस सन्दभं मे सागरिका 
(मन ही मन) कहतौ है--हुद्य धीरज धर, तेरा तो मनोरथ भौ यहाँ तक नहीं पहुच 
पाया था॥' 

यहां (श्रपने प्रति राजा की प्रेम जानकर सागरिका को) भ्रति कुं शन्त हो 
जाती है, इसलिए शम (नामक प्रतिमुख सम्धि का भङ्ग) है । 


५ नम-- 

परिहास युक्त वचन द्वी नमं कहलाता हं ! 

जसे रत्नावली (श्रद्ध २ {५-१६) मे सुसद्खता सागरिका से कहती है-- 
सखी, भिसकं लिये तुग श्राई हो, बह यह्‌ सामने स्थित है । सागरिका--(चिढृकर) 
"सुसङ्धता, मै क्रिसके लिये श्राई ह ? सुसद्धना--श्ररो, श्रपने पर शङ्खा करने वाली 
चित्रफलक केल्यिहीतो तुम धराईहो, उसे ले लो । 
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यथा च वेणीसहारे--(दुर्योधनश्वेदीहुस्तादधपात्रमादाय देव्या रामपयति, 
पून } भानुमत्ि--(श्रघं दत्वा) हला, उवणोहि मे कूसुमाई्‌ जाव प्रवरण पि 
देवाण सवरिग्र शिव्तेमि । (हला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेपामपि देवाना सपर्या 
नवतंयामि ।') (हस्तौ प्रसारयति, दुर्योधन पृष्पाण्युपनयति भानुमत्यास्तत्स्पश- 
भातकम्पाया हस्ताप्पुष्पासि पतन्ति") इत्यनेन नमणा दु स्वप्नदशेनोपशमार्थं देवतापूजा- 
विघ्नकारिणा बीजोद्धाटनात्परिहासस्य प्रतिमुखाद्धत्व युक्तमिति । 
ग्रथ नमदयुति -- 

(५८) -धृतिस्तज्जा द्युतिमंता ॥३३॥ 

प्रथा रलावल्याम्‌--'चुनद्धता-- सहि म्रदिरिट्रुरा दाशि सि तुमम्‌ । जा 
एव पि भद्िणा हत्थावलस्विदा कोव ण॒ मुच्वसि । (सहि, ्रतिनिष्टरेदानीमसि 
त्व यैवमपि भर्त्रा हस्तावलम्बिता कोप न मृन्सि ।) सागरिका--(सश्रभद्धमीष- 
दविहस्य सुसद्खते, दाणि पि ण बिरमसि । ({प्ुसद्धते, इदानीमपि न विरमसि ।') 
इत्यनेनानुरागबीजोद्धाटनान्वयेन धृतिनमजा द्युतिरिति दशितमिति । 


इसके द्वारा जो (श्रनुराग रूपी) बीज से सम्बद्ध परिहास वचन कहा गया है 
वह नमं (नामक प्रतिमुख सन्धि का श्रद्ध) है 

भ्रौर, जसे वेरणीसहार (श्रद्ध २ १४-१५) मे दुर्योधन (चेरीकेहाथसे, 
श्रघपात्र लेकर देवी वासवदत्ता को देता है तब) भानुमती भ्रध्यं देकर) सखीः मु 
पुष्प दो जिसमे इसरे देवताश्रो का भी पजन कर लू । (हाथ फंलाती है, दुर्योधन पुष्प 
देता है, दुर्योधन कं स्पश से कम्पितं भानुमती के हाथ से पुय्प गिर जाते है \) 

यहां दुर्स्वप्न-दशन की शान्ति फे लियिजोदेवपूजाकी जा रही है उसमें 
विध्न करने वाले परिहास के हारा बीज का उदुघाटन हो जाता है भ्रत यहाँ परिहास 
को प्रतिमुख सन्धि काश्नद्ध मानना युक्तहीहै) 
६ नर्मद््‌ति 

उस (न्भ) से उत्पन्न धृति ही नमंचयुति मानी गर्ईहै) 

जसे रल्नावली (२ १८- १६) मं सस्ता सागरिका से कहती है--'सखी, 
तृ शभ बडी कठोरहोग्ईहै जो इस भकार स्वामी द्वारा हाय पकडे जाने पर मी 
कोप नहीं छोडती ।' सागरिका (घ.मङ्ख कं साथ कूं भूस्करा कर) 'पुसद्खता, त्‌ 
भ्रव मी नहीं मानती ॥ 

हसक द्वारा (सागरिका के) श्रनुराग शूपी बीज के उद्घाटन क सम्बन्धसे 
(सागरिका की) परिहास से उत्पन्न धृति का वणन है भरत॒ नमद्यति (नामक भूस- 
सन्धि का प्रद) दिलाई गहै । 

टिण्परषी--कुख प्राचार्यो के प्रनुसार दोष को श्राच्छादित करने बाला परिदास 
नर्मद्युति कहलाता है (द्र०, नाट्य क्षास्त्र तथा ना्यदपंण) । 
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भ्रथ प्रगमनम्‌- 
(५९) उत्तरा वाक्प्रगमनम्‌- 


यथा रत्नावल्याम्‌--विदूषक --भो वश्रस्स, दिटिठभ्रा वदृढसे । (“भो वयस्य, 
दिष्टया वधंसे ।*) राजा - (सकौतुकमू) वयस्य, किमेतत्‌ । विदूषक --भो, एद क्खु 
तज मए भिद तुम एव्व म्रालिहिदो को भ्रण्णो कुसुमाउहव्ववदेसेण रिह एवोभ्रदि । 
(*भो , एतत्ललु तद्यन्मया भरित ॒ त्वमेवालिखित कोऽन्य कुसुमायुधन्यपदेशेन 
निह्ध.यते 1) इत्यादिना । 


परिच्युतस्ततकुचकुम्भमध्यात्कि शोषमायानि मृणालहार, 
न सृषक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवत किमु स्यात्‌ ॥१८॥ 
दृत्यनेन  राजविदूषकसागरिकासुसद्खतानामन्योन्यवचनेनोत्त रानुरागबीजोद्धा- 
टनात्‌ प्रगमनमिति । 
भ्रथ निरोध -- 
(६०) --हितरोधो निरोधनम्‌ । 
यथा रत्नावतयाम्‌ - ^राजा--धिड.मूखं । 
प्राप्ता कथमपि देवात्कण्ठमनीतेव सा प्रकटरागा । 
रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्र शिता भवता ॥ १६॥ 





७ प्रगमन 

(बीज के सम्बन्ध मे) उत्तरोत्तर वचन ही प्रगमन है। 

जसे रत्नावली (२ ८-&) मं विदूषक राजा से कहता है--हि भिन्न, 
भाग्यसे बढ रहै हो \' राजा--(कुत्‌ हल से) "मित्र, यहं क्या है 7? विदूषक--माई, 
यह वही है जो मेने कहा था कि इसमे तेरा ही चित्र बनाया गया है कामदेव (पुष्प 
छ धनुष बलि) के बहाने से श्रौर किसको लिपाया जा सकताहै ? यहं से श्रारम्म 
करके (२ १५) “हे मृणालहार, उसके स्तनरूपौ कलशो के मध्य से गिरा हृश्रात्‌ 
क्यो सुख रहा है ? जहा तेरे सुध्म तन्तु के लिये मौ जगह नहं है, वहाँ तेरे लिये कंसे 
हो सकती है 7" 

यहां तक राजा, विदषक, सागरिका श्नोर सुसद्धता के परस्पर वचनो के 
हारा श्रनुराग बीज का उत्तरोत्तर उद्घाटन हो रहा है श्रत प्रगमन नामक प्रतिमुख 
सन्धि का श्रद्ध) है) 

टिप्पणी --नाव्यशास्त्र मे प्रगमन' के स्थान पर ध्रग्यण' नाम रक्खा गया 
है तथा न।स्य-वपणा मे श्रतिवाक्‌ श्रेणी' । 
८ निरोधन 

हित का रुक जाना निरोधन कहलाता है । 

जैसे रत्नावली (२ १९) मं राजा विदूषकं से कहता है-“मूखं, धिक्कार 
है ! किसी प्रकार सयोग से प्राप्त हई, श्रनुराग को प्रकड करने वाली यह्‌ कान्ता" 
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इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसूचकेन 
विदूषकवचसा,.निरोधान्ति रोधनमिति । 
ग्रथ पर्युपासनम्‌- 
(६९१) पयु पास्तिरनूनय - 
यथा रत्नावल्याम्‌ - राला-- 
प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येव नो पुनरिति भवेदभ्युपगम । 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि जास्यसि मृषा 
किमेतस्मिन्‌ वक्तु क्षममिति न वेदि प्रियतमे २० 
इत्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोदंशेनत्कुपिताया वासवदत्ताया प्रनुनयन नायकयोर- 
नुरागोद्धाटनान्वयेने पयु पासनमिति । 
ग्रथ पुष्पम्‌ - 
(६२) - पुष्प वाक्य विशेषवत्‌ ॥३४।। 
यथा रत्नावल्याम्‌-- "(राजा सागरिकां गृहीत्वा स्पर्शं नाटयति) विदूषक -- 
भो, एषा श्रपुव्वा सिरी तए समासादिदा । (भो, एषाप्पूर्वा श्रीस्त्वया समासा- 


स्फुट कान्ति वाली रत्नावली के समान, कण्ठ से न लगाई गई ही, भ्रापने मेरे हाथ 
सेभिरादी। 

यहाँ दत्सराज का सागरिका-समागम रूपी हित है जिसे वासवदत्ता प्रवेश की 
सुचना देने चाले विदूषकं क वचन ने रोक दिया है श्रत निरोधन [नामक प्रतिमुव 
सन्धिकाश्रञ्] है। 

£ पयु पासन 

(क्रुद्ध श्यक्तिको) मनाही पयु पासन कहलाता दै । 

जंभे रत्नावली [२ २०] मेँ राजा (वासवदत्ता से) कहता है--' हे देवौ, 
यदि मै यह कहू “प्रसन्न हो जाश्रो' तो यहु कोपन होने पर सगत नहीं । तदिकटू 
कि फिर ठैसा न करूगाः तो (भ्रषने श्रपराध को) स्वीन्नति हो जायेगी । यदि भेरा 
दोष नहीं है" यह कहू तो तुभ दसे भढ मानोगी । प्रियतमे, दस दशा मे क्या कुना 
उचित है, यह्‌ मै नहीं जानता, । 

यहा पर चित्र मे (एक साथ) नायक (वत्सराज) तथा नायिका (सागरिका) 
को देखने से कुपित होने वाली व.सवदत्ता का श्रनुनय किया यथा है, जिसका नायक 
धनौर नाधिका के अ्रनुराग (रूपी बीज) क उदुषाटन से सम्बन्ध है श्रत यहाँ पयुपासन 
(नामक मुख सन्धि का श्रद्ध) है! 
१० पुष्य 
(बीजोद्घाटन के सम्बन्ध मे) विशेषतायुक्त कथन को पुष्प कहा जाता है । 

जैसे रर्नावली (ङ्ध २१८) मे (राज सागरिका को हाय से पकड़कर स्पा 
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दिता । राजा--वयस्य सत्यम्‌- 
श्रीरेषा पाशिरप्यस्या पारिजातस्य पल्लव । 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छदयामृतप्रव ॥२१॥ 
इत्यनेन नायकयो साक्षादन्योन्यदशेनादिना सविशेषानुरागोद्धाटनात्पुष्पम्‌ । 
ग्रथोपन्यास -- 
(६३) उपन्यासस्तु सोपायम्‌- 
यथा रत्नावतयाम्‌ - सुसद्खता- भटा, भरल सङ्काए । मए वि भट्िणो 
पसाएण कीलिद एव्व ता । कि कण्णाभप्ररोणश्रदोविमे गरुप्रो पसाश्रो ज कीस 
तए ग्रह एत्थ श्रालिदिप्र त्ति कुविभ्रा मे पिश्रसही सश्ररिश्रा ता पसादीश्रदू ।' 
("भतं , भरल शङ्कया मयापि भतु प्रसादेन क्रीडितमेव तकि कर्णाभरणेन, ग्रतोऽपि 
मे गुर प्रसादो यत्कथ त्वयाहूमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तत्प्रसाद्य- 
ताम्‌ ।') इत्यनेन युसद्खतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकाया च त्वमिति 
सूचयता प्रसादोपन्थान्येन बीजोद्ध दादुपन्थास इति । 


का भ्रमिनय करता है) । विदूषक- माई, तुमने सचमुच ही यह श्रपुवं लक्ष्मी प्राप्त 
कर ली है ।' राजा--'मित्र, ठीके है यहु लक्ष्मी है, इसका हाथ पारिजात का पल्लव 
है, नहीं तो स्वेद के व्याज से यह्‌ ्रमृत रस को कहां से बहाता ?' 

इस कथन के दवारा नायक श्रौर नायिका के परस्पर दशंन श्रादिक दारा 
विशिष्ट श्रनुराग प्रकट होता हे श्रत पुष्प (नामक प्रतिमुख सन्वि का प्रञ्ख) है। 
११ उपन्यास 

उपायस्षहित ( = हेतुप्रदशेक ) कथन ही उपन्यास कहलाता है । 

जसे रत्नावली (२ १५-१६) मे सुसद्खता का कथन है-- स्वामी, शडान 
करे । मैने भी स्वामी के प्रसादसेखेलहौीक्तियाहै। इसलिये कर्णाभूवस कीक्या 
बात है ? इससे भी बडा भु पर यहु प्रसाद होगा कि तूने इसमे मेरा चित्र क्यो 
बनाया' ? यहु कहती हई मेरी प्रिय सखी सागरिका कुपित हो गई है, तो उसे श्राव 
प्रसन्न कर दीजिये \' 

यहां ('चित्रफलक मे) सागरिका का चित्र मेने बनाया है भोर तुम्हारा 
चिन्न सागरिका ने' यहु सूचित करते हृए सुसद्धता के वचन से (राजा कं) प्रसाद का 
कथन करकं (श्रनुराग रूपी) बज का प्रकटनं किया गया है भ्रत उपन्यास (नामक 
प्रतिमुख सन्धि का श्रद्ध) हे । 

टिष्पणी- बीज के उद्भेदन से सम्बन्ध रखने वाला हैतु्रदशंनपूर्वक या 
युक्तिसहित क्थन ही उपन्यास है । यहां सागारका को प्रसन्न करनेके लिएजो 
निवेदन किया गया है उसमे हेतु यहहै कि सुसद्खता ने चित्रफलकं पर राजा के चित्र 
के साथ सागरिका का चित्र बना दिया है, इस लिये वहं कृपित है । इससे सःगरिका 
का श्रनुराग भी प्रकट होता ह । 
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(६४) - वचर पत्यक्षनिष्टुरम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम्‌--'वासवदत्ता--(फलक निर्दिश्य) श्रज्जउत्त, एसावि 
जा तुह समीवे एद कि वसन्तश्रस्स विण्णाणम्‌ ।' (श्रायंपुत्र, एषापि या तव समीपे 
एतरिक वसन्तकस्य विज्ञानम्‌ ।) पून श्रञ्जउत्त, ममावि एद चित्तकम्म पेक्खन्तीए 
सीसवेश्रणा ।॥ (स्रायंपूत्र, ममाप्येतच्ित्रकमे पश्यन्त्या शीपवेदना समुत्पन्ना ॥) 
इत्यनेन वासवदत्तया वत्पयाजस्य सागरिकानुरागोद्ध दनातप्रत्यक्षनिष्टुराभिधान 
वरमिति । 
ग्रथ वरसहार ~ 
(६५) चातुव्ण्योपगमन वणसहार इष्यते ॥३५॥ 
यथा वीरचरिते त्रतीयेऽद्खु - 
परिषदियम्रषीणामेष वुद्धो युधाजित्‌ 
सह नपतिरमात्येर्लोमपादश्च वृद्ध 
ग्रयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराण । 
प्रभुरपि जनकानामद्रुहो याचकस्ते । २२] 
इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीना सद्धताना वर्णाना वचसा रामविजयाशसिन 
परणुरामदुणंयस्याद्रोहुयाचाहारेणो द दनादणंसहार इति । 


१२९ वचर 
परत्यक् रूप मे निष्टुर रूप ही वर केहलाना है । 

जसे रत्नावली (२ १६-२०) में वास्षवदत्ता (चित्रफलकं की श्रोर निर्देश 
करके) श्रायपुत्र, यह्‌ भी जो तुम्हारे समीपे, यह्‌ क्या श्रायवसन्तकं कौ कलादि? 
फिर कहती है--भ्राय, इस चिच्रकाये को देखते हुए मेरे सिरमेमीपीडहो 
गर हि ।' 

हस (कथन) के हारा वासवदत्ता ने वत्सराज फे सागरिा कै प्रति धनुराग 
को प्रकट कियाद जो प्रत्यक्ष रूपसे निष्ठुर कथन दहे श्रत यट दज (नामक प्रति- 
मुख सन्धि का रख है) 
१३ वणंसह्‌।र 
[ब्राह्मण श्रादि] चारो वर्णो का एकत्रित होना ही वणंसहार कहूलाता है, 

जसे महावीर चरित के वतीय श्रद्ध (३५) में वयह ऋषियो को समा है 
यहु वृद्ध युधाजित्‌ है, श्रौर धमात्यो कफे सथिये वृद्ध नृपति लोमपाद है तणा यहु निर. 
न्तर यज्ञ करने चाला, पुराना प्रसिद्ध, भाचीनं) ब्रह्मवादी, जनको (नामक अनपदी) का 
राजा--ये सब भ्रापसे क्रोधशान्ति (शव्रह = परोहामावस्य) की याचना कणश्ते है | 

यहाँ पर एकनतनित हए ऋषि, क्षत्रिय भौर श्रमात्य इत्यापि का कथन करके 
भोधशान्ति कौ प्रायनाकेद्राराराम कौ विजय को सूचित फरमे ब्राले परशुराम के 
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दुणंय (दुब्यबहार, भ्रन्याय) का प्रकटन किया गया है श्रत, वरसहार (नामक प्रति- 
मुख सन्धि का श्रद्ध) है। 

टिष्परणी-ना० शा० (१६०८२), सा० दण (६६४) मेभी यही लक्षण दहै। 
प्रता० (३, ३१) मे तथा भा० प्र० (पु० २०६) मेमभीहइसी प्रकारका लक्षण है। 
प्रभिनवगुप्त ने बतलाया है कि ब्राह्मण भ्रादि वणंचतुष्ट्य के एकत्रीकरण को वण 
सहार मानना उचित नही भ्रपितु य्ह वणं का प्रथं नाटकीय पात्र (नायक, प्रतिनायक, 
नायिका इत्यादि) है । किसी कायं के लिये उनके एक साथ मिलनेका वणन ही 
वरसहार है । ना° दण० (१९७) म यही लभ्षण माना गया है तथा इसका विशदं 
विवेचन किया गया है । वहाँ दशरूपक के मत कीसमीक्षाभीकी गई है तथा वरं. 
सहार की एक तीसरी व्याव्या का भी उत्लेव है--एके तु 'वशिता्थंतिरस्कार वणं 
सहारमामनन्ति । 

प्रतिमुख सन्धिकेये तेरह श्रद्ध) भख सन्धिमे उपश्लिप्त बिन्दु नामक 
भ्रवान्तर बीज एव महाबीज (श्रथप्रकृति) श्रौर प्रयत्न (नामक कायविस्था) से श्रन्वित 
इन श्रद्धो का निर्वाह करना चाहिये । इनमे परिसपं, प्रशम, वचर उपन्यास भ्रौर 
पुष्य ये श्रद्ध प्रधान हैँ (रूपको मे इनको स्थान देना श्रावश्यक है) । श्रन्योकातो 
यथामस्मव प्रयोग किया जातादहै। 

रिप्पणी--(१) इम प्रकार प्रधानवृत्त का द्वितीय भाग प्रतिमुख सन्धि दहै। 
इसमे मूखसन्धि मे न्यस्त बीज की किञ्चिद्‌ लक्ष्य श्रौर यत्किञ्चिद्‌ श्रलक्ष्य करूप से 
प्रभिव्यक्ति हृश्रा करती है । साथ ही नायक-व्यापार की प्रयत्नावस्थां का वणन होता 
है । फलत भ्रवान्तर बीज भ्र्थात्‌ विन्दु या महाबीज कौ भ्रभिव्यक्तिके साथ प्रयत्न 
ग्रवस्था की श्रन्विति का नाम प्रतिमुख सन्धि है । इसके तेरह श्र्धोमे किसीन किसी 
रूपमे इस श्रन्विति के दशन होते है । उदाहरणाथं विलास नासक प्रथम श्रद्खमेजो 
रति के लिये ईहा (चेष्या) होती है वह्‌ भ्रनुराग इत्यादि श्रवान्तर बीजं कौ श्रभिव्यक्ति 
से श्रन्वित होती है। इसी प्रकार श्रन्यभ्रद्लो मे वशित प्रयत्नं भी बिन्दुया बीज की 
व्यक्ति (उद्भेदन) से प्नन्वित हूुभ्रा करते है) (२) प्राय सभी नाद्याचार्यो के भ्रनुसार 
प्रतिमुख सन्धि के उपर्युक्त १३ दहीश्रद्धदहै। नामोमे भी कोई विशेष भेद नही है, 
केवल दशरूपक के "एम" श्रौर प्रगमन के स्थान पर ना० शा० (१९५६), मे "तापनः 
तथा श्रगयण' दो श्रद्ध मने गयेहै। सा०द० (६८७) मे "निरोधः के स्थान पर विरोध 
माना गयादहै। ना० द> (१६२) केनामो मे भी यत्किल्वितु श्रन्तर ह तथा इतं 
प्रद्भोंफै प्वरूपमे भी करु नवीनता है । 
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श्रथ गभेसिन्धमादह- 
(६६) गस्तु दष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषण मूहु । 
दादशाद् पताका स्यान्न वा स्यात्प्राप्तिसम्भव ॥३६॥। 

धरतिमुखसन्धौ लक्ष्यालक्ष्यरूपतया स्तोकोद्धित्रस्य बीजस्य सविशेषो धू दपुवक 
स न्तरायो लाम पून््रिच्छेद पुन प्राणि पुनविच्चेद पूनए्व तम्यैवान्वेपरण वार-वार 
सोऽनिर्धारि्तकान्तफनप्राप्त्याग्रात्मको गभमग्विरिति। तत्र॒ चौत्सगिकत्वेन प्राप्ताया 
पताकाया श्रनियम दशेयति-- पताका स्यान्न वा" इत्यनेन । प्रप्तिसम्भवस्तु स्यादेवेति 
दशंँयति-- स्यात्‌" इति । यथा रत्नावल्या त्रतीयेऽद्धु वर्मराजस्य वासवदन्नालक्षणा- 
पायेन तद्ध षपरिग्रहसागरिकफाभिसरणोपायेन च विदूषकवचसा सागरिकाप्राप्त्याशा प्रथम 
पुनर्वासिवदत्तया विच्छेद पुन प्राप्ति पुनतच्छेद पुनरपायनिवारणोपायान्वेपणम्‌ 
(नास्ति देवीप्रसादन मुक्त्वान्य उपाय ' इत्यनेन दशितमिति 1 


गभेसन्धि श्रौर उसके श्रद्ध 

जहां दिखलाई देकर खोये गये बीजका वार बार श्रन्तेपण किया 
जाता है, वह्‌ गभंसन्धि है । इसमे पताका {नामक म्र्थप्रकृति) कही होती है 
कही नही भी होती, किन्तु प्राप्त्याशा (नाम की कार्यावस्था) होती हीहै। 
दसके अारह्‌ श्रद्ध होतेह, 

प्रतिमुख सन्धिमे जो बीज कुछ लकष्यसख्पमेतया कचु श्लक्ष्यल्पमे प्रकट 
होता है, उसका विशेष प्रकार से प्रकट होना - विघ्नो षे साथ प्रकट होना, फिर नष्ट 
हो जाना, फिर प्राप्त होना तथा फिर नष्ट हो जाना प्रर फिर स्सकादही वार बार 
दन्वेषरण किया जाना, यही गभ सन्धि कहलाती है, इसमे फलप्राप्ति की श्राणा का 
एकान्तत निश्चय नही होता । 

(क्रमश श्र्थप्रकृति श्रौर कार्यावस्था के श्रन्वय से सन्धि फी उत्पत्ति होती है-- 
इस) सामान्य नियमके श्रनुसार उस (गभं सन्धि) मे पताका प्रवश्य होनौ चाहे 
किन्तु पताका स्थात्‌नवा (पताकाहोयानहो) इस कथन के द्वारा यहु दिखलाया 
है कि पताका का होना श्रनिवायं नहींहै। इसी प्रकार स्थात्‌ प्राप्तिसम्भवः 
(प्राप्त्याशा होनी ही चाहिये), इस कथन से यह दिखलाथा है पि (गभं सन्िमे) 
प्राप्त्याशा श्रवश्य होती है । 

(गभं सन्धि का उदाहूरण) जसे रत्नावली के तृतीय श्रद्खु मे पहिलेतो 
विदूषक के उस वचन द्वारा सागरिका को प्राप्ति की श्राशा होती है जिसमे वासवदत्ता 
के खू्पमे विघ्न कहा गया है प्रौर वासवदत्ता का वेष धाररा करके सागरिकाके 
परभिसरण को ' समागम फा) उपाय कहा गया है फिर सासवदत्ता कौ उपस्थिति से 
प्राशा-मन् (विच्छेद) हो जाता है । इसी प्रकार फिर प्राप्ति श्रौर फिर विध्न होता है 
श्रौर तब (विध्न कीर करने का) उपायं खोजा जतादहैजोकि (३ १५-१६) वौ 


(वासवदत्ता) की प्रसन्न करने फे श्रतिरिक्त (सागरिका से मिलन) काकोई भौर 
उपाय नही है--इस कथने के द्वारा दिखलाया गया है । 


उस (गभसन्धि) के बारह श्रद्ध होते है, उनके नामयेर्ै- 
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सच द्रादशाद्धो भवति । ताल्युदिशति-- । 
(६) श्रमूताहर। मार्गो हूपोदाहुरणे कम भ 

सम्रहश्चानुमान च तोटकाधिबले तथां 

उद्र गसज्रमाक्षेपा लल्लः च प्रणीयते \ 
धथोटेण लक्षणमार्दे-- 

६८) ग्रभूताहरण छद्‌ म-- 
यथा रत्नावटयाम्‌--- स 4 रे श्रमच्च्‌ तक्म्तग्र सधु श्रदिसददो तए ग्रमच्चो 

जोमन्वराश्मएणे द्‌मापए सघनिग्महवचिननाए \ (वाघ रे श्रमाद्य वसन्तक साधु ग्रति- 
कथितम्त्तयामाल्यो सतीगन्वरायखोऽनगा सन्विविग्रहचिन्तया । ) इत्यादिना प्रवेशकेन 
ृहीतवामवदततावेषाम्‌) सा्गरिकाना वत्यसजाभिस्र् & ए िदूषकसुसद्ञ ताग ।:॥ 
कानन मालानुवावदा" दितमित्यभूताहर्णम्‌ । । 
श्रथ साग -- 
(६६) _आर्नस्त्वाथेकीतनम्‌ । ३८)1 
यथां रल्तावतयाम्‌ ` विदूषक ---दिष्ट्‌ठश्र। वडल्सि सपीहिदग्भधिकाएः कञ्ज- 
सिदधीए । ("दिष्ट्या वधमे समीह्टितास्यधिकया का्यैमिद्धया \ ) राजा--वयस्य कशल 
प्रियाया विदूषक --श्रद्रेण स॒श्रञ्जव्ते पेविष्वत्र जाणि हिसि \ (प्रचिरेण स्वयमेव 


स्यत उवहसित-वृहस्पति कूड चमवोऽहममात्य ।') राजां ह कथमिति श्रोतु- 


प । विदूषक -- (कणं कथयति) एव्वम्‌, + ("एवम्‌ } । & त यथा विदूषकेण 
सागरिकासमाम सूचित तथैव लिरिवितसूपो राज्ञे लिविदित इति तस्वा्थकथनान्मा 






१९ श्रभूताह 
प्रकृत {वषय से सम्बद्ध) पूणं का ही रभू रण्‌ कर्हलाता है । 
जसे रलनायली ९ बेशक) मे का(ञ्वनमाल्‌! (विश लक्ष्य 
कहती है-- धत्थ है रे श्रमात्य दससत) ध्य है \ इषम्‌ £ि {विचार मे त्ने 
प्ममात्य छौगस्धराधसा कौ भी साततं कर दिध दै 

धर दासघदत्त का चे धारश करके सागरिका द्धा वर्छराज के प्रति 
प्रमिसररण करना ही छ ह, {जसको विदूषक नैर सुसद्धत) क निश्य कं का ञ्यन 
मला दस कथन सरे दिललायः भया 


थन क 
गष्परूषि ~ नाशा (१६ ८२)» सा० ९० (६६६) ना० दण [श्रसत्याहस् 


ग्‌ 
(परकुतं विषय के सम्बन्ध भे) यथाथ बातत का कथन हौ मागे कहुलाता ६ । 
2 > ५ ५ £ ध 
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ग्रथ रूपरपू-- 
(७०) रूप वितकवद्राक्यम्‌- 
यथा रट्नावल्याम्‌--'राजा--श्रहौ किमपि कामिजनस्य स्वगृहिणीसमागम- 
परिभाविनोऽभिनव जन प्रति पक्षपातस्तथा हि- 
प्रणयविशदां हृष्टि वकने ददाति न शङ्धता 
घटयति घन कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरौ । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताप्यहो 
रमथतितरा सङ्क तस्था तथापि हि कामिनी ॥२३॥ 
क्श्र चिरयति वसन्तक ? किन खलु विदित स्यादय वृत्तान्तो देव्या ।' इत्यनेन 
रन्नावलीसमागमप्राप्त्याशानुगुण्येनव देवी शङ्धायाए्च वितकरदिपमिति । 





जसे रटनावली (३४-५) मे-'विदषक-सौमाप्य से श्राप चाहे हृएसेभी 
श्रधिक कायं की सिद्धिकै कारण वृद्धि को प्राप्तकर रहे है । राजा-सित्र, प्रिया का 
कुशल तो है ? विदूषक-शीघ्र ही भ्राष स्वय देखकर जान लेंगे । राजा-क्या प्रिया का 
दशेन भी हो जायेगा ? विद्रूषक-(गर्वपुदक) क्यो न होगा ? जिस (श्राप) का बुद्धि- 
वमव मे बृहस्पति को तिरस्कृत करने वाला मे श्रमात्यहु। रजा-तो भीकसे? 
यह सुनना चाहता हु । विदूषक-(कान मे कहता है) इस प्रकारः । 

यहाँ पर सागरिका कै समागम को जसो सुचना मिली थी विदूषक ने निश्चय 
करके वैसा ही राजा से निवेदन कर दिया । इग प्रकार यहाँ यथायथं बात का कथनहै 
प्रतः मागें (नामक गभसन्धि फा ग्रद्ध) हे। 

रि०-ना० शा० (१९०८३), साऽ दण (६६४), ना० द० | (१८७) 
३. रूप-- 

(प्राण्तिकी भरारा मे) वितकं से युक्त कथनको रूप कहते है । 

जसे रत्नात्रली (ग्ड २६) मे राजा--श्रहो । श्रषनी पर्नी फे सिलनेकी 
उपेक्षा करने बाले कामुक जनो का नये व्यक्ति के प्रति प्रनोला काव होता है) 
क्योकि यद्यपि सकेत स्थलं मे स्थित कामिनी श्राशङ्त होने के कारण प्रेम से निर्मल 
हई हृष्टि को (नायक कै) मुख पर नहं डालती, कण्ठालिद्धन मे प्रीति के साय स्तनो 
को हढतापुवक नहीं लगाती, प्रथत्नपु्वेक रोके जनि पर मी बार-बार यही कहती है 
"समै जातो हु" तथापि श्राश्चयं है कि चहु श्रधिक श्रानन्विति करती है ।' 

वसन्तक (विद्रुषक) कंसे देर कर रहाहै ? तो ष्या यहु वृत्तान्त वेवी (वास. 
घदत्ता) ने जान लिया है? 

इत्या के दवारा रत्नावली समागम कीप्राम्तिकी प्राशाके सम्बन्धसेषही 
वासववत्ता सम्बन्धी शड्का का वितकं किया गयग है श्रत हूं रूप (नामक गसन्धि 
फा भ्रद्ु) हे, 
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्रथोदाहूरणम्‌-- 
(७ १)- सोत्कर्पं स्यादुदाहूति । 

यथा रत्नावल्याम्‌ - विद्रुषक -(सहपम्‌) ही ही भो, कोसम्बीरञ्जलहिणावि 
ण॒ तादिसो वग्नम्सस्स परितोसो श्रि यादिसो मम सम्रासादो पिश्रवश्रण युरिभ्र 
भविस्सदि त्ति तक्केमि।' (ष्ीदही मो, कौशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादृशौ व य- 
स्यस्य परितोष प्रासीत्‌ यादृशो मम सकाशात्परियवचन श्रत्वा भविष्यतीति तकयामि ।*} 
इत्यनेन रत्नावली प्राप्तिवार्तापि कौशाम्बी राज्यलाभादतिरिच्यत इत्युत्कर्षाभिषानादु- 
दाहृतिरिति । 
प्रथ क्रम -- 

(७२) क्रम सचिन्त्यम।नाप्ति - 

यथा रल्नावल्याम्‌--'राजा-- उपनतग्रियासमागमोत्सवस्यापि मे किमिदमल्य- 
थमृत्ताम्यति चेत , भरथवा - 








टिप्यणी-ना० शा० (चित्राथसमवाये तु वितर्को रूपम्‌ (१६ ८३); सा० द° 
(६ ९६) । ना० द० (रूप नानाथसशय १७८) के श्रनुसार श्रनेक प्रकार को बातो 
कासशयदहीरूप है ।' वहाँ दशरूपक के मत तथा का प्रन्य एक मतकाभी वृत्ति मे 
उल्लेख किया गथा । 
४ उदाहरण (उदाहृति) 

(प्राप्त्याशा से सम्बद्ध) उत्कषेयुक्त कथन उदाहृति कहलाता है । 

जसे रत्नावली (३१५१५) मे विदूषक (हषेपदक)- भ्रा हाहा! मै समभता 
ह कि मेरे भित्र को कौशम्बौ का राज्य पानिसे मौ इतना चुखन होगा नितना कि 
भ्राज भुश्से प्रिय वचन भुनकर होगा ।' 

इत्यादि के द्वारा * रत्नावली की प्राप्ति की बात भी कौशाम्बी-राज्यकी 
भ्राप्ति से बहकर है" इस उप्कषं का कथन किया गया है श्रत उदाहृति (नामक गभं- 
सन्धि का श्रद्ध) है । 

दि०-मता० शाण ( १६ ८४] ; स्षा० दश (६ ६७ , ना० द०। (उदाहूति 
समूत्कषे १८१) 
५ क्रम-- 

सोची हुई वस्तु की प्राप्ति क्रम कहलाता है । 

जसे रत्नावली (२ १०) मे 'राजा-~-प्रिया का मिलन उपस्थित होने पर भी 
भेरा हूय भ्रत्यधिक उत्कण्ठित कयो हो रहा है ? ्रथवा 


५४ दशरूपकम्‌ 
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तीव्र स्मरसतापरो न तेथाद। वानते यथासन्ने । 
तपति प्रापि सुतरामभ्यणजताममो दिवस ॥२४॥ 
विदूषक --म्राङ्ण्य भोदि साग्रिण, एसो परिप्नवभ्नस्सो तुम ज्जे उदहिसिग्र 
उक्कण्ठारिन्भर मन्तेदि । ता न्वि-नि स दु गमम्‌ ।' (“वति सागर, एप 
प्रिय यस्यस्त््ामेवोहिष्यौरएण्ठानिभैर सन्त्पृति तन्नकेदयामि तस्म (व।मभनम्‌') इत्य- 
नेन वत्सराजस्य स्गरि7{लम। ममशिलिपते एवं ध्रास्तप,१{र्प्रप्राप्तिरिति क्रम | 
ग्रथ क्रमान्तर मतमेःन-- 
(७२)--भावज्ञानमथापरे ।२३६॥ 
यथा रतरावत्याम्‌--^राजा (उपरस्य) प्रिये सागरिद, 
शीताश॒मू खरुत्पले तव दृग पद्यानुकार। रौ 
रम्भागभनिभ तवाश्मरुतत वट्‌ ग्रुणालोपमंः। 
इत्याह्लादकर विलाप रपसा सदसतः मा- 
मद्धानि व्वमतन््‌तापनिनुराण्येद्धं हि निनपिय ॥२१५॥ 
इत्यादिना "> तदनयर्ल्यव पिस्वानरे' ६-वन्तेन वा वदत्तया वत्मराजभावरय 
ज्ञातत्वात्क्रमान्तरसिि । 
काम का तीन्र सताप त्रारम्म मे उतना महौ सताता, जिदनः {न्रियः के मिलन 
कै) निकट होने पर सताता दुं । वस्दुग वष ऋदु भे वहू दिवस शिक तपता है 
जिसमे जल का भागसं निकर हेता &। 
विद्रूवक--(सुनव र) श्री८रखीय दध्न लका, यहु मेरे धियति तुको रक्ष्य 
षछरफे ही प्रत्ययिक उत्कण्छापुच भच कठुर्दश, त मे तुम्हारे श्राने न्लौ बातत इनसे 
क्ता हू ।' 
इत्यारि दारा सागरिका के समागम कौ कामना करते हुए ही वत्सराज को 
श्रान्त से (वासवदत्ता मे) सागरिका की प्राप्ति होती हि, भरत यह चरम (नामक गभं 
सन्धिकाश्रह्न) है । 
मतभेव से करम का दसरा हप (क्रमान्तर--दरुसया क्रम) यह है-- 
दूसरे भाचार्थं भाव.ज्ञान को क्रम केहूते है ।३६॥ 
जते र्नायली (३ ११) भ राजा-(समीप जातर) प्रिव सागरिका, तेरा भूख 
चमा, नेत्र नील कमल हे, हाय (लाल) कमन के समान है, उरु-युगल कवलो के 
परन्तमगि फे सहश है, भजु कमल नाल के तुल्य ह । इस प्रकार हे भ्राद्वादित करने 
घाले समस्त श्रद्धो बलौ तुम श्राश्रो निशद्धुः होकर बलपुवक मेरा भ्रालिङ्गन करके 
काम के सन्ताप से व्याकुल मेरे श््धोको शान्तकरदो। 
इत्यादि से भ्र रम्भ करके “वह्‌ धनमत मी तुम्हरे बिम्बाधर मे विद्यमान है 
(३ १३) यहाँ तक वासवद्ता के दवारा षत्सराज के भाव फो जाना पया ) श्रत यष 
पूसरे प्रकार काक्रमहि। 
रिष्यरो--यह क्रमे स्वेष्ण के विपयमेजौ दो मत दिखलाये गये है उनमे 
से धनञ्जय को प्रथम प्रभीष्ट है किन्तु दतरा मत किसका ह, यहु कुना किन है 





भ्यधि ह तिः 
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ग्रथ सग्रह - 
(७४) संग्रह सामदानाक्ति- 
यथा रत्नावत्पाम्‌--^साु वयस्य, सण्धु इद ते पारितोषिक कटके ददामि ।' 
इत्याभ्या सामदानाभ्या विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिण सग्रहात्सग्रहु इति । 
प्रथानुमानम्‌-- 
(७१ ' भ्रभ्यूहो लिद्खतोऽनुमा । 
यथा रत्नावल्याम्‌--'राजा--धिड्‌ मूख, त्वत्त एवायमापतितोऽस्माकमनथं । 
सत -- 
समारूढा प्रीति प्रणयबहुमानात्रतिदिन 
व्यलीक वीक्ष्येद कृतमकृतपूर्वं खलु मया । 
प्रिया सुञ्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसौ 
प्रकुष्टस्य प्रेम्णं स्खलितमविषह्य हि भवति ॥२६॥ 
विदूषक --भो वग्रस्स्, वासवदत्ता कि करइस्सदित्तिण जाणामि सागरिभ्रां 
उण दुक्कर जीचिस्सदित्ति तक्केमि) (भो वयस्य, वासदत्ता कि करिष्यतीतिन 
जानामि सागरिका पुनदुप्कर जीविष्यततीपि तकयासि ।') इत्यत्र प्रकष्टप्रेमस्खलनेन 
सागरिकानुरागजन्थेन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहुनमनुम नमिति । 


एेसा प्रतीत होता द फि नाट्यशास्व (१६९ ८४५)मेज) क्रम का लक्षण दिया गया 
था--भावतत््वोपलन्धिस्तु क्रम” उसकी दो एकार की व्याख्याय धनञ्जय से पूवं 
प्रचलित रही होगी, उन्ही का यहाँ उत्लेख क्रिया गयाहे । श्रागे चलकरभी क्रमकी 
दो व्याख्याय प्रचलित र्ट, नाट्यद्पण \१८२) मे क्रमो भावस्य निरय ' यहु लक्षण 
देकरदो प्रकार की व्याख्या की गई है। साहित्यदपणकार ने य्ह दशरूपक का 
श्रनुसरण नही किया अ्रपितु नाटयशारत्र के शब्दोमे ही क्रम का लक्षण प्रस्तुत किया 
है, किन्तु उसकी व्याख्या तही की । 

९ सग्रह-- 

(प्राप्त्याश्चा से सम्बद्ध) साम भ्रौर दान से युक्त कथन ही सग्रह 
कृहूलाता दहै । 

जसे रत्नावली (३ ४-५) मे राजा विद्षक से कहता है- धन्य हो, मित्र धन्य 
हो । यह तुम्हे पारितोषिक रूप मे कटक देता हु ।' 

इत्यादि के हारय सागरिका से मिलन कराने बाले विदूषक का साम (प्रशसा 
त्मकं वचन) तथा ‹दान कंटक प्रदान, के दारा सग्रह किया गया है । श्रतं (सग्रह नामक 
गभेसन्धि का श्रद्ध) है) 

७ प्रनुमान-- 

क्रिसी चह से किसी बात का निश्वय करना (ग्रभ्यूह्‌) भरनुमान 
कहलाता है । ६ 


५६९ 1 दशरूपकम्‌ 
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भयथाधिवलम्‌- 
(७६) श्रधिबलमभिसन्धि - 
यथा रत्नावल्याम्‌--काञ्चनमाला-भटद्िरि, इग्र सा चित्तसालिप्रा। ता 
धसन्तग्रस्स सण्ण करेमि (“भत्रि, इय सा चित्रशालिका तद्वसन्तफस्य सज्ञा करोमि \) 
(छोटिका ददाति), इत्यादिना वासवदत्ताकाञ्चनमालाभ्या मागरिकासुसद्घतावेषाभ्या 
राजविदूषकयो रभिसन्धीयमानत्वादविबलमिति । 


जसे रत्नावली (३-१५) मे "राजा-मख, धिक्कारहै, तेरे हारा किया मया 
ही हम पर यहु श्रनथ भ्राषपडा हे! क्योकि--प्रेम का श्रत्यधिक श्रादर करनेके 
कारण प्रम दिन प्रतिदिन बढ रहाथा । पहिले न कयि गये इस श्रपराध को मेरे हारा 
किया गया देखकर श्रसहूनशील श्रिया (वासवदत्ता) भ्राज श्रवश्य ही प्रणो को त्याग 
देगी, क्योकि उत्कट प्रम का स्खलन भ्रसह्य होता हे । 

विदरूषक~-हे मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी यह्‌ तोम नही जानता । किन्तु 
सागरिका का जीवन इूभर हो जायेगा, एेसा मै सोचता हु ।' 

यहं पर सागरिका के प्रति (राजा के) श्रनुराग से उत्पन्न होने वाले प्रकृष्ट 
प्रम के स्खलन से वासवदत्ता के मर का श्रनुमान किया जाता भ्रत श्रनुमान 
(नामक गभंसन्धि का श्रद्ध) हे । 

रिप्पणी-सागरिकासे प्रेम करनेके कारण राजा का वासवदत्ताके प्रति 
लो प्रकृष्ट प्रेम धा वहु स्ललितदहोगयादे जो वासवदत्ता के लिये भ्रसह्यटै। इस 
लिये इस प्रेम स्खलन (लिद्ध) द्वारा वासवदत्ता के मरण का भ्रनुमान किया जाता है। 

८ श्रधिव्रल- 

वञ्चना (न= भम्रभिसन्धि) ही भ्रधिबल कहुलाता है । 

जसे रत्नावली (३ ६-१०) मे काञ्चनमाला (वासव्रवत्ता से कहती है)-- 
^स्यामिनी' वह्‌ यह चित्रशाला है श्रत वसन्तक (विदरुषक) को सकेत करती ह ।' 

इत्यादि के हारा कमश सागरिका तथा सुसद्खता का वेष धारण कर्ने वाली 
व्रासवदत्ता भौर काञ्चनमाला के "रा राजा श्रौर विदूषक की वञ्चनाकी गई है, 
धरत यहाँ भ्रधिबल (नामक गभंसन्धि का भ्रज्खु) है। 

िप्वणी--श्रविबल कै स्वरूप के सम्बन्ध मे श्राचार्यो का मतभेद है। 
भाखशास्त्र (१६ ८७) के भ्रनुसार कपट से किमी को वश्धित करना ही श्रधिबल है । 
भाश्यदपं ए (१८६) मे ^ ग्रधिबल बलाधिक्यम्‌" यह लक्षण किया गया है किन्तु वहाँ 
भ्रन्य भी करई मत प्रस्तुत किये गये है । एके मत के प्रनुसार वञ्चना का विफल होमा 
ही श्रधिबल है जैसे रत्ना० ३१४मे। दूसरे मतके श्रनुसार सोपलम्भ वाक्य को 
भ्रधिवल कहते है जैसे वेगीसंहार ५.२९ मे । प्रतापद्द्रीयके प्रनुप्ार दृष्ट जनं को 
धञ्चित करना ही प्रधिबल है (३.१५) । साहित्यदर्पण (६,९९६) मे नाट्यणस्तव का 
क्षण ही भ्रपनाया यया दै) 
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प्रथ तोटकम्‌- 
(७४)- स रन्ध तोटक वच ।४०॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌ -- वास वदत्ता-- (उपसृत्य) भ्रञ्जउत्त, जुत्तमिण सरिस- 
मिणमू ।` (पून सरोषम्‌) भ्रज्जउत्त उट्ठेहि कि ग्रज्जवि श्राहिजाईए सेवादुक्वमणु- 
भवीश्रदि, कचणमाले, एदेण ज्जेव पामेरा बधिग्र प्रारोहि एण दुट्ठबम्हण । एद पि 
दुटठकण्णश्न श्रग्गदो करेहि 1 (्रायपूत्र, युक्तमिदं सहशमिदम्‌ । प्रायेपुत्र, उत्तिष्ठ 
किमद्याप्याभिजात्या सवादु खमनु भूयते, काच्वनमाले, एतेनैव पाशेन बद्धवान्यन दुष्ट- 
ब्राह्मणम्‌ एतामपि दुष्टकन्यकामग्रत कुरू ।' इत्यनेन वासवदत्तासरन्धवचसा सागरिका- 
समागमान्तरायभूतेनाऽनियतप्राप्तिकारणा तोटकमूक्तम्‌ । 

यथा च वेणीसहारे- 

श्रयत्नपरिबोधित स्तुतिभिरद्य शेषे निशाम्‌" ।॥२७॥ 
इत्यादिना 

“धृतायुधो यावदह्‌ तावदन्यं फिमायुधं * ॥२८ । 

इत्यन्तेनान्योन्य क्णश्वित्थाम्नो सरब्धवचसरा सेनाभेदकारिणा पाण्डवविजय. 
पराप्त्याशास्वित तोटकमिति । 





€ तौटक 

घ्रावेगपूणे वचन ही तोटक कहुलाता है । 

जसे रत्नावली (३ {८ १९) मे "वासवदत्ता (निकट जाकर) श्रायेयुत्र, यह्‌ 
उचित है, यहु योग्य है ? (फिर कोपपूवंक) भ्रायेपुत्र, उठो उठो, श्रव भी कुलीनता 
छो हृष्टि सेसेवाकेदुख का क्यो श्रनुमव करते हो 7 (क्रोधपुवक) काञ्चनमाला, 
इसी पाश मे बोधकर इस दुष्ट ब्राह्मण कोले चलो । इस दृष्टकन्या कोमी श्रगे 
करलो। 

इत्यादि के द्वारा सागरिका-वमागम मे विघ्न करने वाले वासवदत्ताके 
भ्रावेगपुरं वचन से श्रनियत प्राप्ति का कारण दिखललाया गयादहैनजो तोटक (नामक 
गभसन्धि का श्रह्खु) है । 

प्रौर, जेते वेणीवहार (श्रद्ध ३) मे श्रश्वत्थामा दुयोधन से कहता है--^भ्राज 
रात्रि मे ठेसे सोश्रोगे फि (प्रात ) मङ्खलस्तुत्तियो से प्रयत्नपूवंक जागागे' (३ ३४) इससे 
ध्रारम्भ करके जब तक सेने भ्रायुध धारण कयि है तब तक भ्रन्यभ्रायुधोसे क्या 
प्रथोजन ?` यहम तक कणे श्रौर श्रश्वप्थामा केसेनामे भेद डालने वाले परस्पर 
भ्रानेगपुरए वचन से पाण्डवो की विजय प्राप्ति की श्राशा से युक्त तोटक है। 

टिप्पणी-सरण्धय का प्रथं है-सरम्भयुक्त । सरम्भ-भ्रावेग । नाटयशास्व 
(१९ ८७) मे 'सरम्भवचन तोटक' यहं लक्षण किया गया है जिसका प्रभिनव भारती 
कै श्रनूसार भात यह्‌ है कि प्रावेगपूं वचन ही तोटक है । यह्‌ श्रावेग हष से, क्रोध घ 
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ग्रन्थान्तरे तु-- 

तोटकस्यान्यथाभाव ब्रू वतेऽधिबल बुधा 
यथा रत्नावल्याम्‌--"राजा-- देवि एवमपि प्रत्यक्षहष्टव्यलीके फि विज्ञापयामि-- 

ग्रातास्रतामपनयामि विलक्ष एव 
लाक्षाकृता चरशयोस्तव देवि मूर्ध्ना ! 
कोपोपरागजनितां तु मूखेष्दुलिम्बे 
हतु क्षमो यदि पर कस्णा मथि स्यात्‌ ॥२६॥ 

सरब्धवचन यत्तु तोटकं तदुदाहूतम्‌ ॥४१॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌--'राजा--ग्रिये वासवदत्ते, प्रसीद प्रसीद । वासवदत्ता- 
(श्रश्रुणि धारयन्ती) प्रज्जउत्त, मा एव भण म्रण्णसङ्कन्ताइई्‌ खु एदाइ्‌ प्रक॑लरादइ्‌ त्ति ।' 
(श्रायपुत्र, मैव भरा । भ्रन्यसक्रान्तानि खत्वेतान्यक्षराणीति ।' 

यथा च वेणीसहारे--राजा, म्रये-ग्रये सुन्देरक, कच्चित्कुशलमद्खराजस्य ? 
पुरुष -- कुसल सरीरमेत्तकेण । (कुशल एरीरमाच्रकेण ।') राजा--कि तस्य किरी- 
टिना हता धौरेया ; क्षत सारथि, भग्नी वा रथ । पुरुप -देव, रा भगो रहो भग्गोसे 
मणोरहो (देव न मग्नो रथ । भग्नौऽस्य मनोरथ") राजा-(सक्तभ्रमम्‌) "कथमु 
इत्येवमादिना सरन्धवचसा तोटकमिति । 
या प्र करङ्ञ नान्त इ इष करता ह न्या हय न लंञन माना जवन हता 
है, भरत॒ इसे तोटक कहा जता है (भिनत्ति यतो हृदय ततस्‌ तोटकम्‌-प्रभि० भा०)। 
नास्यदपण (१ ८६) के तोटक गभित वच' कामी यही तात्मयहे। प्रता (१ {५। 
के श्रनुसार 'रोषत्तरन्धवचन तोटकम्‌" यह लक्षण है जिसमे भ्रावेग के निमित्त रोप मात्र 
का उल्लेख किया ग्या है । साहित्यदपण (६९८) मे दशरूपक का ही भ्रनुसरण 
किया गया है (तोटक पून सरन्धवाक) । कुद व्या्याकारोने सरब्ध का श्रथं क्रोध 
युक्त किया है, किन्तु उपयुक्त थं ही प्रामाणिक प्रतीत होता है। इन सभी लक्षणो 
मे प्राय समानतादै। श्रागे श्रस्थान्तरे तु" इत्यादिके द्वाराजो तोटक का लक्षण 
उद्धृत क्रिया जा रहा है उसमे भी कोई भ्रन्तर नहीहै। हा, उदाहरण मे भ्रन्तरहै। 
साथ ही श्रधिबल' के लक्षणा मे विशेष सतभेद है। 

प्रन्य ग्रन्थ मे तो- 

विद्वान्‌ लोग तोटकं के विपरीत भाव को श्रधिबलं कहते है । 
जसे रत्नावली (३ १४) मे 'राजा-देवी, इस प्रकार जिसका भ्रपराध प्रत्यक्षे देख 
लिया गयाहैमे क्याकहु? देवौ, इस प्रकार लज्नितदहृश्रा मै वुष्हारे धस्णोक्ी 
महावर से उत्पन्न लालो को श्रपने सिर से पाता हु । छन्तु वुम्हारे मुख रूपी चन्र 
बिम्ब पर क्रोध (रूपी राहु) के प्रह्णा से उत्पन्न लालीकोतोनै तमी हूर फर सकता 
ह दि सुभे षर तुम्हारीष्पाहो) 

जो सरन्ध वचन दहै क्ह्‌तो तोटक कहा गथा है ।॥४१॥ 

जपे रटनावली (२ १३१४) मे 'राजा--प्िय वासवदत्ता, प्रसम्मे हे जाध्रौ 
प्रसन्न हो जाश्रो । वासववत्ता--(भ्रभु भरती ह) प्रायेपृन्न पसा मत कहो, यै श्रक्षर 
(श्र) दषरोके लियेहो गये ।' 
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प्रथोद्रं ग - 
(७८) उद्र गोऽरिकृता भीति - 
यथा रत्तावत्याम्‌ - सर्गाः का-- (भ्रात्मगतम्‌) कह भ्रकिदपुण्णोहि प्रत्तणो 
इच्छाए मरिउपिण पारीग्रदि । ( कथमछृतपुष्यंरात्मन इच्छया मतुमपिन पायते ।') 
इत्यनेन वासवदत्तात सागरिकाया भयमित्युद्रंग । यो हि यस्यापकारी स ॒तस्थारि | 


भ्रौर, जंसे वेरणीसहार (४ ९-१०) मे 'राजा--श्ररे सुन्दरक, अ्द्ुराज (कण) 
कुशलसेतो हे ? पुरष- केवल शरीर सात्र सेद्कुशल है। राजाक्या ्रञुन ने उसके 
घोडे भार दिये, सारयि घायल कर दिया या रव तोड दिया? पुरुष-देव न, केवल 
रथ ही तोड दिया, श्रपितु मनोरथ भी । राजा--। घबराहट के साथ) कसे ? 

इत्यादि श्रवेगपुरणं वचन के द्वारा तोटक होता है । 

टिप्पणी-(१) हाल तथा हास का विचार दहै कि तोटकस्य तदुदाहूतम्‌' 
।४१।। यह्‌ श्लोक भ्रवलोक दीका मे उद्धृत किया गया ह्‌ । यह मूल म्रन्थ का श्रश 
नही । (२) सुदशनाचार्यं ने प्रभानामके सस्त टीका मे सूत्र ७७ मे स्थित संरब्ध" 
शब्द का प्रथ (क्रोधयुक्त' कयि हे भ्रौर प्रस्तुत श्लोक मे स्थित सरन्धवचन' करा श्र्थ 
उद्धिगन वचन" क्रिया ह । फिन्तु यहाँ सर्च के विपरीत (ग्रन्यथाभाव) क्रथ विनय- 
वचन किया हे शरोर मतान्तर के श्रनुसार विनययुक्त वचन को दही भ्रधिबल बताया है। 
तथ्य यह प्रतीत होता हे कि सरब्धवचन सभी के भ्ननुसार तोटक या त्रोटक है । सरन्ध- 
वचन का बहुसम्मत प्रय है-भ्रावेगपुणं वचन । भ्रावेग का मुख्य निमित्तक्रोधभी है । 
इसीलिये प्रता० ग्रादि मे केवल क्रोव से उत्पन्न सरब्धवचन को तोटके मान लिया गया 
है । फिर भी तोटक के स्वरूप कँ विषय मे मतभेद नही है । ह, मतभेद है--श्रधिबल 
के स्वरूपके विषयमे। कुछ विद्वानोका मत हे क्रि श्रावेयपुण वचन जो तोटक है 
उसफा उलटा ही श्रधिबल हे, प्रयति एसा वचन जिसमे श्रावेग = उत्तेजना या क्षोभ 
नहो जैसा कि ऊपर कहा गयाहे, श्रावेग नामक भाव क्रोध, हष, शोक प्रादि से 
उत्पन्न होता हे । यहाँ तोटक के दोनो उदाहर्णो मे पीडा या शोक से उत्पन्न भ्रावेग 
से युक्त वचन ह ग्रौर भ्रयिवल के उदाहरण मे श्रावेगरहित (प्रकृतिस्थ भ्रवस्था का) 
कथन है । धनञ्जय के मत मे वञ्चना ही प्रधिबल है (सूत्र ७६) 

१० उदग- 

शत्र से उत्पन्न भय उद्वेग कहुलाता ह । 

ससे रत्नावली (२ १८-१६) मे सागरिका (मन ही मन)--स्या पुष्यन करते 
घालली श्रपनी इच्छा से मर भी नही सकती" । इत्यादि कै द्वारा वासवदत्ता से उत्पल 
सागरिका का भय दिखलाया गया है श्रत उद्वेग (नामक गर्भ॑सन्धिका्रङ्ख) है। 
(यदि शड्का हो कि वासवदत्ता तो सागरिका की शत्रु नहीं है फिर ब्रह मय शन्रुसै 
उत्पन्न कहो रहा ? तो उत्तर है (जो लिसका ब्रधिक्ारी होता है बहु उसका शत्रु 
हौ है (वासवदत्ता भी सागरिका के वत्सराज से मिलन मे बाधक है श्रत शत्रुही है) 
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यया च वेणीसहारे--सूत - श्रुत्वा मभयम्‌) कथमासन्न एवासौ कारव राज- 
पुत्रमहावनोत्पातमारुतो मारतिरनुपलब्धसन्ञश्च महाराज, भवतु द्ुरमपहरामि 
स्यन्दनम्‌ । कदाचिदयमनार्यो दु शासन इवास्मिन्नप्यनायं माचरिष्यति ।' इत्यरिकृता 
भीतिर्द्रग । 


श्रथ सन्रम - 
(७९) -रङ्कात्रासौ च सभ्रम । 


यथा रलत्नावल्याम्‌--"विदूषक -- (पश्यन्‌) का उण एसा । (ससश्रमम्‌) कधं 
देवी वासवदत्ता प्रत्ता वावादेदि । ("का पुनरेषा । कथ देवी वासवदत्तात्मान व्यापा- 
दयति) राजा- (सत्तभ्रममूपसपन्‌) क्वासौ क्वासौ !' ईत्यनन बासवदत्ताबुद्धिग्रहीताया 
सागरिकाया मरणशङ्धया सश्रम हति । 


यथा च वेणी्तहारे--(निपथ्ये कलकल ') ब्रष्वत्थामा-(ससश्रमम्‌) मातुल, 
मातुल, कष्टम्‌ । एष भ्रातु प्रतिज्ञाभद्धभीर किरीटी सम शरवर्षेदु योधनराधेयावभि 





प्रोर, जसे वेणी सहार (४ १-२) मे (सूत-(सुनकर भयपूर्वक) क्या कौरव राज 
पुत्र रूपी महूावन के लिये उत्पात पवन यह्‌ पवनपुत्र (मीम) निकट हीह भ्रौर श्रमी 
महाराज को चेतना नहीं प्राप्त हृद है । श्रच्छा, रथकोदुरले जाता हु। कही यह 
दुष्ट बु शासन क्ते समान इनके साथ भी दुष्टता नकरे! 

इस प्रकार शत्रु के द्वारा उत्पन्न मयहै श्रत उष्म (नामक गर्भसन्धिका 
भङ्ग) है। 

टिप्पणी--भाव येह है किं चोर, सप, शत्रु, नायिकां इत्यादि से उत्पन्नं होने 
वाला जो भय है, जिसके कारण नियताप्ति मे विध्न उपस्थित होता है, उसक्रा बणंन 
ही उद्वेग है । दशरूपक मे श्ररिकृताः मे श्रि" शब्द का श्रथ है--ग्रपक्रारी == ष्ष्ट 
कायं मे विध्न करने वाला । 

११ सम्धघ्म- 

शङ्खा प्रौर त्रास को सम्भ्रम कहा जाता है। 

भसे रत्नावली (३.१४-१६) मे 'चिदरूषक-- (देखकर) यह्‌ कौन है ? क्या देवी 
वासवदत्ता श्रात्महत्या कर रही है ? राजा--(धयराहट कै साथ निकर जाकर) बह 
कहाँ है ? कहाँ है ? 

इृप्यादि कै द्वारा वासवदत्ता समभ्फरे सागरिकाके मरने की शङ्धूा होने 
ते सशरम (मामक गभसत्थि का श्ङ्ग) है। 

भ्रोर, जसे वेरीसहारं (४ ४७-४८) मे (नैपथ्यं चै कलकल श्वं होता है) 
क्मत्यामा-- (घबराहट के साथ) मातुल, मातुल, कष्ट की भात है | भरपते भाई 
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द्रवति । सवथा पीत शोरित दुशासनस्य भीमेन ।' इति शङ्का । तथां “(प्रविष्य 
सश्रान्त सप्रहार ) सूत -त्रायता त्रायता कुमार ।' इति वास । इत्येताभ्या तास- 
श द्धाभ्या दु शासनद्रोणवधसूचकाभ्या पाण्डवविजयप्राप्त्याशान्विति सश्रम इति । 





(भीमसेन) कौ प्रतिज्ञा के भद्खसे भय के यहुश्रजन बाणो को वर्षाकेरते हुए एक साथ 


ही दुर्योधन श्रौर करणं की श्रोर बहढरहाहै। भीमे डुशासन का रक्त वित्कुलपीही 
लिया ।' 


यहं पर शङ्धा दिखलाई गई है । भ्रौर, 


(घबराहट के साथ प्रहारयुक्त प्रवेश करके) सुत-- कुमार की रक्षा करो, रक्षा 
करो ।' यहां चास दिखलाया गथा है । 


यहाँ दु शासन श्रौर द्रोण के वध कौ सुचना देने बलि इन चरसि श्रौर शद्धा 
के हारा पाण्डवो की विजय प्राप्ति की प्राशा से युक्त यहु सच्ममदहे। 


टिष्परी--(1) वासवदत्ताबुद्धिग्रहीताया = वासवदता की बुद्धिसे गृहीत की 
गई का, "वासवदत्ता है" इस प्रकार की बुद्धि (ज्ञान) से गृहीत की गईका, सागरिका 
को वासवदत्ता सममकर (11) सश्रम == वह शद्धा या त्रास जिसका सम्बन्ध प्राप्त्याशा 
से होता है, सश्चम .नामक गभसन्धिका श्रद्ध) है । यहाँ रत्नावली के उदाहरण मे 
वासवदत्ता की श्रात्महत्या कीजो शङ्धुाहै वह सागरिकासषम।गम की प्राप्त्याशा के 
शरनुक्ुल है । इसी प्रकार वेणीसहार के उदाहरण मे जो शद्धा तथा त्रास है उनसे होने 
वाला सश्रम पाण्डवो की विजय-प्राप्ति की भ्राशा के प्रनकुल है । (11) नास्यशास्त्र 
मे सशरम के स्थान पर विद्रव नामक गभभसन्धिकेम्रद्ध का निरूपण कियागया है, 
जिसका लक्षण है--शङ्धाभयत्रासकृतो विद्रव ` (ना० शा० १९८८) । श्रमिनवगुप्त 
के श्रनुसार इसकी दो व्याख्याएं है- (१) (भयत्रासङृत † इस पदं मे षष्टी विभक्ति 
है "शङ्खा" पृथक्‌ प्रथमान्त पद है । इस प्रकार भय श्रौर त्रासं उप्पन्न करने वाली वस्तु 
की शद्धाही विद्रव दहै! शद्धा का तात्पर्यं है--विष्न केरने कौ सम्भावना (शङ्खा 
ग्रपायकारकत्वसम्भावना, ना० द० १८४) । (२) शङ्धामयत्रासङृत ` यहु एक 
समस्त पद है । शद्धा, भय ग्रौर त्रास से करिया गया (भाव) विद्रवहै। वह भावक्याहै? 
सम्भ्रम । जंसा किं साहित्यदपणा मे स्पष्ट कियागयादहै (६ १०० , इस प्रकार शद्धा 
भय श्रौर त्राससे होने वाली घबराहट का वंन ही विद्रव है । दशरूपक्कारने शद्धा 
प्रौरच्रास को ही सम्भ्रम कहाहै। किन्तु धनिक की टीका के श्रनुसार शद्धा भ्रौर 
त्रास से उत्पन्न घबराहट का वणन, जो प्रप्त्याशासे प्रन्वित है वही सम्भ्रम है। 
(1४) यहु भी ध्यान देने योग्य है कि प्रप्त्याशा से्रन्वित भय (भीति) का वरन 
उद्वग है, किन्तु भय, त्रास श्रौर शद्धा से उत्पन्न घबराहट का वसुन सम्भ्रम या 
विद्रव है। 


६२ 1 दररूपकम्‌ 
॥ 0 

ग्रथाक्षेपः 

(८०) गभंबीजसमूद्रेदाद्ाक्षेपः परिकीतितः ।४२॥ 

यथा रत्नावल्माम~--'राजा-वयस्य देवीप्रसादन युक्त्वा नाल्यत्रोपायं पश्यामि । 
पुन.क्रमान्तरे (सवथा देवीध्रसादतं प्रति निष्प्रत्याशीभरूताः स्मः। पुनः 'तत्किमिह्‌ 
स्थितेन देवीमेव गत्वा प्रपादयामि ।' इत्यनेन देवीप्रसादायत्ताः सागरिक्रामागम्‌ सिद्धि- 
रिति गर्भवीजोद्ध दादाक्षेपः। 

यथा च वेणीसंहारे ~ सुन्दरकः--श्रहवा किमेत्थ देव्वं उग्रालहामि तस्स 
क्खु एदं रशिन्भच्छिदविदुरवश्रयावीग्रस्व परिभ्रदपिदामहुहिदोवदेसद्कु रस्म सरसखिप्पो- 
च्छाहणारूढमूलस्स कुडविससादहिसो पच्रालीकैसम्गहणकुसुमस्स फलं परिणसेदि ॥ 
(श्रथवा किमत्र दवमुपालभे तस्य खल्वेतन्निर्भूसतर्विदुरवचनवीजस्य परिभूत. 
पितामहृहितोपदेशाङ्कु रद्य शकूनिप्रोत्साहनारूढमूलस्य कुटविपशादखिनः पाञ्चालीकेश- 
ग्रहणकुसूमस्य फलं परिणमति! ।) इत्यनेन दीजमेवे फलोन्मुखतयाक्षिप्यत दत्याक्षेपः । 


१२. श्राक्षेप 

गभं के बीजका उदभेद (प्रकटन) ही श्राक्षेप कहा गया, 

जेसे रत्नावली (३.१५-१६) में (राला--सिन्र, देवी को प्रसत्न करने के 
श्रतिरिक्त इसका कोई दूसरा उपाय नहीं दिकलाई देता पिर दूसरे श्रवस्तर पर 
'सवंथा देवी को प्रसन्न करते के विद्यसे हूर निराशो चुके है ।' फिर भी तो यहाँ 
ठहुरने से क्यालाभ ? जाकर्देवीकोही प्रसन्न करं ।' इत्यादि के रा देवी की 
प्रसन्नता के श्रःधीन ही सागरिका के समागम कौ सिद्धि है, यह्‌ प्रकर किया गया है श्रतः 
गभं के बीज को प्रकट करने के कारण यहु श्नाक्षेव {नामक मभ सन्धिका श्रद्धु) है 

श्रौर, जसे वेणीसंहार (४.६-१०) में 'सुन्दरक--श्रयवा इस विषय में भ्य 
को क्या दोष द्रु ? क्योकि यह्‌ तो उस्र कपट रूपी (कूट) विष वृक्ष काकल प्राप्तह 
रहा है. विदुर के वचन का तिरस्कार ही जिसका बीज है, प्रवहेलना किथा गया {ता- 
मह्‌ का हितकारी उपदेश हो जिसका श्र कुर है, शकुनि के प्रोत्साहून से जिसकी 
टद हो ग्ट है, प्रैपदी का केश-कषंणा ही सिंसक्ा पुष्य ।' 

इत्यादिके दाष बीन कोही फलोःसुख रूपमे दिखलाया गथा है । श्रतः 
प्रक्षेप (नामक गभसण्धि) फा श्रुः हे । | 

रिष्पणीो--(१) नास्य शास्र के श्रनृसार दृसकानाम ्राक्षिभ्ति दै, जिसका 
लक्षण रै--गभस्योदभेदम यत्‌ सा.ऽक्षिभ्तिर १६.८६) | दम्प उपभुक्तं 
लक्षण में इसकी ही छाया है । प्रता०, साहिध्यद्पण (६.६६) # प्रमुसार्‌ रहस्यपू्ा प्रथं 
को प्रकट भरना ही ग्राक्षेष कहला्त दवै। नाट्यदपणा (१.५४) के श्रनसार 
“प्राप्त्याशा की प्रवस्था में स्थित बीजं क्रां प्रान दही श्राक्षेपद्ै' । द्रुम सभी | 
सक्षणो कै प्राधार पर श्राक्षेप का स्वरूप द-मर्भततन्ि मे स्थित प्राप्ट्याक्ना की श्रवस्था 

प्रन्वित गुप्त नीज वा प्रकाणनह्ी भ्राक्षेष है । टसम यीज की फलोन्ग्खताका वर्णान 

[ता £ । । 
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एतानि हादश गभर्ङ्खानि प्राप्त्याशाप्रदशंकत्वेनोपनिबन्धनीयानि। एषा च 
मध्येऽभूताहरणमागंतोटफाभिवलक्षेपाणा प्रावान्यम्‌ इतरेषा यथास भव प्रयोग इति 
साद्धो गभेसन्धिरक्त । 

ग्रथावमश -- 

(८१) क्रोधेनावमृशे्यत्र व्यसनाद्रा विलोभनात्‌ । 

गभेनिभिन्नबीजा्थं सोऽवमरों इति स्मृत # ।४३॥ 


इन गभेसन्धि के १२ श्रङ्गो को प्रप्त्याशा के प्रद्शंकके रूपमे दिखलाना 
चाहिए । इन श्रद्धो मे श्रभूताहरण, माग, तोटकं, भ्रधिबल प्रोर श्रक्षेप-ये भूख्यहै 
(इनक्रा रखना भ्रावश्यक है) श्न्य ्रद्खो का यथासम्भव प्रयोग किया जाताहै। इस 
प्रकार श्रद्धो के सहित गभसन्धि बतलाई गई हे । 

टिप्पणी -(१) ग्भसन्धिमे बीज अ्रन्तनिविष्ट सा रहताहै वहु कभी प्रकट 


हो जाताहै कभी दि जाता हे । ग्रत उक्षका बार-बार भ्रन्वेषण किया जाया करता 
है । दरस प्रकार का बीज प्राप्त्याशा का प्रदशके होता है । प्राप्त्याशा से भ्रन्वित कभी हृष्ट 
प्रर कभी नष्ट होने वाले इस वीज के वणन मे श्रनेकं प्रवस्थाएं होतीदैजो नास्य 
के सन्दभमे मर्भ॑सन्धि केगश्रद्ख कहलातेहै। जसा किं भनिके ने बतलायाहै, इन 
प्रज्धो मे श्रभूनाहस्ण इत्यादि ग्रज्ग प्रनिवाय है किन्तु शेप भ्रद्धो की योजना श्रनिवायं 
ही है । (२) ना० णा० (१६ ६१-६२) मे गभसन्धिकरे १३ श्रद्ध माने गये है, इसी 
प्रकार ना० द० (१७६) तथा सा० द० (६९४६९१५) मेभी। साथ ही इनभ्रद्धौ 
के नाम, क्रम तथास्वह्पमे भीभेददहै। किन्तु प्रता० (३१४१५) मे दशरूपक के 
समान ही १२ अर्घ माने गयेहै।। इन श्रद्धो का नाम~भेद तथा सस्या-भेद निम्न 
विव्ररण मे स्पष्ट है - 














नाट्यशास्त्र दशरूपकं नास्यदपण साहित्यदपर | प्रतापरद्रीय 
ऋ 1 
प्रभरूताहर्ग प्रभूताहरण | सग्रह, रूप | भ्रभ्रुताहरण 
माग, रूप, माग, रूप ग्रनुमान, प्राथना| माग, रूप 


उदाहरण, क्रम | दशरूपक के 
सग्रह, श्रनुमान| समान 


उदाहरण, क्रम उदाहरण, क्रम | उदाहृति, क्रम 
सग्रह, श्रनुमान, | सग्रह" श्रनूमान | उद्र, वितल्पव 








प्राथना, ब्रक्षिप्ति | तोट, श्रधिबल। श्राक्षेप, श्रधिवल| प्राथना, क्षिप्ति 
तोटक, श्रधिवल | उद्रग, सभ्रम | माग, भ्रसत्या तोटक, श्रधिबरल 
उद्वग, विद्रव प्रक्षेप हरण, तोटफ़ | उद्रग, विद्रव 


विमं (श्रवमशं) सन्धि श्रौर उसके श्रद्ध 
ग्रवम्द सर्धि- जहां क्रोध से, व्यसन से भ्रथवा प्रलोभन से 


(फलप्राप्ति के विषय मे) विमलं किया जातादै, तथा जिसमे गभेंसन्धि 


0 त स 


# 'सोऽवमर्थोरद्धसडुग्रह ' इति पाठान्तरम्‌ । 


६४ | दशरूपकम्‌ 
न्को किरः "कोः कीतः कोनो हीः "कीन क करि--की> नमी क -ती-कनवीः ककि 0 की ---की- की, की- -की्नी-@न "कीक" को क "कीक "कः करकी, = की "जि 
प्रवमशनमवमश पर्यातोचन तच्च क्रोवेन वा व्यसनाद्रा धिलोभनेन वा भवित- 
व्यमनेनार्येन इत्यवधारितेकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा  गभसः्न्युद्न्निबीजायसबन्धो 
विमर्शोऽवमश , यथा रतावल्या चतुर्धऽ दरु ऽगितिविद्रवपययन्तो वामवदत्ताप्रसक्त्या निरपाय- 
रत्नावली प्राप्त्यवसायात्मा विमर्शो दशितं । यथाच वेणीसह।रे दुर्योधनरुषिराक्तभीम- 
से नागमपयंन्त -- 
तीण भीष्महोदनी कथमपि द्रौणानले निव ते 
कर्णाशीविषभोभिनि प्रशमिते शल्थेऽपि याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादत्पावशेषे जये 
सर्वे जीवितसणय वयममी वाचा समारोपिता ।।३०॥ 
दत्यत्र॒(स्वत्पावशेषे सये" इत्यादिभि विजयप्रत्यधिस्षमस्तभीष्मादिमहा रथिवधा- 
दवधारितैकान्तविजयावमशनादवमशन दशितमित्यवमश्सन्धि । 


न क 


दारा निभिन बोजाथे का सम्बन्धं दिखलाया जाता दै, वहु श्रवम्ं (या 
विमं) सन्धि कहुलाती है ॥४३।। 

“प्रवमश' शब्द का श्रथं है--अहू-पोहं करना, पर्यालोचन । वह्‌ (पर्यालोचने 
क्रोध से श्यवा व्यसन (श्रापत्ति) या विलोभन श्रादि कारणो) से होता है । जहां 
“यह फल होना चाहिए इस प्रकार श्रश्वयभावी फल-प्राप्ति का निश्चय कर लिया 
जता है श्रौर जिसमे गभंसन्धि से प्रकाशित (उद्ध्ष्नि) बीज सर्पी श्रयंका सम्बन्ध 
दिखलाया जाता है ?, वहु पर्यालोचने (विम्शं) ही श्रवमशे सन्धि है। जैसे रत्नावली 
नाटिका के चट्थं श्रद्धुमे श्रगिनि के उपद्रव पयन्त वासवदत्ता की प्रसन्नता पे विध्न 
रहित रत्नाचल। की प्राप्ति का निश्चय रूप विमशं द्खिलाया गथा है । 

श्रौर, जसे वेणोसहार मे दुधिनं कफे रक्त से सने (श्रक्त) भीमसेन के श्रागमन 
पयन्त विसशं सन्धि है । जते कि-- "(युधिष्ठिरा विमशं ६१) मीष्म-र्पी महा- 
सागर को पार कर लेने पर, ्रोण-रूपी ्रग्निके बरु जने पर, करं-रूपो चिषे 
सपं का दमन कर दिये जाने पर श्रौर शल्य के परलोकं चले जाने पर विजय थोडी 
शेष रह्‌ ग्र है, किन्तु साहुस-त्रिय मीमने प्रावेगके ररर श्रपनो प्रतिज्ञा दारा (वाचा) 
हेम सबका जीवन सशय मे डाल दियादहै।' 

यह पर "विजय योडी ही शेष है" (स्वल्पाव॑शेष जये) ह्यादि कयन के द्वारा 
चिजय के बाधक समी भीऽ्न प्रादि महारथियो के मारे जाने पर एकान्तत निश्छितं 
विजय का पर्यालोचन क्रिया जाने के कारण श्रवमशेन विखलाया गया है, श्रत. श्रवमशं 
सन्धिहै) 

टिप्पणी -(१) ना० शा० (१९४२), प्रता० (३१६), ना० द० (१३६), सा० 
द० (६७६) मेभीप्राय इसी प्रकार का लक्षगा द्वियो गयादहै। किन्तु उनसभीने दरस 
नत्रिमश्र' सन्धि नाम पियादहै | संक्षेप मे दसक्ा स्वरूप यहु दै-- गभसम्धिमे फल प्राप्ति 
फो सभात्रना होती है, वीज का उदुपेददहौी जातादहै किन्तु फिर क्रोध, व्यसन, विलोभनं 
याणाप प्रादिकरे कारण विघ्न उपस्थित हौ जाने ते नायक फल-प्राप्ति के विषय 








प्रथम प्रकाश [ ६१५ 


चकौ कक" ककत की "क -9-9 कक" ® 9" -#"क क" क -@- कक #-क क क क 6-9-69 -9" कक क -क-क"-क" रकी कीक > कोकः 
तस्याद्धसग्रहमाह्‌- 
(८२) तत्रापवादसफेटौ विद्रवद्रवशक्तय 
दुति प्रसद्खश्छलन व्यवसायो विरोधनम्‌ ॥।४४॥। 
प्ररोचना विचलनमादान च त्रयोदशा । 
यथोह्‌ श लश्षणमाह-- 
(८३) दोषप्रख्यापवाद स्यात्‌- 
यथा रत्नावत्यामू--भसुसङ्धता--सा खु तवस्सिणी भद्िणीए उज्जि णी. 
भ्रदि त्ति पवाद करिभ्र उवत्थिदे अ्रद्धरत्तेण जाणीभ्रदि कपि णीदेति। (सा खलु 
तपस्विनी भट्विन्योज्जयिनी नीपत इति प्रवाद कत्वोपस्थितेऽधेरात्रे न ज्ञायते कूत्रापि 
नीतेति ।') “विदूषक -- (पोरे गम्‌) अ्रदिरिगिणं क्खु किद देवीए ।' (्रतिनिघुण 
खलु कृत देन्या ।'} पुन --"भो वप्रस्स,माखु अण्णव्र सभावेहि सा खु देवीए उनज्ज- 
इणि पेसिदा प्रदो श्रप्पिश्न त्ति कहिदम्‌ (भो वयस्य, मा खल्वन्यथा सभावय सा खलु 
देग्योज्जयिन्या प्रेषिता श्रतोऽप्रियमिति कथितम्‌") राजा--श्रहो निरनुरोधा मयि देवी ॥' 
इत्यनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवाद । 


मे विमशे (== सन्देह) करने लगता है । तत्पश्चात्‌ विघ्न हृट जने पर फल-प्राप्ति का 
निश्चय (नियताप्ति) हभ्रा करता है । इस प्रकार जहाँ नियताप्ति (कार्यावस्था) से 
समन्वित होकर बीज गभेमन्धि कौ श्रपेक्षा भ्रौर अधिक प्रकट हो जाता है वहु 
प्रधानवृत्त काभाग श्रवमशं सन्धिद। इसमे प्राप्त्यश कौ प्रधानता ग्रौर श्रप्राप्ति~ 
प्रश्की न्यूनता होती है किन्तु गभसन्वि मे श्रप्राप्ति-ग्रश की ही प्रधानता होती 
है । 

उस (श्रवमश सन्धि) के श्रज्ञो को बतलतिहै-- 

उसके १ श्रपवाद, २ सफेट, २ विद्रव, ४ द्रव, ५ शक्ति, ६ चुत्ति 
७ प्रसद्ध, ८ छलन, € व्यवसाय, १० विरोधन, ११ प्ररोचना १२ 
विचलन भ्रौर १२३ भ्रादान-ये तेरह श्रद्ध होतेह, 

रिप्पणी-ना० शा० (१६६२३६४), ना० दण (१-६०), सा० द° 
(६ १०१-१०२) मे भ्रवमशं सन्धि के विद्रव श्रौर विचलन नामकश्रद्धो को नही 
माना गया । वेद श्रौर विरोध नामक दोश्रन्यश्रद्धोकोस्वीकारवियागयादहै। 

नाम-निर्देश के कम से इन श्रद्खो का लक्षण बतलाते है - 

९ श्रपवाक 

(किसी पान्न के) दोषो का कथनं भ्रपवाद कहुलता है । 

नेसे रत्नावली (श्र ४ प्रवेशक) मे सुसद्धता-उस बेचारी (सागरिका) 
को देवौ (वासवदत्ता) ने "उज्जयिनी को भेजी जा रही है“ यह प्रवाद फलाकरं 
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यथा च वेगणीसहारे - युधिष्ठिर पाञ्चालक, कच्चिदासादिता तस्य द्रुरात्मन 
कौरवावसदस्य पदवी ? पाञ्चालक -न केवन पदवीमं ण्व दरात्मा देवीकेशपाश- 
स्पशंपातकप्रधानहेनुरुपतन्ध ।' इति दुर्यो नस्य दोपप्रद्यापनादपव्राद दति । 
(८४) सफेटो रोषभाषणम्‌ । 
यथा वेणीसहारे--भो कौरवराज, कृत बन्धुनाणदशनमन्युना, मव विपाद 
कृथा --"र्याप्ता पाण्डवा समरायाऽहंमसहाय' इति । 
पञ्चाना मन्यसेऽरमाक य सुयोव सुयोवन । 
दशितस्यात्तशस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रगोत्मव ।॥३१॥ 








भ्राधी रात होने पर न जाने कर भेज दिया । विदूषक (उद्वेगपृवक) देवी ने श्रति 
निष्ठुर कायं किंथा ।' फिर (४ ३-४) विदूषक-- (राजा के प्रति) हे मित्र, कुं श्रौर 
न समभ्नो उस (सागरिका) को देधी ने उस्जयिनी भेज दथ! है, इसलिए मैने 'प्रप्रिय' 
एसा कहु दिया है । राजा--श्रहो । देवी मेरे श्ररृद्रल नही (निरनुरोधा) है । 

इत्यादि के द्वारा वासवदत्ता के रोषो का कथन किया सया है श्रत यद्यं 
भ्रपवाद (नामक श्रवमशं सन्धिका श्रद्ध) है। 

श्रीर, जसे वेणीसहार (६ 3-४) मे श्युधिष्ठिर-- पाञ्चालक, क्या उस 
दुष्टात्मा कौरवाधम का पद-म्ण मिन गया हु ? पाञ्चालक--केवल पदमाभें 
नही, श्रपितु देवी द्रौपदी) के केश-पाश के स्यशं रूपी पातक्र का मुख्य हतु वह 
ुष्टात्मा ही मिल गथाहे। 

दृ्यादिके द्वारा दुर्योधन के दोषो का प्रगथरापन क्रियाजाने के कार्ण यहां 
प्रपथाद (नामक श्रवमशं सन्धि का श्रद्ध) है। 

रिप्पणी-(१) दशरूपक का यह सकण ना० णा० {१९ ८६) कै समान 
हीदहै। सा० द० (६१०२) ये दसी प्रकारका लक्रण॒ है । नार्यदर्पण (१,६४) के 
भ्रनुसार श्रपने या दूसरे केदोपो को प्रकट करना ही अपवाद केहलाता दहै! (र) 
यहाँ रत्नावली के उदाहरणा म देती वामचदत्ता फा राजाके प्र्िक्रुन होनादही दोष 
है । 

२. सफेट 

(बीज से भन्वित) रोषयुक्त कथनोपकथन (भाषण) ही सफेद 
कहूलाता है । 

जसे वेरीपहार (६ १०.११) मे (पाञ्चालक युधिष्ठिर को बतलाता है कि 
लव भीमसेन ने द्योधन से का) "है फौरवराज, अन्धुभ्रोफे नाशको देखकर शोकन 
करो । इत प्रकारं का विषाद नकंरो फियुद्धके लिये पाण्डवतो पर्थाप्त ह किन्तु भै 
श्रसहाय हु ) क्योकि-- 

हे दुषेधिन, हम पचोमे से जिससे युद्ध करना सुगम समो, कवच पष्टुने 
(इश्विततस्य) श्रौर शस्त्र लिये तुम्हारा उसके साय हौ युद्धरूपी उत्सव हो जये । 
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1 111 1 । 
दत्थ शरुत्वाऽसुयास्मि्रा निक्षिप्य कुमारयोह ्टिमृक्तवान्धातरणष्ट्‌ -- 
कगदु शासनव गत्तुल्यावेव युवां मम । 
परप्रियोऽपि भ्रियो योद त्वमेव प्रिवसाहस. ।३२॥ 
“दत्युल्थाय च परस्परक्रोधाधिक्ेपपरुषवाक्कलहेप्रस्तावितघो रसडप्रामौ त्यनेन 
भीमदुर्योषनयो रन्योन्मरोपरस भाषणाद्विजयवीजान्वयेन सफेट इति । 
ग्रथ विद्रव -- 


(८५) विद्रवो वधबन्धादि 


यथा छनितरमे- 
येनावृत्य मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासितम्‌ 
बाल्ये येन हूताक्षसूत्रवलयप्रत्थपेण क्रीडितम्‌ । 
युष्माक हृदय स एप विशिख रापूरितासस्थलो 
मूरच्छधोरतम प्रवेशविवशो बद्ध्वा लवो नीयते ॥३३॥ 
_.. ______-----------~ ~~~ ------~ 
इस प्रकार सुनकर दोनो कुमारो (मीम प्रौर श्रजुन) पर ई््यापुं दष्ट 
डालकर धतराष्ट्‌ का पुत्र (भौम से) बोला--करं श्रौर दु शातन का वध करने के 
कारण तुम दोनो मेरे लिए समान ही हो! शरप्रिय होने पर भी साहूस-प्रिय होने से 
तुभ (मीम) ही सुभे युद्ध के लिए इष्ट हो । - यह्‌ कहकर उठकर भीम भ्रोर दुर्योधिम 
ने परस्पर क्रोध कं कारणा निन्दाश्रौर कठोर वाक््‌-कलह केद्वारा भयकर सग्राम 
प्रारम्म कर दिया ॥ 
इत्यादि मे विजय रूपी बीज से श्रन्वित मीम श्रौर दुर्योधन का परस्पर शोष- 
पूवक कथोपर्थन हे श्रत यहा सफेद (नामक प्रवमश सन्धि का श्रद्ध) है। 
टिष्यणी-ना० शा० (१६०८६) मे "रोषग्रथितवाक्य तु सफट ' यह लक्षणं 
दिया गया है, उसकी ही छाया दशरूपक के लक्षणामेदहै। इसी प्रकारना० दण 
(१६३), प्रत° (३ १८) तथा सा० द (६ १०२) के सफट लक्षणा प्राय दशरूपक 
के समानदहीदरै। भाव यह है {फ बीज से श्रम्विति दो पात्रौ का परस्पर रोषपूणं 


कथोपक्रथन ही सफेट दै । 

३ धिद्रव 

वध, बन्धन श्रादि का वणेन ही विद्रव कहलाता है । 

जसे छलितराम नामक नाटक मे “जिस (लव) ने सामवेद का पाठ करते हश 
फ मुल अन्द करके बडा तेग किंथा था । बाल्पकाल मे जिसने भ्क्षसूत्र प्रर वलय को 


छीनकर प्रौर फिर देकर क्रीडा की थी, जो तुम्हारा हृद्यहैः वही. यह लव, निसका 
कन्धा वाणो भरात्रा है, जो मूच्छ के गहन भ्न्धकार मे प्रविष्ट हो जानेन 


परसमथ हो गया है, भ्रव बाकर ले जायाजा रहाहै, 
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यथा च रत्नाव्रल्याम्‌-- 
हम्यणिा हेमश्युद्धधियमिव शिखररचिपामादधान 
सान््रोद्यानदहूुमाग्रग्लपनपिश्ुनितात्यन्ततीत्राभिताप । 
कुवन्करीडामही ध्र सजलजलधरश्यामल धुमपातं- 
रेष प्लोपातयोषिज्जन इह सहुसंवोत्थितोऽन्त पुरेऽग्नि ।।३४॥ 
दत्यादि । पुन वासवदत्ता--श्रज्जउत्त, ण क्खु श्रह प्रत्तणो कारणादो 
भणामि एसा मए खिग्विणहिश्रप्राए सजदा सार्रारम्रा चरिवज्जदि।' (ग्रायंपृत्र, न 
खल्वहमाप्मन कारणाद्णामि एपा मया निघृणहूदयया सयता सागरिका विपद्यते ।')} 
हृत्यनेन सागरिकावधबन्धाग्निभितिद्रव इति । 
प्रथ द्रव -- 
(८६) द्रवो गुरुतिरस्कृति ।४५॥ 
यथोत्तरचरिते -- 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठतु हु वतेते 
सृन्दस्तरी दमनेऽप्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रीण्यकुतोमूखान्यपि पदान्यासन्खरयोधने 











श्रोर, जसे रत्नावली (४ ६४) मे (नेपथ्य मे) "ज्वालाश्रो के समूह्‌ से सहलो 

को स्वशं के शिखरो जेसी शोभा प्रदान करती हुई, धने उद्यान के वक्षो के श्रग्रभाग 
फे भुलसने से (श्रपने) प्रत्यन्त तीप्र तताप को प्रकट करती हुई, घूम पातके द्वारा क्रीडा 
पवेत को सजल जलधरो से श्यामल सा बनाती हृरई, दाह से स्त्रियो को व्धाक्ुल करती 
हरं यहाँ श्न्त पुर मे श्रकस्मात्‌ हौ श्रगिनि उठ चनी है ॥ इ धादि ! फिर "वासवदत्ता ~ 
मै श्रने लिए नहीं कहती हु . मुभ नदय के हारा बधी गई धह सागरिका मरर्ही 
है (विपद्यते) ।' 

इत्यादि मे सागरिका के वध, बन्धन श्रौर श्रग्नि फे (वरणंन) दासय विद्रव 
(प्रवमशं) सन्धि काश्द्ध) है, 

टिप्पणी - (१) ना० शा० प्र १६), ना० दऽ [प्रथम विवेकः) श्नौर सा० 
दण्मे विद्रव को विमशं (श्रवमशं) सन्धि केश्रद्रौ म॑नेही माना भया । प्रता० 
(३ १७-१८) मे तो दशरूपक के समन ही चिद्रवका वणन कियागयादहै। जसा 
कि उपर कहा गयाहै, ना० शा० (१६८८) ना० द० तथा सा०दन्मे सश्रमके 
स्थान पर विद्रव नामकं ग्भसन्धिकाभ्रद्ध मानागया है। हस प्रकार स्धियोके 
श्रङ्खो के निरूपणा मे दशरूपककार की भ्रपनी निजी विश्चेषता है । 

ट प्रव 


गुरुजनो का तिरस्कारं द्रव कहुलाता है ॥*४५।। 
, ते उत्तररामचरित (५३४) में (शाम षो लक्ष्य करकं लव कह रहा है) उन 
शट जनो फे चरित विचारणीयनहीं हे, कंपे भीहो, हौँयह मो तोहे) घन की 
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यद्वा कौशलमिग्द्रसूनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जन ॥३५॥ 
इन्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कार कृतवानिति द्रव । 
यथा च वेणीसहारे-- "युधिष्ठिर -- भगवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राभ्रात , 
जञातिप्रीतिमेनसि न कृता क्षत्रियाणा त धर्मो 
रूढ सख्य तदपि गणित नानुजस्थाजु नेन । 
तुल्य काम भवतु भवत शिष्ययो स्नेहबन्ध 
कोऽय पन्था यदस्ति विगुणो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥ > ६॥ 


ईइत्यादिना बलभद्र गुरु युधिष्ठिरस्तिरकृतवानिति द्रव । 





स्त्री ताडका का वध कर देने पर भी श्रप्रतिहूत यज्ञ बले वे लोकम महान्‌ ही है। 
खरकेसाययुद्ध मे जो पञ्चे कौ श्रोर तीन पद रक्ते ये श्रौर बालि (इन्दरसुनु) के 
वध के समय जो कौशल दिखलाया था उससे मी लोग परिचितहीहै। 


इप्यादि क द्वारा लबे ने गुरुजन राम का तिरस्कार क्या दहै श्रत दरव (नामक 
भ्रवमश सन्धिकाश्रज्ख) है। 


प्रर, जैसे वेरीसहार (६ २०) मं “युधिष्ठिर- भगवन्‌, कृष्ण के बडे माई, 
सुभद्रा के भाई (बलराम) सम्बन्धियो कं श्रेम को ध्यान मे नहीं रक्ला, न क्षत्रियो के 
धमकोही, भ्रजुन के साथ नो (तुम्हारे) श्रनुज (कष्ण) की गाढ मंत्रीथी उसको भी 
न भना । दोनो शिष्यो (मीम भ्रौर दुर्योधन) के भ्रति भ्राषका स्तेह-सम्बन्ध समानं 
होना तो ठीक है किन्तु श्राषका यह्‌ कोनसामाग हैजो सुभ श्रमागे कं प्रतिकूल 
(विगुरण) हो गये हे । 


इत्यादि के हारा युधिष्ठिर ने गुरु बलराम का तिरस्कार किया है भ्रत हाँ 
द्रव (नामक श्रवमशे सन्धि काश्रद्ध) है। 


टिष्यखी- ना० शा गुरुव्यतिक्रमो यस्तुस द्रव (१९८९); ना° दर ध्रव 
पूज्यव्यतिक्रम ` (१ ५६); गुरुतिरस्कृतिश्व (प्रता० ३१८) । भ्रभिनव गुप्त के अनुसार । 
मार्गं से विचलित होना ही द्रव हे । पृज्य व्यक्ति या गुरुजनो का श्रनादर करना मागं 
से विचलित होना ही है। शोक, प्रावेग इत्यादि हतुश्रो के कारण यह मागं-विचलन 
हो जाया करता है, इस तथ्य का निरूप साहित्यदपंण (६ १०३) मे किया ्या- 


है । 
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प्रथ शक्ति-- 
(८७) विरोवग्नमन राक्ति 
यथा रल्नावल्याम्‌--"राञा- - 
सव्याजं शषये प्रियेण वचमा चित्तानुवृत्यायिक 
वैलक्ष्येण परेण परादपतनेवक्थिं सखीना मृहु । 
प्रत्यसत्तिमुपागता नहि तथा देवी रुदत्या यथा 
्रक्षाल्येव तयेव घा्पसलिनै कोपोऽपनीत स्वयम्‌ ॥२७। 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोयिवासवदत्लाकोपोपशमन।च्छक्ति । 
यथा चोत्तरचरिते लव प्राहु-- 
विरोषो विश्रान्त प्रसरति रसो निवृ तिघन~ 
स्तमोदय क्वागि वजति विनय प्रह्ुथति माम्‌ । 
भटिन्यस्मिन्दृष्टे मपि परवानस्मि यदिवा 


महाघस्तीर्यानामिव हि महता कोऽ्यातण़य |॥३८॥। 
(पि 





य्या 





५ शक्ति-- 

विरोध का शान्त दहो जाना शक्ति ण्हूलाताहै। 

जसे रत्नावली (४ १) में "राजा --कपटपुख शपथो से, प्रिय वचने से, श्रधिक 
चित्त के श्रनुकरूल श्राचररण करने से, ग्रत्यन्त लज्जा प्रवशन (वेलक्ष्य) से, चरणो भं 
पड़ने से श्रौर सखियो के बार-बार कहने से देवी (वासवदत्ता) उती प्रकृतिभ्व 
(शान्तमाव) को प्राप्त नही है-- जनी कि रोती हुई उसने स्वय ही भानो श्रश्रु जले 
से धोकर कोप दूर कर निया ॥ 

इत्यादि के दारा सागरिका को प्राप्ति में बाधक वासयदतता के कोप की शान्ति 
का वंन किया गया हे श्रत शकत (नामक श्रवमश सन्धिका श्रज्ख) है। 

श्रौर, जसे उत्तररामचरित्‌ नारक (६११) मे लव कहता है-- (राम के दर्शन 
करके) विरोध माव शान्त ए गथा, श्रानन्द से सान्द्र (सघन) रम॒ हदय मे) फैल रहा 
है बह उद्धतता कटी चली जा रहौ है, नस्ता मुके भ्ु्ा रहौ है, इनको देखते ह मै 
तुरन्त ही पराधीन हो गया हू । श्रवा ती्थंस्यलो के समान महापुरुषो का को 
विलक्षण (कोऽपि) बहुमूल्य भ्रसाव (प्रतिशय) होता है । 

[ यहाँ पर लब के विरोध की शान्ति का वरन है श्रत शक्ति [नामक प्रषमशं 
सन्धिकाश्रद्ख] है। 

टिष्पणी--ना० शा० (१६६०) मे विरोधी के शमन कौ शक्ति क्म गया है 
पथा ना० द० (११००) मे क्र को प्रसत्त करना णक्तिका लक्षणा) सा० दर 
(६१०१) तथा प्रता० (३ १७) के शक्ति लक्ष्ण दशरूपक का ही श्रनुसरण॒ करते है । 
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प्रथ युति - 
(८८) तजंगोद्र जने य्‌ति । 

यथा वेणीसहारे--'एतच्च वचनमुपश्र्‌ त्य रामानुजस्य सकलनिकुञ्जपूरिता- 
णातिरिक्तमद्‌ श्रान्तसलिलचरणतसकुल त्रासोदुवुत्तनक्रग्राहुमालोडच सर सलिल भैरव 
च गजित्वा कुमारवृकोदरेणामिहितम्‌-- 

जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिणम्यद्यापि धत्से गदा 
मादू शांसनकोष्णशोरितयुराक्नीव रिपु भाषे । 
दर्पान्धो मयुकेटभद्विषि हूरावप्युदढत चेष्टसे 
मत्तरासान्त्रपशो, विहाय समर पद्ध ऽधुना लीयसे ।२३६॥ 

इत्यादिना ^त्यक्त्वोत्थित सरभसम्‌" इत्यनेन दुवचनजलावलोडनाभ्या दुर्योधन 
तजनोद्वेजनकाररिभ्या पाण्डवविजयानुकलदुर्योवनोत्थापनहैतुभ्या भीमस्य चुतिरुक्ता । 
प्रथ प्रसद्ध - 

(८९) गुरुकीतंन प्रस्खं 

यथा रत्नावल्या-- देव, याऽसौ सिदलेष्वरेण स्वदृहिता रत्नावली नामायुष्मती 

६ दचति- 

तजेन भौर उद्वेजन का वर्णन द््‌ति कहलाता है । 

जसे वेरीसहार (६ ७) मे (पाञ्चालक युधिष्ठिर से कहता है) श्रौर बलशम 
कै श्रनुज (कृष्णए) के इस वचन को सुनकर कुमार भीमने उस सरोवरके जल का 
ध्रालोडन किया, जो सब दिक्षाश्रो के गह्वरो ( = निकुञ्ज) को मर कर भी बच रहा 
था, जिसमे जलचर श्रौर पक्षियो का समदाय घबरा गया था, नाके भ्रौर गाह भय से 
उद्ल गये थे । फिर भयङ्कर गजन करके यहं कहा--त्‌ निमल चन्द्रवश मे श्रपना 
जन्म बतलाता है, भ्राज मी गदाको धारण करता ह, दु शास्तन के उष्ख धिर रूपी 
मद्य से मत्त हुए मुभको श्रपना शत्रु समभ्छता है, दप से श्रन्धाहृश्रात्‌ सधु श्रौर कटम 
के संहारक विष्ण. के प्रति मो उद्धत चेष्टा करता है । किन्तु है नरपशु, भ्रब मेरे मय 
से युद्ध को छोडकर कोचडमे छिपा है ।' इत्यादि से श्रारम्म करके सरोवर के तलको 
छोडकर वेगपुचक उठा' (६ €) यहा तक के वणन मे भीम का दुवंदन तथा जला- 
वलोडन (दोनो) दुर्योधन का तजन एव उद्वेजन करने वाले है, ये पाण्डवो को विजय 
मे सहश्यक जो द्र्योधन का सरोवर से उठाना है, उसके मी निमित्त है श्रत यहं 
दयति (नामक श्रवमश सन्धि का श्रञ्) है। 

रिप्पणी-ना० शा० "वाक्यम्‌ प्राधषंसयुक्त बुति, (१६६२), यहाँ 
प्रधर्ष == न्यक्कार, तिरस्कार, नीका दिखाना । ना० द० (१६६) मेभी (तिरस्कारो 
दयति ' यही लक्षण ल्या गया है तथा तजन, उदूवेजन प्रर धप भ्रादिं का तिरस्कार 
मेही श्रन्तर्भाव किया गया है। प्रता० (३१८) तथा सा० द० (६१०५) मे दशरूपक 
काही प्रनुऽर्ण किया गयाहै। 

७ प्रसद्ख 

गुरुजनो का कीतेन प्रसद्ख कहलाता हे । 

जसे रत्नावली (४,१३-१४) मे (वत्सराज के प्रति वचुभूति का यह्‌ कथन) | 
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वासवदत्ता दग्वामुपश्रूत्य देवाय पूवप्राथिता सती प्रतिदत्ता ।' इत्यनेन रलनावल्या 
लाभानुक्रूलाभिजनभ्रकाशिना प्रसद्खाद गुरुकीर्तनेन प्रसद्ध । 
तथा मृच्छकटिकायाम्‌-- चाण्डालक --एस सागलदत्तस्स भुप्रो प्रज्जनिण 
भ्रदत्तस्स णत्‌ चालुदत्तो वावादिदु वज्मदट्ढाण णीग्रदि एदेण किल गरिश्रा वस्षन्त- 
सेणा सुवण्णलोभेण वावादिदं त्ति ।' (एप सागरदतस्य सुत श्रायविनयदत्तस्य नप्ता 
चारुदत्तो व्यापादयितु वध्यस्थान नीयते एतेन किलि गणिका वसन्तसेना सुवणलोभेन 
व्यापादितेति") 
चारुदत्त -- 
मखशतपरिपूत गोत्रमुद्‌भासित यत्‌ 
सदसि निविडवचैत्यब्रह्मघोषे पुरस्तात्‌ | 
मम निवनदणया वतमानस्य पापै 
स्तदसहशमनुप्यैधु प्यते घोपणायाम्‌ ।॥(४०॥ 
इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुवुल प्रस ्खाद्‌ गुनकीर्तनमिति प्रस्द्ध । 





"देव, श्रादरणोय विहूलेश्वर ने वासवदत्ता को जली हई युनकर जो वहु पहले मोगी 
गई, श्रयनी पुत्री श्रायुष्मती रत्नावली महाराजके लिये दीभरी ॥' 


इप्यादि कै हारा प्रसद्धेवश र'नावली करी प्राप्तिं मे सहायक (्रनुकूल) 
भ्रामिजा य (कुलीनता) को प्रकट करने वाला (साता पित्ता भ्रादि) गुरुजन का कीतन 
किया गयाहै श्रत प्रसल्च नामकं श्रवमश सन्धि का श्रद्ध) है। 


उसी प्रकार मल्छकटिक (१०१२; मे चाण्डालक-- यह्‌ सागरद्त फा पुत्र 
ध्रायं विनथदत्त का नाती (पौत्र) चाद्दत्तवध के लिये वध्थ-स्थान कोले जाया जादा 
है क्योकि इसने स्वश के लोभ से वन्तसेना नाम की गखिक्रा को मार दिया है । 


चारुदत्त- सेकडो यज्ञो से पवित्र जोमेरा वश पहले समभ्रोमे भनाकीरं 
यज्ञशाला की वेदध्वतियो से प्रकाशित हूश्रा था, वही मेरे मरणदशामे होने पर इन 
पापी तथा श्रयोग्य जनो कफे द्वारा (श्रपराध-) घोषणा स्थल मे घोषित कियाजा 


रहा है, 
इत्यादि के द्वारा ्रसङ्खवश चार्दस्त कै वध प्रौर श्रभ्युदय के ध्रनुकुल गुदननों 
का कीतंन किमा गया है, भरत प्रसद्खु (नामकं श्रवमश सन्धिकाप्रङ्कु) है) 


टिप्परी--(१) गुरुकीर्तनम्‌ ~ माता पिता श्रादि बडो कानाम्‌ उश्चार्ण 
करना । (२) ता० शा० (१६.६१), ना० द० (१.६२) मे प्रस्वो महता कीर्तिः; 
कीति स्=सशब्दन (कथन करना) यह लक्षण है । साऽ दे० (६ १०४१ तथा प्रता० 
(३.१८) मे दशरूपक काही भ्रनुसरणं कियागयादहै। (३) कुच प्राचायं श्रपरस्तुत 
रथं के कणन को प्रसद्‌ कहते है (द°, ना° दऽ १६२) । 
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ग्रथ दलनम्‌-- 
(६०) छलन चावमाननम्‌ ॥४६॥ 
यथा रत्नावल्यामु- राजा - श्रो निरनुरोधा मयि देवी । इत्यनेन बरासव- 
दत्तयेष्टासपादनाद्रत्मराजस्यावमाननाच्छलनमिति । 
ग्रथ व्यवसाय - 
(€ १) व्यवसाय स्वशक्त्युकिति 
यथा रत्नावल्यामू-- एन्द्रजालिक - 
कि घरणीए मिग्रङ्खो भ्राप्रासे महिहरो जले जलरो । 
मज्छण्म्मि पश्रोसो दाबिज्जडउ देहि भ्रारात्तिम्‌ ।४१॥ 
प्रहुवा कि बहुधा जसििएण - 
मज्म पण्णा एसा भणामि हिभ्रएण ज महसि ददटद्ुम्‌ । 
त ते दावेमि फुड गुरुणो मन्तप्पहावेणा ॥' 
(रि धरण्या मृगाङ्क भ्राकाशे महीधरो जले ज्वलन । 
मध्याह्ं प्रदोषो दश्यंता देद्याज्ञप्तिम्‌ ।४२।) 





८ द्धुलच्‌ 

ग्रवहेलना करने को छलनं कहा जाता है । 

जसे रत्नावली (श्रद्ध ४ प्रवेशक) मे राजा -्रहो देवौ (वासवदत्ता) मेरे 
प्रतिक्रुल है ॥ यहां पर वासवदत्ता कै द्वारा (स्शरिका को श्रन्यत्न भेज दिया गया है) 
वत्सराज के श्रमीष्ट की सिद्धि नहींकौी गई श्रत उसकी श्रवहेलना की गई है । इस 
प्रकार छुलन (नामक भ्रवमश सन्धि का श्रद्ध) है। 

प्रोर, जसे रामाभ्युदय नामकं नाटक मे सीता का परित्याग करके उसका 
तिरस्कार किया गयाहै श्रत ॒छेलन (नामक श्रवमशं सन्धिकाश्रद्ख) है। 

सिप्पणी--( १) इष्टाऽसपादनात्‌ == इष्ट का सम्पादेन न करने के कारण 
ग्रथवा प्रनिष्ट करने के कारण । (२) भ्रवमश सन्धिके ्रद्धो मे लन" के स्थान पर 
ग्रधिकाश प्राचार्योने छादन' माना है। ना० शा० (१६९६४) के प्रनुसार उसका 
लक्षणा है-श््रपमानकृत वाक्य कायर्थं छादन भवेत्‌ः । सा० द° (६१०७) मे 
इसका ही रूपान्तर है । तदनुसार कायंसिद्धि के लिये भ्रपमानं रादि के सहन करने 
को छादन कहते है । ना० इ० (१५८) मे छादन मन्युमाजेनम्‌' (अ्रपमान का परिमा- 
जन छादन) रै--यह्‌ लक्षणा दिया गया है । वहाँ वृत्ति मे ्रन्य भ्रनेक मतो का उल्लेख 
किया गया है जिनमे दशरूपक के "चलनः का भी उल्नेख है, किन्तु दशरूपक या 
धनञ्जय का नामनिदेश नही किया गथा । प्रता० (पृऽ १३६) मे दशरूपककाही 


ग्रनुसरण किया गया है। छ 
६ भ्यवसाथ 

श्रपनी शक्ति का वणेन करना व्यवसाय कहलाता है । 

जसे रत्नावली (४ ८,&) मे रेन्द्रजालिक--क्या पृथ्वी पर चन्द्रमा, भ्राकशि 
मे पवेत, जल मे श्रग्नि, मध्याह्न मे 'रान्नि का प्रारस्मिक समय (परदोष) दिलाया 


७४ | दशरूपकम्‌ 


नको>"को-को> के "को> -क>--को-की> "दो-दो 9» ॐ. कोक क- कोक, -@- कोको क" ---@--क- की> कक क 9" => -क-की-क- -0--की>-की>- क "4 -क कीक" ‰ "कोक. "कोन "क>न 


ग्रथवा कि बहुना जल्पितेन । 
(मम प्रतिज्ञैषा भणामि हूदयनेन यद्वाञ्छसि द्रष्टम्‌ । 
तत्ते दशयामि स्फुट गुरोमन्तरप्रभावेण ।\४३।) 
दत्यनेनंस्रजालिको मि -याग्िस् ध्रमौत्थापनेन वत्सराजस्य हूदथस्थसागरिका- 
दशनानुकला स्वशक्तिमा विष्करृततान्‌ । 
यथा च वेणीसहारे-- 
नून तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञाभद्धभीरुणा । 
वन्यते केशपाशस्ते स चास्याकपणे क्षम ॥५४॥ 
इत्थनेन युधिष्ठिर स्वदण्डगक्तिमाविष्करोति । 
प्रथ विरोवनम्‌- 
(९२)-सरन्धाना वि रोधनम्‌ । 


जाये ? श्राज्ञा दो 1 भ्रथवा बहुत कहने से क्या लाभ ? मेरी यह्‌ प्रतिज्ञाहे, मे हूद्यसे 
कहता ह कि जो तुम रेखना चाहते हो मे गह के मन्त्रके प्रभाव से वही तुम्हे स्पष्टरूप 
मेँ दिखला इ गा । 

इक्षके दाय एेद्रनालिक ने मिथ्या श्रग्नि की श्रान्ति उत्पन्न करके वत्सराज 
के हृदय सं स्थित सागरिका के दशन के श्रनुकरूल प्रपनी शिति को प्रकट क्रिया गया ह 
(श्रत यहं व्यवसाय नामक श्रवमश सन्धि का श्रद्ध) है। 

श्रौर, जसे वेणीसहार (६ ६) मे (युषि्ष्ठिर द्रौपदी से कहता है) श्रवश्य ही 
भ्राज प्रतिन्ञाके मद्खुसे डरने वाले उस वीर (मीम) के हारा तेरे केशपाश को बध 
दिया जायेगा श्रौर इसको खौचने वाले (दुयोधन) का वध कर दिया जायेगा ।' 

इस (कथन) के द्वारा युधिष्ठिर श्रषनी दण्डशक्ति को प्रकट करता है (श्रत 
व्यवसाय नामक श्रवमश सन्धि काश्रद्धु) है। 

रिप्पणी--ना० शा० (१६९६१) के श्रनूसार व्यवसायश्व विक्षेय प्रतिज्ञा- 
हैतुसम्भव ' यह्‌ लक्षण है, श्रथात्‌ श्रद्धीङत (प्रतिज्ञात) श्रथ के हतु की प्रान्ति 
(सम्भव) व्यवसाय क्हलाता है । जसे रत्नावली मे एन्द्रजालिक कै प्रवेणसे 
लेकर~एक पुन खेलनमवश्य प्रेकषितव्यम्‌' यहां तक यौगन्धरायण ते जो करना ठाना 
था उसके हतुकी प्रप्ति होती है (भ्रभि० भा०) । सा० द० (६\ १०३) मेभी 
नाऽ शा०कालक्षणहीदियागयाहै । ना० दण (११०२) मे “व्यवसायाऽच्यरैतु- 
युक्‌" श्र्थात्‌ भर्थनीय फल के हेतु का योग व्यवसाय है यह्‌ लक्षण रहै, जो नाट्यशास्त्र 
के समानहीदहै। ना० दण्कीौ वृत्ति मे दशरूपक के लक्षण का उल्लेख करके यह्‌ 
भी कहा गयाहै कि इसका संरम्भे नामके (विमर्शङ्खःमेदहीप्रन्तभवि हो जाता 
है । वहाँ सरम्भम शक्तिकीतेनम्‌' यह विमशं सन्धि काश्रज्ल माना गया है । प्रतार 
(३ १८) सस्वशक्तेप्रशसन व्यवसाय ' | 
१० विरोधनं 

श्रवेगपू्णं पात्रो का (सरन्धानाम्‌) प्रपनी शक्तिका वर्णेन करता 
विरोधन कहुलाता है । 
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यथा वेणीसहारे--"राजा-रे रे मरुत्तनय, किमेव वृद्धस्य राज्ञ पुरतो 
निन्दितव्यमात्मकमं श्लाघसे ? प्रपि च-- 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया धूतदासी । 
प्रस्मिन्वं रानुवन्धे तवं किमपकरत तहता ये नरे 
बाह्वोरवीयतिसारद्रवि णग रमद मामजित्व॑व दपं ॥४५॥ 
(भीम क्रोध नाटयति) भ्रजुन --भ्रायं प्रसीद, किमत्र क्रोधेन ? 
प्रप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तोन कमणा । 
हतश्रात्रृशतो दु खी प्रलपेरस्य का व्यथा ॥४६।।, 
भीम --ग्ररे भरतकुलकलङ्ध, 
प्रदेव किं न विसृजेयमह्‌ भवन्त 
दुं शासनानुगमनाय कटुप्रलापिन्‌ । 
विघ्न गुर न कुरुतो यदि मत्कराप्र-- 
निर्भिद्यमानरणितास्थिनि ते शरीरे ॥ ४७।। 


रिप्पणी-- यहं ऊपर से सस्वशक्त्युक्ति' पद की भ्रनुवृत्ति होती. है। 
सरभ्ध =प्रावेगपूणं, क्रो प्रादि से युक्त, सरब्धानान्=बद्धवेराणामु (प्रमा) । 
इस प्रकार क्रोध श्रादि से युक्त पात्र द्वाराजौ श्रपनी शक्ति का वरन किया जाता 
हे वह्‌ विरोधन नामक ्रवमर्शाङ्खहेक्रोचश्रादि ्रवेगोसे रहित जनो दवारा भ्रपनी 
शक्ति का वरन व्यवसाय दहे । 

जसे वेणीसहार (५३०-३४) मे--'राजा (दुर्योधन)-श्ररे, मरुत्पुत्र (मीम) 
इस प्रकार बद्ध राजा (घुतरणष्टू्‌) के सामने श्रपने निन्दनीय कमं कौ प्रशसा क्यो कर 
रहाहै? भौर मी, 

मुभ जगत्‌ के स्वामी कौ श्रज्ञा से राजाश्रो के समक्षहीद्यतमे दासी 
बनाई गई तेरी, तुभ पशु को, उस राजा (युधिष्ठिर) की श्रयवा उन दोनो (नकुल 
छ्नौर सहदेव) की पत्नी (द्रौपदी) केश पकडकर खींची गई थी, किन्तु बता इस वैर 
के प्रसद्ध मे उन राजाश्रो ने क्या श्रहिति किया था, जिनको मार दिया गया 7 भुजाश्रो 
के बला तिरेक रूपी धन के श्रप्यधिक्र मद वलि मुक को जीते बिना ही यहु श्रभिमान 


कर रहे हो) 

भोम-(क्रोध का भ्रभिनय करता है) । भ्रजु न-भ्रायं, प्रसन्न हो, यहो क्रोधे 
क्यालाभहै? 

"यहु (दुर्योधन) कायं दवारा श्रशक्त होकर वाणीसेश्रप्रियकररहाहै, 
इसके सौ माई मारे ग्ये है भ्रौरयहदुखीहै श्रत इसके निरथंक वचनोसे क्या 
पीडा ? 

सीम-भ्ररे, मरतकुल के कलङ्ध, हे कटुमाषी, क्या दुं शासन काश्रनुसरणं 
कुरते के लिए भ्रापको मै भ्रमी न भेज देता, यदि मेरे हाय के श्रप्रमायस्ने 
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म्रन्यच्च मूढ, 
शोक स्नीवन्रयनसलिलयत्परित्याजितोऽसि । 
श्रातुरवंक्ष स्थलविदलने यच्च साक्षीकृतोऽसि । 
भ्रासीदेतत्तव कूनृपते कारण जीवितस्य 
ब्र, द्धे युष्मत्कुलकमलिनीकुञ्जरे भीमसेने ।॥४८॥ 
राजा-~--दुरात्मन्‌ भरतकुलापसद पाण्डवपशो, नाह भवानिव विकत्थनाप्र गल्भ । 
किन्तु-- 
द्रक्ष्यन्ति नचि रात्युप्त बान्धवास्त्वा रणाद्खरो । 
मद्गदा्भिन्नवक्षोऽन्थिवेरिकाभद्खभीषराम्‌ ।१४६।। 
इत्या(दना सरन्धयोर्भीमदु्योधिनयो स्वशक्त्युवित्तविरोधनमिति । 


हूटती हई तथा शब्द करती हई हडिडयो वले तेरे शरीर के विषय मे माता-पिता 
(गुर) विध्न न डाल देते। 

भ्रोर मी, मूखं, तुम्हारे कुल रूपी कमलिनी के लिये कुञ्जररूपी भभ मीम 
सेने कै होने पर मी तुभ जसे दुष्ट राजा के जीवन धारण करने का यही कारणथा 
कि स्त्रियो के समान नयन-जल के दवारा तुस शोक प्रकट कराया श्रौर तेरे भाई 
(दु शासन) के वक्ष स्थल को विदीशं करने मे तुरू साक्षी बनाया । 


राजा--दुष्टाटमा, भरतकूुल मे श्रघम, पाण्डव-पशु, मे श्रष्पकी तरह भरात्म- 
श्लाघा (== विकत्थना) मे प्रमल्म नही हू । किन्तु 

शीघ्र ही तेरे बान्धव तुभे, मेरो गदा सेद्रटी हई वक्ष स्थल कीहडिडयोंसे 
निकलने वालि प्रवाह (वैरिका) की मद्धिमासे भोष्ण होकर रर भूमि ते षडा 
हुश्रा देखेंगे । 

इत्यादि के द्वारा क्रोधयुक्त भीमसेन तथा दुर्योधन ने श्रपनी शक्ति का षर्णंनं 
किया है श्रत विरोधन (नामक भ्रवमश्ं सन्धिकाम्म्ध) है । 


कष 


टिप्पणी-ना० शा० (१६.६३) मे (कार्यत्यियोपगमने विरोधनम्‌" यहु 
लक्षण किया गयाहै । स्ा० दण (६.१०६) मेभी यही है) धसका तात्पर्यं है. 
कायं मे विध्न कौ उपस्थिति = कायं श्रच्ययस्य विध्नस्य विनाशस्य धा उपगमने प्राप्ति 
ना० द० मे "विरोध प्रस्तुतञ्यानि' {प्रस्तुत का्यंकीहातिही विरोध है, यह्‌ 
कहा गयाहैजोनार शान केपमानदहीरहै। किन्तु दशश््पक का विरोधन नामक 
श्रद्ध इनसे भिन्न है । नियताप्ति नामक कार्यावस्था मे जहाँ पात्र ङ्ग्ध होकर श्रपनी 
शक्तिको वरणंन करते है वही यह (चियेधन) श्रद्ध होतादहै) क्रोधः श्रादि भ्रावेभके 
बिना श्रपनी शक्ति का चरन व्यवसाय है प्रता० (३१८) मे दशसू्पकके षस 
लक्षण को कुष्ठ परिष्कृत किया गया है--क्रोधस्तरम्धानामन्योन्यविक्षेपो निरोधनम्‌" । 
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श्रथ प्ररोचना-- 


(९३) सिद्धामन्त्रणतो भाविदशिका स्याल्ररोचना ॥५४७॥ 
यथा वेणीसहारे-पाञ्चलक -श्रहु च देवेन चक्रपाणिना इत्युपक्रम्य कृत सन्देहेन-- 
पये्ता सलिलेन रल्नकलश्ञा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णाऽत्यन्तचि रोज्भिते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकरुठारभासुरकरे क्षत्रहुमोच्छेदिनि 
क्रोधान्वे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुत सशय ॥५०॥ 
इत्यादिना मद्धलानि कतु माज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः इत्यन्तेन 
द्रौपदीकेशसयमनयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भाविनोरपि सिद्धत्वेन दशिका प्ररोचनेति । 


११ प्ररोचना 

यह्‌ सिद्धही दहै, इस प्रकार के कथन (म्रामन्त्रण) सेभावीभ्रथंका 
पदरन करने वाली प्ररोचना कहुलाती है । 

टिप्पणो-सिद्धामन्व्रणत == सिद्धिमेव इति भ्रामन््रणत , वह सिद्ध हो ही गया, 
इस प्रकार के कथन से भ्रथवा सिद्धस्य श्रामन्त्रणत = किसी सिद्ध पुरुष के कथन से । 
जहाँ यह्‌ कायं तो सिदडहो ही गयाः इस प्रकार कहू केर भावी कार्यकी सिद्धिका 
निश्चय कराया जाता है, नियताप्ति से श्रन्वित वहु इतिवृत्त का भाग प्ररोचना 
कहुलाता है । 

जैसे वेणीसहार (६ १२) मं "पाञ्चालक- (युधिष्ठिर से कहता है) 
प्रोर, चक्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण ने मुभे भ्रापके पास भेजाहै (रौर देवकी पुत्र ने 
कहा है)-- यहां से श्रारस्भ करके - "सन्देह मत करो, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिये 
रत्नकलश जल से मर द्धि जयं । दौषदी बहुत समय से छोडे गये श्रपने केश-पाश 
के बन्धन का उत्सव मनये । तीक्ष्ण कुठार से दीप्त हाथो वाले तथा क्षत्रिय जाति 
रूपी वक्षो का उच्छेद करने बाले परशुराम केश्रोर क्रोध से श्रन्धे हए मीमसेन के 
समर भूमि से पटहच जाने पर सन्देह कंसे हो सक्ता है ? 

यहां से लेकर महाराज युधिष्ठिर मद्धलोत्सव करने को श्राज्ञा दे रहैर्है 
(कञ्चुकी के) इस कथन तक भविष्य मँ होने वाले मी द्रौपदीं के कंश-सयमन 
भ्नौर युधिष्ठिर के राज्याभिपेक को सिद्ध (सम्पन्न) रूप भे दिखलाने वाली प्ररोचना 
(नपसक श्रवमशं सन्धि काश्रद्ध) है। 

टिष्पणी-ना० शा० (१६६५) मे श्ररोचना तु विज्ञेया सहारा्थंदशिनीः 
यह लक्षण है 1 सा० द० (६१०६) मे भी यहीरहै।ना० द० (११००) मे 
'भाविसिद्धि प्ररोचना यह कहने हए इसी भाव को श्रधिक्र स्पष्ट क्ियागयाहैः 
र्था निवह सन्धि मे सम्पन्न होने वाले भावी अर्थं का सिद्ध रूपमे वणंनही 
प्ररोचना है । प्रता० (३१८) मे इते प्रौर भी परिष्कृत कर दिया गया है--“सिद्धवद्‌ 
भाविश्ेय कथन प्ररोचनम्‌ । 
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॥ कक क> "कोक के, ककन) 9 कोक को--क क कोक" कक =-= 4 क, -@----क = 99" -क "कक "~ "कक "2" 9“ "त -दी--की- कीकर 
श्रथ विचलनम्‌-- 
(९४) विकत्थना विचलनम्‌-- 
यथा वेरीसहारे-- भीम -- तात, श्रम्ब, 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतस्ते । 
तुभिव परिभूतो यस्य गवेगा लोक । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वा मध्यम पाण्डवोऽयम्‌ ।५१॥ 


पिच तात, 
ुशिताशेषकौरव्य क्षीवो दु शासनाभृजा । 


भक्ता सूयोधनस्यो्वोर्भीमोञय शिरसाऽन्चति ॥\५२॥ 

दूत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करग्णाद्विचलनमिति । 
था च रत्नावल्यामु--"यौगन्धगायण - 

देव्या मद्रचनाद्यथाऽभ्युपगत पत्युवियोगस्तदा 

सा देवस्य ऊलत्रसधटनया दू ख मया स्थापिता । 
तस्या प्रीतिमय करिष्यति जगत्स्वासिप्वलाभ प्रभो 

सव्य दश्रयितु तथापि वदन शक्नोमि नो नञ्जया ॥५३॥ 

दत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्वरायरोन "मया जगत्स्वामित्वानुबन्धी कन्यालाभो 
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१२ विचलनं 

भ्रालमरलाघा करना विचलनं कहुलाता है । 

जैसे वेणीसहार (५२७, २८) में। मीम -- (धृतराष्ट्‌ श्रौर गान्धारे 
से कहते है) तात, श्रस्य, जिस (कण) में तुम्हारे पूत्रो ने समस्त शत्रश्नो पर विजय 
प्राप्त करने की श्राशा सगाई थी, जिसके गवं से उन्होने सक्तारफातरणके समान 
तिरस्कार फिया था, उस राजाके पुत्रको रणम मारे वाला यह्‌ सश्ला पाण्डव 
(श्रजरुन) श्राप भाता-पिताको प्रणाम कर रहाहे। 

भ्रौर भी, तात, समस्त कौरवो फो च्रुशित करने वाला, दृशासम के रक्त 
से मत्त ह्या, दुर्योधन को जधाश्रो को तोर दने वाला पह मीम शिरसा प्रणाम 
करता है ।' इत्यावि कं दारा विजय रपो बीज से श्रन्वित श्रपने गुरो को प्रकट करमे 
के कारण यहाँ विक्चलन (नामक श्रवमशं सन्धि काश्रञ्व) है| 

प्रौर, जके रत्नावली (४२०) मे “यौगन्ध्ररायण--जब मेरे कहमे से देवी 
(वासवदत्ता) ने पति का वियोग स्वीक्रार किया तत्र मेने मष्ाराज (उदयन) का 
दूसरी षटनी से सम्बन्ध कराके उस (वासव्रक््ता, फौनबरुली किया | ठीक कि प्रभू 


की चक्रवर्ती पदकी प्राप्ति उत (वेवी) फो सुवे देगी तथापि लज्जाके कारण मै 
उसको श्रपना मख नहीं दिखला सकता । 


क 


इत्यादि मं यद्यपि यौगन्धरायण का तात्पयं दूसरा ही है तथापि “चैने 
भस्सराज को सो कन्या की भराप्ति करा दौ जिसका फल (शरनुबन्ध) श्र्रवर्ती पद 


प्रथम, प्रकाश [ ७६९ 


वी -को-9- क क-को-को- = क -क-की-कोः ककन की क को-क > कक 9 क -9-9> -9--9- दो-क की क" "कक "कको" कोक के- 4 =क-क- -क--0= कोक" क> क > -9 -की 

वत्सराजस्य कृत ।` इति स्वगुखानु रीतनादिचलनमिति । 
प्रथादानम्‌ -- 

(९५) श्रादान कायंसग्रह । 

यथा वेणीसहारे--'भीम -- ननु भो समन्तपखकस्चरिण ; 

रक्षो नाह न भूतो रिपुरुधिरजलाप्लाविताद्ख प्रकाम 
निस्तीरेरिप्रतिज्ञाजलनिधिगहन क्रोधन क्षत्रियोऽस्मि । 
भो भो राजन्यवीरा समरशिखिशिखादग्धशेषा कृत व~ 
स्त्रासेनानेन लीनैहंतकरितुरगान्तहितं रास्यते यत्‌ ॥५४॥ 

को प्राप्ति हे” इस रूप मं श्रपनं गुरो का कीतनमी है श्रत यहो विचलन (नामक 
भ्रवसश सन्धि काश्रज्ख) हे) 

टिप्परणी-(१) श्रन्यपरेणापि-श्रन्यपरक होने पर भी, श्रन्य तात्पर्यं 
रखने वाला होने पर भी (यौगन्धरायरोन का विगेषगा) यहाँ योगन्धरायण का 
ग्रभिप्राय है--वास्तवदत्ता के प्रति कयि गये श्रपने व्यवहार के विष्य मे विचार 
करना । (२) ना० शा०मे विमशं सन्धिकेश्रद्धो का निर्देलण करते समय 'विचलनः 
को नही रक्खा गया कन्तु भ्रद्खोका लक्षण करते समय ज्ञेया विचलना तज्ज्ेरव- 
मानाथसयुताः ( १६ ६९६) यह्‌ भ्रवश्य लिखा है । यह्‌ स्पष्टहीहे कि यह्‌ "विचलनाः 
दशरूपक के 'विचलन' ये भिन्न ही है । ना० शा० के व्यवसाय तथा विरोधः 
श्रादि विमं सन्वि के श्रद्धो मे भी स्वशक्ति-वरेन या भ्रात्मश्लाघा श्रादिका 
ग्रन्तर्भाव नही होता । इस प्रकार यह विचारणीयदहीहैकिक्याना०्शा०मे 
इस भाव को व्यक्त करते वाला विमशंसन्धिका म्रद्ध नही माना गया था । ना० द 
मे भी श्रचलन" नामक श्रद्ध नही माना गया । वृत्ति (१९८) मे भ्रन्यमतकेसरूपमे 
इसका निरूपण भ्रवक्य व्िय( गया दहै फिर मीना० द० के सरम्भ शक्तिकीत्तंनम्‌ 
(१९९) मे श्रात्मशक्ति-वरंन श्रादि का समावेश हौ जाता है । साहित्यदपंणमे भी 
प्रधिकतर ना० शा० का भ्रनूसरण कियामयादहै श्रत वहां भी यह चिन्तनीय हैक 
दशरूपकं के 'विचलन" इत्यादि का कह समावेश किया जाये । रसुम्भवत उसके यहाँ 
"व्यवसाय" मे इन भावो का समावरेश्च हो सकता है । प्रता० (११८) मे दशरूपक का 
ही श्रनुसरणा किथागयादहै। 
१२३ भ्रादान 

का्थंसग्रह्‌ श्रादान कहलाता है । 

जसे वेणीसहार (६३७) मे (मीम--भ्ररे, समान्तपञ्चक भं घूमने वाले 
सैनिको, न मै रक्षस हु न कोई भूत । शत्र कं रुधिर रूपी जल मे मली भाति, 
सने हए श्रद्धो वाला, विशाल प्रतिज्ञा रूपी गहन सागर को पार कर चुकने वाला, 
क्रोध करने वाला क्षत्रिय हू । श्रे, समर रूपी श्रग्नि को शिखा मे जलने से बचे हए, 
क्षन्निय वीरो, श्रापको एसा मय नहीं करना चाहिये जो (श्राप) मरेहृएु हाथी श्रौर्‌ 
घ्रोड़ोकीभ्रोदमेच्धिपे बठह, 
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इत्यनेन समस्तरिपूवधकायस्य सगृहीतत्वादादानम्‌ । 
यथा च रत्नावल्यामु--'सागरिका-- ( दिशोऽवलोक्य ) दिटिर््रा समन्तादो 
पञ्जलिदो भ्रव हुप्रवहो ग्रज्ज करिस्पदि दुक्वावसाणम्‌' । (रिष्टा समन्तात्‌- 
प्रज्वलितो भगवान्हुतवहोऽ् कैरिप्यति दु खावसानम्‌' ।) इत्यनेनान्यपरेणापि दु खा- 
वसानकाययंस्य सग्रहादादानम्‌ । यथा च--'जगत्स्वामित्वलाभ प्रभो, इति दशित 
मेवम्‌ । इत्येतानि वयोदशावमर्शा द्धानि तत्रैतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि 
प्रधानानीति । 


इत्यादि के हारा समस्त शचरुश्रो के वधं रूपी कायं का सग्रहु (उपसहार) 
किथा गया है श्रत श्रादान (नामकं विमशं सन्धि का श्र्ख) है। 

भ्रौर जैसे रत्नावली (४ १६ १७) मं सागरिका (दिशाश्रो को देखकर) भाग्य 
से चारोभ्रोर श्रग्नि देव प्रज्वलितदहै, वे श्राजमेरेदुख का श्रन्त कर देणे । 


यहाँ पर यद्यपि कथने का तात्पय दूसराही हे तथापि दुखो के ग्रस्त रूपी 
कायें का सग्रह क्रियागयाहे श्रत श्रावानदहै श्रौर जसे (रन्नावली ४२० मे) प्रभु 
को चक्रवर्ती पद की प्राणति" इस (यौगन्धरायण) के (कथन) दारा यही (श्रादान। 
दिखलाया गथा है । 

ये तेरह श्रवमशं सन्धिके श्रद्ध हौ! इनमे श्रपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना 
श्नौर श्रादान मुख्य है! 

रिष्पणी--(१) ना० शा० मे 'वीजकाथोपिगमनमाडानम्‌' (१६६३) यहु 
लक्षणदहे । इसका श्रभिगप्राय हे फलं का समीप होना | उसी भाव को नाम द 
(११०१) मे स्पष्ट किथा गया है । उसके प्रनुसार 'फलसतामीप्य' का प्रथं है--- मुख्य 
फल का दर्शन । सा० दण (६ १०७ तथा प्रता० (३१८) मे दशस्पकका ही 
लक्षण दिया गया ड । इन सभी लभणो के तात्पर्यं मे भेद नही, श्र्थातू कायं का 
उपसहार- फन-सामीप्य-फन दशन गमन हौ दे । (२) सक्षेप मे मर्भेसन्धि मे 
उद्धति हृश्रा बीज प्रमणं सन्धि मे फलोन्मुव हो जाता ६ । फलन प्राप्तका 
निश्चय हौ जातादहे । साथी फतके वावेक या नित्नांके प्रति क्रोध श्रादि कर्के 
करोधपूरं उक्ति (सफेट) प्रादि कर प्रसोम श्य जाता । फभी तजन~--उद्रंजन तथा 
कभी गुरुजनो तक्र के प्रति रिरस्कार भावक्राभी वर्णन लेता । दसी प्रकार फल- 
प्राप्ति का निश्चय हो जाने से श्रात्मणक्तिवरणन, श्रात्म्लाघा श्रादिके प्रस्ं भीभ्रा 
जाते. है । इभी श्राधार परं प्रवमशं सन्धि के तेरह श्रह्वहोजतिहै। चिन्तुये सब 
भ्रङ्र सभी रूपको मे नही होने! जह इतिवृत्त श्रौर रस धघादि के प्मनूसार जो-जो 
प्रह्व सम्भव होते दँ वर्ह वेदटूप्रा करते है। ह प्रपवार इत्यादि उपयुक्त ५ श्रङ्ख 
सर्वत्र श्रनिवाय है । (३) श्रवमश सन्धि के उपर्युक्तं श्रह्घोके स्वप तथा ताम श्रादि 
मे नाल्पाचार्या फा मतभेद हे । स्वरूप मेद का यथावसर निरूपणा किया जा चूका है । 
नाम प्रादि का भद निम्न चिवरण से स्पष्ट दै-- 
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भ्रथ निवेहणसन्धि -- 
(९६) बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ।।४८॥ 
एेकाथ्येमुपनीयन्ते यत्र निवंहुण हि तत. । 
यथा वेणीस हारे - कञ्चुकी-- (उपसृत्य सहषंम्‌) महाराज, वधेसे, वधेसे 
भ्रय॒सलु कुमारभीमसेन. सुयोवनक्षतजाख्णीकृतसकलशरीरो दुलेश्नव्यक्ति ॥' 


इत्यादिना द्रौपदीकेशसयमनादिसमुखसन्ध्यादिबीजाना निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामे- 
काथंतया योजनम्‌ । 

















| 

नाट्यशास्त्र | दशरूपक | नास्यदर्पण | साहित्यदपण | प्रतापरद्रीय 
ग्रपवाद, सफट, | श्रपवाद, सफट | द्रव, प्रसद्ख | ग्रपवाद, सफट | 

विद्रव, शक्ति | विद्व, द्रव सफट, श्रपवाद | व्यवसाय, द्रव 

व्यवसाय शक्ति, द्युति | छादन बुति । दति, शक्ति | 

प्रसद्ख, युति | प्रसद्ध छलन | खेद, निरोव | प्रपद्ध, खेद | दशरूपक के 
खेद, निषेवन | व्यवसाय सरम्भ शक्ति | प्रतिषेष समान 
विरोध, श्रादान,| विरोधन, प्ररोचना विरोधनं 
साधन, प्ररोचना| प्ररोचना ग्रादान प्ररोचना 

व्यवहार, विचलन व्यवसाय । म्रादान 

युक्ति । प्रादान । | छादन । | 





निर्वहण सन्धि भौर उसके रद्ध 


जहो बीज से सम्बन्ध रखने काले मुख खन्धि म्रादि मे भ्रपने श्रपने 
स्थान पर (यथायथम्‌) विखरे हुए (प्रारम्भ प्रादि) अर्थो का एक ( = मुख्य) 
प्रयोजन के साथ सम्बन्धं दिखलाया जाता है, वहु निर्वहण सन्धि कहलाती 


है ) ।४८॥। 


जैसे बेरणीसहार नाटक (६ ३८-३६) मे कञ्नुकौ (निकट जाकर, हषेपुवंक) 
महाराज ्रापकी विजय हो, ण्ह तो कुमार मीमसेन है, जिनका समस्त शरीर 
दुर्योधन के रक्तसे लाल हो गया है, भ्रौर (इसी हेतु) जिन्हे पहचानना कठिन है ।' 


इत्यादि के हारा भुख-सन्धि श्रादि मे श्रपने श्रपने स्थान पर रक्खे गये कौपदी 
कै केश-बन्धन (शत्र, निपात, राज्य-लाम) भ्रादि के बीज , भोमसेन का कोध इत्यादि) 
हे, उनक्षा एक प्रयोजन (दौपदी-केश-बन्धन) के साथ सम्बन्ध दिखलाया गथा है । 
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(श्रायेषुत्र' एषा सागरात्प्राग्तेति थशिप्वाऽमात्ययौगन्धरायतोन मम हस्ते निहिता भरत 
एव सागरिकेति शम्यते ।'} राजा- (म्रात्मगतम्‌) यौगन्धगयगोन न्यस्ता, कथमसौ 
ममानिवेद्य करिष्यति ।* इत्यनेन रत्नावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्विबोव ॥ 

यथा च वेणीसहारे-'भीम --मूञ्चतु मुख्चतुमामायं क्षणमेकम्‌ । युविष्ठिर - 
किमपरमवशिष्टम्‌ ? भीम -सूप्रहदवशिष्टम्‌, सयमयासि तावदनेन दु शासनशोशि- 
तोक्षितेन पणिना पाञ्चाल्या दु शासनावक्रष्ट केशहस्तम्‌ । युधिष्ठिर -गच्छतु भवान्‌ 
भ्रनुभवतु नपस्विनी वेणीसंहारम्‌ । दत्यवेन केशसयमनकायम्य स्वेपरशाद्रिवो ¶ इति । 
प्रथ ग्रथनम्‌- 

(१००) ग्रथन तदुपक्षेपो- 

यथा रत्नावल्याम्‌--यौगन्धरायण - देव, क्षम्यतां यहेवस्यानिवेद्य मयैतत्करृ- 
तम्‌ ।' इत्यनेन वत्सराजस्य रत्नावलीप्रा पणकार्योपक्षेषपाद्‌ ग्रथनम्‌ । 

यथा च वेणीसहारे--"भीम - पाञ्चालि, न खलु मथि जीव्ति सहतव्या 








, इत्यादिके द्वारा रत्नावली रूप फल का श्रन्वैष्ख किया गया है इसलिये 
विबोध (नामक निवह सन्धि का श्रध) है! भौर जैसे वेणीसहार (६४०-४१) 
भीम-श्रायं, मुभे एक क्षण के लिये द्ोडदो। युधिष्ठिर--श्रौर, क्यागेष रहा? 
मीम-बहुत कुं शेष रह गथा । श्रवतो इुशासनके रक्तसे भीगेहृए हाथसे 
हर शासन दारा खीचे गये द्रौपदी के केशहस्त को बधत हु । युधिष्ठिर-श्राप जाप! 
बहू बेचारी वेणी बन्धन का श्रनुमव करे । 

इत्यावि के हारा केश सथमन रूप फल फा प्रन्वेषर किया गया है, श्रत 
व्रित्रोध (कामक निवह सन्धि का ध्व) है। 

टिष्पणी--ना० शा० (१६६८) म करायग्यान्वेषरा युक्त्या निरोध" यह्‌ 
लक्षण है । ना० द० (११०५) मे "निरोध कायंमीमासा' यहु कहू गया है, प्र्थात 
विनष्ट कायं को बनाने के लिये जो उसका श्रनुसन्धान किया जाता है वहु निरोध दहै। 
साऽ द० (६११०) मे तथा प्रता० (३२१) म दशरूपककाही ग्रनुसरणा किया 
गया है । किन्तु प्रता० मे विरोधः के स्थान पर 'विवोध' सिखा गया) 
३. प्रथन 

उस (फल) के उपक्षेप (सूचना) को ग्रथन कहा जाता है ¦ 

जसे रत्नावली (४ २०-२१) मे सौगन्धरायण-- महाराज, क्षमा, कौजिये 
जो मैने श्रापसे निवेदन किये जिना यह्‌ कयं किया है । इत्यादि कै दारा वत्सरान का 
रमवली प्राप्ति स्प जो कायं है, उसकी (सिद्धि) की सुचना दी मदं है भरतं प्रधम 
(नामक निर्वहसा सम्धि का श्रद्ध) है । भौर, जसे बेरीसष्टार (६ ३७-३५ भें {मीमहे 
पार्वालयपुत्री, मेरे जीवित रहते तुमको दं शासन इरा लोली गदं भ्रपनी वेणी प्रपने 
हीथ से नहीं बोधनी चाहिये । वहतेः; मैस्ययही बरषिताहूु 
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दुशाप्तनविलुलिता वेशिरात्मपाणिना । वतप्ठतु स्वयमेवाह संहरामि ।* इ्यनन 
्पदीकेशसयमनकार्यस्योपक्षेपाद्‌ ग्रथनम्‌ ! 
भ्रथ निरय ~ 
(१०१) --जनुभूताख्या तु नि्णेय ॥५१॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌ - यौगन्धरायण --{ कृताञ्जलि ) देव, श्रूयताम्‌, इय 
सिहलेश्वर दुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा-- योऽस्या पाणि ग्रहीष्यति सार्वभौमो राजा 
भविष्यति" तत्प्रत्ययादस्मामि स्वाम्यर्थे बहुश प्राथ्यमानापि श्िहलेश्वरेण देव्या 
वासवदत्तायाश्चित्तखेद परिहरना यदा न दत्ता तदा लावशिके देवी दग्धेति 
प्रयिद्धिमृत्पाद्य तदन्तिकि बाश्रय प्रहित ` इत्यनेन यौगन्धरायण स्वानुभूतमर्थ 
ख्यापितवानिति निरय । 

यथा च वेणोसह्‌रे--'भीम -देव देव घ्रजातशत्रौ, क्वाद्यापि दर्योधनह्‌- 
तक ? मथा हि तस्य दुरात्मन -- 


इत्यादि के हारा द्रौपदी के केश बन रूपो कायं की सुचना दी गई हे, श्रत 
ग्रथन (नामक निर्वह सन्धि काश्रङ्ख) है। 

टिष्पणी-- (१) ना० शा० (१९६८) तथा प्रता० (३२१) मे यही लक्षणं 
दिया गया हे सा०द० (६११०) मे “उपन्यासस्तु कार्यारा ग्रथनम्‌" यह लक्षण है 
जिसका श्रभिप्राय दशरूपक के लक्षण के समानही हे। यहो उपन्यास == उपक्षेप । 
नाव्यदप॑ण (१ १०६) मे श्रथन कायदशनम'--यह लक्षण है। यहाँ कायं = मूर्खं 
फल । जिस इतिवृत्ति के भाग दारा मुख्य फल का व्यापार के साथ सम्बन्ध कराया 
जाता है वह्‌ ग्रथन कहूलाता है । इस ना० द० के लक्षण का तात्पपं भी दशरूपकं 
ध्रादि के लक्षण के समान ही है। वस्तुत उपक्षेप = सूचित करना, भ्रत॒ जहाँ 
फलागम को सूचित किया जाता है वह्‌ प्रथन है । 
४ निय । . 

ममनुभूत (श्रनुभव कथे गये) भ्रथं का कथन निणय कहलाता है । 

जसे रत्नावली (४,२०-२१) मे शयौगन्धरायण-- महाराज, सुनिये । ईस 
सिहलेश्वर की पुत्री के विषय मे सिद्ध वचन से कहा गया था कि जो इसका पाणि 
ग्रहण करेगा वह्‌ चक्रवर्ती राजा होगा । उसके विश्वास से हमारे हारा स्वामी के 
लिये श्रनेक बार मागे जाने पर मी, जब देवी वासवदत्ता फे मानसतिकं दलेश को 
लचाते हुए सिहलेश्नर ने (रत्नावली को) नहीं दिय) तब लावारक मे देवी 
(वासवदत्ता) जल गई, यह प्रवाद फंलाकर उस (सिहुलेश्वर) के पास्त बाश्चव्व 

| र 

न क्क के द्वारा यौगन्धरायण ने श्रपने श्रनुभूत श्रथं का वरन किया है श्रत, 
निरय (नामक निर्वहण सन्धि का शरञ्च) है । 

रौर, जसे वेणी लहार (६ ३६) मे देवे, देव, भ्रजातशतरु, श्रव नीच दुर्योधन 
कह है ? क्योकि चैने उस दुष्टात्मा के शरीर को पृथ्वी धर्‌ फेंक दिया है भद्र 
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लक्ष्मीरायेँ निषिक्ता चतुरुदधिपय सीमया सा्मूर्व्या । 
भृत्या मित्रारि योवा कुरुकुनम खिल दग्बमेतद्रणाग्नौ 
नामैक यद्‌ ब्रवीपि क्षितिपि तदशना धातराष्टरस्य शेषम्‌ ।५६॥ 
इत्यनेन स्वानुभूतार्थकथनान्तिणय इति । 
श्रथ परिभाषरम्‌- 
(१०२) परिभाषा मिथो जल्प 

यथा रत्नावल्याम्‌--"“रत्नावली--(भ्रात्मगतम्‌) कश्रावराहा देवीए ण 
सक्कुणा।म मृह दसिदुम्‌ । (कृतापराधा दैन्ये न शक्नोमि मुष दशंयितुम्‌) वासवदत्ता 
(सास्र पुनर्बाहि प्रसार्य) एहि ग्रथि शिदुदरुरे, इदाणी पि बन्धुसिणेह दसेहि। 
(भ्रपवायं ) उज्जउत्त, लज्जामि क्खु श्रह इमिणा शिससत्तणेण ता लहु श्रवणेहि 
श्रपने शरीर पर उसके रुधिर को चन्दन $ समान लगाया है । चारो समूद्रो के जल 
की सीमा वालो पृथिवी के साथलक्ष्मी श्रापमे (=श्रार्ये) स्थित हो गई है । (उसके) 
भृत्य, मित्र, योधा श्रोर यहु समस्त कुरूवश समराग्नि मे जल गये है। हे पृभ्वी- 
पालक, निसे श्राप बोल रहे है केवल घृततराष्ट्‌ के पत्र (दुर्योधन) का नम ही 
शेष है । 

+ हृत्यादि मे (भीमसेन के द्वारा) श्रपने मनुभूत श्रथ का कथन किया गया है। 

भ्त निरय (नामक निवंहण सन्धि का श्रद्ध) हि। 

रिप्पणी--ना० शा० (१९६८) मे तथासा० द० (६१११) मे भी इसी 
प्रकारका लक्षण है । प्रता० (३२१) के ्रनुसार बीजानुगुणकायप्रथ्यापन निर्णय ' 
रथाद्‌ बीज के प्रनुकरुल फल का कथन हो निरय है । प्रता० का यह लक्षण प्रधिक 
स्पष्ट है तथा इसमे कुदं नवीनता भीदहै। ना० द° (११०८) का लक्षण दश. 
रूपक श्रादि के लक्षणा से तात्पयत रिन्त है--'निणयोऽनुभवस्याति , भ्र्थात्‌ जानने 
योग्य रथं के विषय मे सन्देहयूक्त या श्रज्ञान्ुक्त व्यक्ति कोनिणाय कराने कं लिये 
श्रो भ्रनुभूत श्रयं का कथन है वह्‌ निर्णय है । 
४, परिमाषसा 

प्रापस की बातचीत को परिभाषा याप्ररिभाषण कष्टा जातादहै। 

जसे रप्नावसी (४ १६-२०) मे कसागरिका--(मन हौ सन) मैते देषी 
(बासचदत्ता) का श्रपराष किया है इसलिए मे भह नटीं दिक्लला सक्ती) 
कासतवत्ता-- (ग्रभ्‌ पूर्वक फिर भुजाएं फलाकर) भ्रा, हे कठोर, भ्रब तो बअन्धु-स्तेह 
दिश्लला दे , (एक भ्रोर होकर) श्रार्यपुश्र, मे इस अकार कौ श्रता से लभ्जित ह 
धतः शीघ्र ही इसका अन्धं हटा शे | 

राजा --जेसा देवौ के । (बन्धने को हटाता है) । भासवयत्ता--(बधुभूति 


के भ्रति) श्राय, श्रमात्य योगन्धराणएा ते मुभे बुरा भना दिया, जिसने जानते हदु 
शनी म बतलाया । 
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से बन्धरणम । (एहि श्रयि निष्टुरे, इदानीमपि बन्धुस्नेह दशय । श्रायपूत्र, लज्जे 
खल्वहमनेन नु शसत्वेन तत्लघ्वपनयाम्या बन्धनम्‌ ।) राजा--यथाह देवी 
(बन्धनमपनयति) वासवदत्ता--(वसुभूति निदिष्य) भ्रज्ज, श्रमच्चजोगन्ध- 
रायणेण दुज्जणीकदह्ि जेण जाशणन्तेण वि णाचक्खिदम्‌ 1 (श्राय, भ्रमात्य- 
यौगन्धरायणेन दुजनीकृतास्मि येन जानतापि नाचक्षितम्‌ ।' इत्यनेनान्योन्यवचना- 
त्परिभाषणम्‌ । 

यथा च वेणीसहारे--मीम --कृष्टा येनासि राज्ञा सदसि नुपशुना तेन 
द शासनन ।॥' इत्यादिना क्वासौ भानुमती योपहुस्तति पाण्डवदारान्‌ ' इत्यन्तेन 
भाषणात्‌ परिभाषणम्‌ । 
भ्रथ प्रसाद -- 

(१०३) प्रसाद पयु पासनम्‌ । 

यथा रत्नावल्यामू-देव, क्षम्यनाम्‌ ।' इत्यादिना दश्चितम । 

यथा च वेणीसहारे--“भीम -द्रौपदीमुपसृत्य) देवि पाञ्चालराजतनये, 





इत्यादि के हारा परस्पर बातचीत के कारा यहीं परिभाषण (नामक 
निवह सन्धि का श्रद्ध) है । 

भ्रोर जेषे वेणीतहार (६ ४१) मं 'भोम-जिस नररूपी पश, उत॒ द शासन 
ने तुभे राजाघ्नो की समामेचसीटाथा।' यहाँसे लेकर "कहां है बहु मानुमती 
जो पाण्डव-परनी का उपहास करती रही ।` यहा तक भ्रापस कौ बात-चीत है श्रत 
परिभाषरण (नामक निव॑हृखा सन्धि का श्रद्ध) है । 

रिष्पणी--ना० शा० (१६९६६) मे यह लक्षण है-- परिवादकृतं यत्स्यात्‌ 
तदाहु परिभाषणम्‌ । भर्थात्‌ निन्दा का सूचक वाक्य परिभाषण है। सा० द° 
(६ १११) मे परनिन्दासूचकं वचन को परिभाषण माना गया है जसा कि उसके 
उदाहरण से स्पष्ट है। ना० दण (११०८) मे इसका रूप बदल गया है-'परिभाषा 
स्वनिन्दनम्‌'--म्रपने भ्रपराध कोप्रकटकरना ही परिभाषादहै। ना० द० का मत 
क्मभिनव भारती से श्रधिकाश मे मिलता है। किन्तु दशरूपके के अनुसार भ्रापस की 
बात-चीत ददी परिभाषण दहै। उसमे किसी मन्य को निन्दा करना या अपना 
श्रपराध प्रकट करना प्रावश्यक नही । प्रता० (३२१) मे इसी प्रकार का लक्षय 
है1 ना०द० मे दशरूपके के मत को श्रन्ये तु" कहकर दिखलाया गया है | 
६. प्रसादं = 
भ्राराधना (पयु पासन- प्रसन्न करने का प्रयास) ही प्रसादं 
कहलाता है । | 

जेते रत्नावली (श्रद्ध ४) मे महाराज क्षमा कीजिये इत्यादि कै हारा 
दिखलाया गया है । 

ध्रौर, जसे वेरीसहार (६ ४०-४१) मे मीमसेन-- (दरौपदी के पास जाकर 
देषो, पाञ्वालराजयुत्री, सौमाप्य से तुम शन्रु कुल के नाश से बरही हो। 
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दिष्ट्या व्थेसे रिपुकूलक्षयेण ।* त्यनेन द्रोपद्या भीमसेनेनारायितत्वत्परसाद इति ? 
श्रधानन्द -- 

( १०४) भ्रानन्दो व।ज्छिताप्ति 

यथा रत्नावल्यामू-- राजा यथाह देवी (रत्नावली ग्ृह््यति)' 

यथा चं वेणीसहा रे-- द्रौपदी -- णाध-(विसुमरिददह्धि णद वावार णावस्म 
"्पसादेन पुणो मिक्िविस्सम्‌ (केगान्व-नाति) (नाथ, विरमृतास्म्यत व्यापार 
नाथस्य प्रसादेन पून शिक्षिष्यामि।') इत्याभ्यां प्रायितरत्नावलीभ्रागितिकेणसयम- 
मयोवंत्सराजद्रौपदीभ्या प्राप्तत्वादानन्द । 
श्रथ समय - 

(१०५) समयो दु खनिगंम ॥५२॥ 

इत्यादि के द्वारा भीमसेन ने द्रोपदी का श्राराधन क्या है श्रत प्रसाद 
(नामक्‌ निवह सन्धि का श्रद्ध) है। 

टिष्पणी-ना० शा० (१६ १०१) के श्रनुसार "गुश्रपादयुपमम्पन्न प्रसाद 
प्रीतिरुच्यते" -- सेवा श्रादि गै उत्पन्न प्रसन्नता ही प्रसाद कहलाता दै। किन्तु दश- 
रूपक के लक्षणानुसर “प्रसन्न फरने के लिये जो (सेवा) प्रादि प्रयत्न क्रिया जाता 
है वही प्रसाद, है । प्रता० (३२१) तथा सा० दण (शुभ्रूपादि प्रसाद स्यात्‌ ६११२ 
मे भी दशरूपक का श्नुसन्ण किथागयाष्ै । ना० द० (११०६) ने प्रसाद को 
"उपास्ति" कहा है श्रौर यह्‌ भी उल्लेख किया है--श्रग्ये त्वस्य स्थाने प्रियहिताचरण- 
जनिता प्रसत्ति प्रसादमङ्घमाहु ' दूसरे तो इस उपास्ति के स्थान प्रर त्रिय तथा 
हितकर श्राचरण से उत्पन्न होने वाती प्रीति प्रस्राद) को (निर्वहण सन्वि कम) 
रद्ध बतलाते है । यह किसके सत की प्रोर'सकेत है, यह निर्वित रूप से कहना 
कठिन है । इतना श्रवफ्य कहा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र के उपरिनि्दिष्ट 
लक्षण का भी यही तात्पय प्रतीत दयता दै। 
७, श्रानन्दं 

ग्रभीष्ट की प्राप्ति होना श्रानन्द कहलाता है । 

जैसे रत्नावली (४.२०-२१) मे !राजा--जेसा देवी कहे । (रत्नाधसी 
को स्वीकार करता है) | 

प्रौर, जसे वेणीसहार (६४१४२) मं द्ौपदी-माथ, मै इस काम को 
भूल गर्ह ह, स्वामी की कृपा से फिर सीख जाऊंगी" । यहं (प्रथम उदाहरण में 
वत्सराज को श्रपनी चाष्टी हुई रत्नावली की प्राप्ति हो जाती है तथा (हितीय 
उवाहरस में) द्रौपदी को श्रभीष्ट केश बन्धन फी प्राप्ति होती है श्रत धभानन्व 
(नामक निर्वहण सन्धि का भद्ध) है) 

टिष्परणी--ना० शा० १६९ १००), ना० द० (१,१११), सा० द° (६.११२) 
तथा प्रता० (३२१) मेभी इसी प्रकार के लक्षण है । 
८ समय 

दुखकादुरहो जाना ही समन कटूलता है । | 
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यथा रत्नावल्याम्‌ "वामवदत्ता--(रत्नावलीमालिद्धच) समस्सस समस्सस 
बहिणिए ।' (समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके ।' ) इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यससागमेन 
दु खनिगमात्समय । 
यथा च वेणीसहारे ' भगवन्‌, कुतस्तस्य विजयादन्यद्‌ यस्य भगवान्पुराणपुरुष 
स्वयमेव नारायणो मद्खलान्याशास्तं । 
करतगुरुमहदादिक्नोभसभूतमूति 
गुखिनमुदयनाशस्थानहेतु प्रजानाम्‌ । 
ग्रजममरमचिन्त्य चिन्तयित्वाऽ्पिनत्वा 
भवति जगति दुखी कि पुनर्देव ष्ट्वा ॥५७।। 
इत्यनेन युधिष्ठिरदु खापगम दशंयति । 
भथ कति -- 
( १०६) कृतिलेन्धाथदमनम्‌ 
यथा रत्नावत्याम्‌ (राजा-को देव्या प्रसाद न बहु मन्यते ? वासवदत्ता 
उज्जउत्त, दूरे मे मदुउल ता तधा करेषु जवा बन्धरुभ्ररा न सुमरेदि ।' (्राय- 


जसे रत्नावली (४ १६-२०) मे 'वासवदत्ता-- (रत्नावली से गले भिलकर) 
बहिन, धौरज रक्लो, घीरज रक्सो \' 

इत्यादि के द्वारा दोनो बहनों के परस्पर मिलनसे दुन द्रूर होता है श्रत 
समय (नामक निवंहुण सन्धि का श्रद्ध) है । 

भ्रोर, जसे वेणीसहार (६४२) मे शुधिष्ठिर--(वासुदे के प्रति) मगवन्‌, 
स्वय पुरारपुरुष भगवान्‌ नारायण जिसके मङद्खल कौ कामना करते है, उसकी विजय 
के भ्रतिरिक्तश्रौरक्याहो सक्ताहै? 

है देव, महत्तर्व श्रादि के महाम्‌ क्षोभ से व्यापकं मुत्ति (त्रिनयन भ्रादि, भ्रथवा 
विशाल जगत्‌, भ्रथवा हमारे शरीर श्रादि) कौ रचना करने बाले, प्रजाघ्रो की उत्पत्ति 
नाश, स्थिति का कारण होने बाले, गुणयुक्त, श्रजन्सा, भ्रमर श्रोर प्रचिन्त्य का चिन्तन 
करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता, फिर देखकर तो क्या ?' 

इत्यादि के द्वारा युधिष्ठिरकेदुख का दुर होना दिखलाया गयाहै। 

टिप्पणी-ना० शा० (१६ १०१), ना० द० (१११२), सा० द° (६ ११२) 
तथा प्रता० (३२१) मे भी इसी प्रकार का लक्षण है। 
९, कृति 

लब्ध प्रथं का शमन (शान्तिया स्थिरीकरण) कृति कहलाता है । 


जंसे रत्नावली (४ २०-२१) मे (राजा-देवी के प्रसाद को कौन श्रधिकं 
परश्लान न देगा ? वासवदता--श्रपृत्र, इसका मातरुकूल (मामका) इर है भत, 


६० 1 दशश्थकथं 


कक किः "की = न> -वीनकोननको "को, कः "कि की कक क ®> =क-कन-@> क क--क- -9- =- -की-की- क" == कोको" को, = कीक क क नकरककीः की "की 
पुत्र, दूरेऽस्या मातुकूल तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजन न स्मरति 1") इत्यन्योन्यवचसा 
लब्धाया रत्नावल्या राज्ञे सुर्लिष्टय उपशमनात्कृतिरिति । 

यथा च वेणीसहारे कृष्ण -- एते खलु भगवन्तो व्यासवात्मीकि--' इत्यादिना 
“श्रभिषेकमारन्धवन्तस्तिष्ठन्ति' इत्यनेन (इत्यन्तेन) प्राप्तराज्याभिषेकमद्खलं स्थिरी- 
करण कृति । 
प्रथ भाषम्‌ - 

( १०७) मानाद्याप्तिश्चं भाषणम । 





एेसा कीजिये कि यह्‌ भ्रपने बन्धु जनो को थाद न करे ।' 

इत्यादि के इरा रत्नावली के प्राप्त होने पर राजा के मली भांति समागम 
(सुश्लिष्टि) के लिये उस (र.नावली) का उपशमन (शान्ति, सान्त्वना) किया गया है । 
प्रत कृति (नामक निवह सन्धि का श्रद्ध) हे। 

ध्रौर, जैसे वेरीसहार% (६ ४४) मे छ@ृष्ण-ये भगवान्‌ व्यास, वात्मीकफि यहं 
से ध्रारभ्म करके भ्रभिषेक काभ्रारम्म कररहैटै यहाँ तक प्राप्त हूए राज्य का 
प्रमिषेक के मङ्गल हारा स्थिरीकरणं विखलाया गया है ग्रत करति' (नामक निवह 
सन्धि का श्रद्ध) है! 

टिप्पणी- -ना० शा० (१६ १००) मे (लब्धाथंस्य शमन दयुतिमाचक्षते पुन ' 
यहु लक्षण है । इससे प्रतीत होता है कि छरति" के स्थान पर श्यति" नामक श्रद्ध भी 
माना गया था । श्रभि० के भ्रनुसार इसका श्रभिप्राय है-क्रोषभ्रादि जो शमन करने 
योग्य प्रथं है, यदिवे किसी प्रकारप्राप्त हौ जावेतो भी उनकाशमनकरदेनाद्‌तिदहै। 
ता० द० (१,११०) की वृत्तिम इस मत को श्रपरे तु' केरके दिया गयाहै। ना° द° 
(१ ११०) के श्रनुसार कृति कषेममुः, क्षेमम्‌ = लब्धस्य परिपालनमु, भ्र्थात्‌ प्राप्त वस्तु 
का स्थिरीकरण ही कृति है । दशरूपक मे उद्दत रत्ना० का सदभ ही वहू उदाहरणार्थं 
दिया गया है) सा० दम (६.१११) मे दशरूपक के सननही लक्षण है किन्तु वृत्ति 
मे 'स्थिरीकरण कृति ' कहा गथा है । दसी प्रकार प्रता० (३२१) मे शलन्धस्थिरी.- 
करण कृति ` यह लक्षणा है इस विवेचन से यह्‌ प्रतीत होता है कि श्राप्त वस्तु का 
स्थिरीकरण कृति है, इसमे श्रधिकाश श्राचायं सहमत है । प्रत यहां उपशमनत का एक 
प्रथं "स्थिरीकर्णा' मानना तो सङ्क ही है, (द्वितीय उदा०)। किन्तु भ्रभमं उदा०्मे 
(रत्नावली को सान्त्वनां देना" भरथना "रत्नावली के प्राप्त हो जाने पर नासबदत्ता के 
क्रोध की शान्ति (ना णा०)-उपशमनके ये दोनो भ्रं सम्भव । 
१० भश्रख 

मान श्रादिकी प्राप्ति भाषण कुलती दै। 


1 1 क | जिति सनत तीनििनिनतोनितननिकिनेिकिनित 





किति मनि दाय" इतीम कोष |) 





शेः र 


भरयह्‌ पाठान्तरं प्रतीत होता है । 


प्रथम प्रकशि ( € 


"9 क-क 6 9-0-99" => -9-को- 9 कक को> > "को-क्की>- को" -क-को-की> > ककव" -क=-क- कक की-को> किक "कको" "कै-क "कीक 0-9-99" क -@ 
यथा रत्ताव्रल्याम्‌ - राजा--भ्रत परमपि प्रियमस्ति ? 
यातो विक्रमबाहुरात्मसमता प्राप्तेयमूर्वीतले 
सार सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतु श्रिया । 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिता कोशला 
कि नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्म करोमि स्पृहाम्‌ ।५८॥ 
हप्यनेनः कामाथमानादिलाभद्धाषरमिति । 
श्रथ पूवभावोपगूहने - 


(१०८) कायेदुष्टचद्ध . तप्राप्ती पूवंभावोपगूहने ॥५३॥ 

कायेदशेन पूवंभाव, यथा रत्नावल्यासु-यौगन्धरायण --एव विज्ञाय 
भगिन्या सप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता--पफुंड उ्जेव कि ण भणेसि ? 
पड़वाएहि से रभ्रणमाल त्ति" (स्फुटमेव लि न भसि ? प्रतिपादयास्म 





जैसे रत्नावली ,४ २१) मे 'राजा - इससे श्रधिक भी कु प्रिय हो सकता 
है ?-विक्रमबाहु को श्पने जेसा (श्रात्मीय) कर दिया, पृथिवीतल का सार सागर 
सहित समस्त पृथिवी को प्राप्ति का एकमात्र हेतु यह त्रिया सागरिका प्राप्त कर लो, 
बहनि की प्राप्ति से देवौ (वासवदत्ता) प्रसन्न हो गई, कोशल प्रदेश जीत लिये गये । 
(सचमुच ही, तुम जैसे श्रेष्ठ, श्रमात्य के होने पर क्या नहीं है जिसको मे कामना 
करू ?" 

इत्यादि के हारा काम, भरथं भ्रौर मान भ्रादि की प्राप्ति दिखलाई गर्ह है भ्रत 
यहां भाषण (नामक निवंहण सन्धि का श्रद्ध) है। 

रिष्परणी-ना० शा० (१६ १०२) के श्रनुसार सामदानादिसस्पन्न भाषणं 
समुदाहृतम्‌" यह्‌ लक्षण है । सा० द० (६११३) मे भी कसामदानादि भाषणम्‌ यहं 
कहा गया डै। ना० द० (१११४) मे भाषण समदानौक्ति' भ्र्थातु प्रिय तथां 
हितकारी वचन भाषण दै "यह कहकर इसे प्रधिक स्पष्ट किया गया है | प्रता° 
(३ २१) के भ्रनुसार श्राप्तकार्यानुमोदनमाभाषणम्‌ , अर्थात्‌ प्राप्त हए फल का अनुमोदन 
करना ही आभाषण कहलोता है । इन लक्षणो पर विचार करने से प्रतीत होता है 
कि दशरूपक मे दिया गया भाषण का लक्षण प्राचीन तथा भर्वाचीन सभी श्र चार्यो 
के लक्षगणो से भिन्न है । यहाँ तो फलागम से भ्रन्वित मान श्रादि कौ प्राप्ति का वरत 
ही भाषण कहलाता है । 
११ पूवेभाव १२ उपगूहन-- 


कायं (फल) का देन (बिना कटे समभर सेना) पूवेभाव कहलाता 
है तथा भ्रद्भूत भ्रथं की प्राप्ति उपगरहन है । 

काय का दशंन पूवाव है, जसे रत्नावली (४ २०-२१) मे “यौगन्धरायण-~- 
यहु जानकर बहिन (रत्नावली) के लिये भ्रव क्या करनाहै इस विषयमे देदी 


६२ | दशरूपकम्‌ 


न > > "को क कवी" ^दो> जोव कि -क-कोन दिः "कीरः नकी (को किकी की> "द ककन क क-क- की, "कोको "कैः की =कौ--करती>न "क, =क्र 
रत्नमालामिति ।'} इत्यनेन 'वत्सराजाय रत्नावली दीयताम्‌" इति कायस्य यौगन्धरा- 
यरणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्तया दशनात्पुवंभाव इति । 

भ्र. तप्राप्तिरुपगूहन यथा वेणीसहारेः (नेपथ्ये) महासमरानलदग्धशेषाय 
स्वस्ति भवते राजन्यलोकाय । 
क्रोधान्षेयंस्य मोक्षात्क्षतन रपतिभि पाण्डुपुत्रं कृतानि 
प्रत्याश मुक्तकेशान्यनुदिनमधुनः पाथिवान्त पुराणि । 
कृष्णाया केशपाश कुपितयमसखो धूमकेतु कुरूणा 
दिष्टया बद्ध प्रजाना विरमतु निधन स्वस्ति राजन्यकेभ्य ।५६॥ 
युधिष्ठिर -देवि, एप ते भूवजाना सहारोऽभिनन्दितो नभस्तलचारिणा 
सिद्धजनेन '* इत्येतेनादभूताथंप्राप्तिरूपगहनमिति । लन्धायशमनात्रृतिरपि भवति । 


(वासवदत्ता) प्रमाण है । वासवदत्ता--स्पष्ट हौ क्यो नही कहते कि इसे (महारज 
को) रत्नावली दे दो । 

इत्यादि मे ^रत्नावली वत्सराज को दे दी जाये” यह कार्यं (कफल) है, जो 
योगन्धरायण के श्रमिप्राय के श्रन्तग॑त है ! यहाँ इसे वासवदत्ता ने समभ लिया है। 
त पुवंभाव (नामक) निवंहणा सन्धि काश्र्खहै। 

श्रदुभूत श्रथ को भ्रप्ति उपगूहन है, जसे वैणीसहार (६४२) मे (नेवथ्य 
मे)-- महासमर को ध्रग्नि मे जलने से बचे हुए क्षच्रियजन का कल्याण हो! निस्त 
(केशपाश) के खुल जने के कारण क्रोध से श्न्धे हए, श्रनुपम भुजबल बाले, राजाश्रो 
को नष्ट करने बालि पाण्डु के पुत्रो ने प्रत्येक विशा में राजाश्रो के भ्रन्तपुरो को सुते 
हए केशो वाला कर दिया था, क्रुद्ध यमराज का मित्र (उसके सदृश), कोरवो के सिथे 
धूमकेतु, कृष्णा (त्रौपदी) का वह्‌ यह्‌ केशपाश बंधे गया है 1 भ्रव प्रजा का विनाश्च 
खक जाये, राजसमुह का कत्था हो ।' 

हि देवी, गगनतल मे विच्चरने वाले सिद्ध जनो के द्वारा इस केश-सयमम का 
कर्भिनन्दन क्रिया जारहाहै)। 

ह्यावि के द्वारा श्रदुमुत श्रयं की प्राप्ति का वंन है प्रतः यहु उगृहन (न।मक 
निवह सन्धि का प्र) है । साय हो यहां प्राप्त रथं का शमन (स्पिरीकरण) मी 
है श्रत एति (नासकं निषेहेा सन्धि का प्रद) मीदहै। 

टिप्पणी - (1) ना० शा० (१६ १०३) मे श्रनुसार पूर्ववाक्यं हु चिक्य 
यथोक्ताथेप्रदशंनमः भ्र्थात्‌ पूवोक्त श्र्थं का प्रदर्शन दही पूर्ववाक्यदहै | सा० दण (६.११३) 
मे भी इक्षो प्रकार का लक्षण है । दशरूपक का लक्षण इससे भिन्नदहै। इसके वु 
सार कायं (फल) किंसी कै भ्रभिप्रायकाश्रश होतादहै। दूसरा उस कायं को श 
हारा कहै बिनादही भाप लेता है । जसा किं ऊपर रत्नावली नाटिका के उदाहरण से 
स्पष्टहै। ना द (१११५) कै श्रारभावे कत्यदर्शनम्‌' का तथा प्रत्ता० (३२१) के 
'हष्टकायंदकष॑न पूर्वभाव , काभी यही तात्वं है। (प) ताण शा० (१६.१०२) 
ता० द० (१,११३), सा० द० (६ ११९ ११३) तथा प्रता० (१.२१) मे भी उपगूहनं 
का एसी प्रकार का लक्षण है। 
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ग्रथ काव्यसहार - 
(१०९) वराप्ति काव्यसहार 


यथा--किं ते भय प्रियमुपकरोमि ।' इत्यनेन कान्यार्थंसहूरणात्‌ काव्यसहार 
इति । 


प्रथ प्रशस्ति - 

(११०) प्रशस्ति शुभरसनम्‌ । 
यथा वेणीसहारे--्रीतश्चेद्धवान्‌ तदिदमेवमस्तु- 

य्रकृपणमति काम जीभ्याज्जन पुरुषायुष 

भवतु भगवद्धक्तिद्रेत विना पुरुपोत्तमे । 
कलितभुवनो विदद्बन्धुर्गृणोषु विशेषवित्‌ 
सततसुकृती भूयाद्‌ भूप प्रसाधितमण्डल ॥६०॥ 

इति शुभशसनात्प्रशस्ति । 
१३ कान्यसहार- 

वरदान कौ प्राप्ति काव्य-सहार कहूलाता है । 

जसे “मै तुम्हारा भ्रौर क्या श्रिय करू ?"“ इत्यादिके हारा कन्याये का 
उपसहार क्रिया जाता है श्रत यह काव्यसहार (नामक निर्वहण सन्धि का 
भ्रज्घ) है । 

टिप्पखी-ना० शा० (१९ १०३) तथा सा० द० (६ ११४) मे "वरप्रदान 
सम्प्राप्ति काव्यसहार इष्यते यह कहा गया है । इसका तात्पयं भी दशरूपकं के 
लक्षण के समान ही है। ना० द° (१११५) के भ्रनुसार "वरेच्छा काव्यसहार' 
ईण्सित दातु वरेच्छा, भ्र्थात्‌ ्रभीष्ट वर को प्रदान करने को भ्रमिलाषा को काव्य- 
सहार कहा जाता है । इस लक्षण मे भाव भ्रधिकस्पष्टहो गयादहै। प्रता० (३२१) 
मे कान्यार्थोपसहूति सहार ` यह लक्षण है । 

शुभ (अथं) का कथन ही प्र्चस्ति कहलाता ह । 
१४ प्रशस्ति 

जैसे वेरीसहार (६ ४६) मे युधिष्ठिर कृष्ण के प्रति कहते हैँ फिर भी यदि 
श्राप प्रसन्न है तो यह हो जये-- लोग भ्रवीन भति वाले होकर पुरुष की श्रायुषयेन्त 
जीवं । पुरुषोत्तम मे श्रनन्य भविति होवे । राजा प्रजा प्रेमी (दयितभुवन == दयित 
भवन यस्य स प्रियलोक ) विद्वानो का बन्धु, गुरो का विशेषज्ञ, निरन्तर पुण्य 
क्रमे बाला तथा राज समूह्‌ को श्रलइकत करने वाला (श्रयवा चशमे करने वाला) 
होषे । 

यहाँ शुम-कथन किया गया है श्रत प्रशस्ति (नामक निवह सन्धिका 
भद्ध) है । 
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इत्येतानि चतुदंशनिवंहणाद्धानि । एव चतु षष्टयद्खसमन्विता पञ्म्चसन्भय 
प्रतिपादिता । 





टिष्पणी-(१) ना० शा० (१९ १०४) मे नृपदेशप्रशान्तिश्च प्रशस्तिः 
यह्‌ लक्षण है । इसी प्रकार का लक्षण सान द° (६११४) मे दहै) इस लक्षण का 
तात्पये भी दशरूपके के लक्षण के समानदही हे। ना० द० (१११६) तथा प्रता० 
(३ २९१) मे दशरूपक के समान ही लक्षण है । (२) प्रशस्ति" नामक श्रद्ध की योजना 
भ्रनिवायं है । यहु रूपके का भ्रन्त मद्खल है (३) काव्यसहार तथा प्रशस्ति दोनो 
रूपक के ्रन्तमे इसी क्रमसेभ्राते ह) 


पे चतुदश निर्वहण सन्धि के श्रद्ध दहै । इस प्रकार ६४ श्रद्धो से युक्त पञ्च- 
सन्धि का प्रतिपादन कियागयाहे। 


टिप्पणी--(१) नि्वेहण सन्धि मे वीज का फन प्राप्ति के साथ सम्बन्ध 
दिखलाया जाता है। यह फल-प्राप्ति नायक-व्यापार (काय) केद्रारयादहोतीदहै। 
इसी हतु इसे काय नामक श्रथप्रकृति ग्रौर फलागम नामक कार्यावस्था का समन्वय 
कहा जाता है । उपर्युक्त सभी भ्रद्घो का फलागम से सम्बन्व होता है) उदाहुरणाथं 
फल-प्राप्ति को दृष्टि मे रखकर जो बीज का सधान किया जाताहै वही सन्धि नामक 
श्रद्ध होता है। इसी प्रकार श्रन्त मे निविष्नरूपसे फल-प्राप्ति हो चुकने पर काव्य 
संहार तथा प्रशस्ति नामक श्रद्धुद्ृश्राकरते है। (२) ना० शा० (१६ ६५-६७); 
ना० द० (११०३) सा० द० (६ १०८-१०६९) तथा प्रता० (3 २०-२१) मे सयत्र 
निकेहण सन्धि के चौदह श्रद्ध माने गयेहै यत्र तत्र उनके नामो तथा लक्षसोमे 
थोडा सा प्रन्तर है, जिसका यथावसर उल्लेख किया गया है । (३) पर्चो सन्धयो के 
कुल भिलाकर देथ श्रद्ध माने गये है (ना० शा० १९६७); किन्तु इनके विषय मे 
निग्न बाते ध्यान रखने योग्य है --({क) क्रिसी एक्र सन्धि मे बत्तल्लाया गया श्रुः 
दूसरी सन्धिमेभीहोसकतारहै, जंमे प्यक्तिः नामक प्रज्घ मुवस्षन्धि मे कहा सया 
है किन्तु वेणीसहार मे गर्भ॑सन्धि मे भी इसकी योजना की गई (ग्रभिनव० १६.१०५) 
(ख) एक दही सन्धिमे को एक सन्ध्य्मुदोम्रातीनबारमभी भ्रा जता है (वही 
१६.१०५) । (ग) जसा कि ऊपर निर्देश कयि गया है, प्रत्येक सन्धि के श्रङ्को मे 
से कुद ही श्रनिवायं मनि जाति है, परन्तु कभी कभी श्रेष्ठ केवियो के प्रबन्धो मे भी 
ग्रनिवाय माने जाने वाला प्र्ध नही मिलता। वस्तुत भरतमुनि काकथनदहैकि 
कुशल कवियो को रस एव भाव के श्राधारपरलजौश्रब्ु जिस सन्धि मे प्रावश्यक 
हो उसकी योजना करनी चाहिये (ना० शा० १९ १०४ १०१५) 1 (घ) स्न्ध्यङ्खो का 
जो क्रम दशषूपक या किसी श्रन्य नाटयग्रन्थमेदधिया गया है वही क्रम श्पको मे 
नही श्रा करता (लक्षण एवाय क्रमो स निबन्धने, श्रभिनवे० १६.६६} । 
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षट्भरकार चाद्खाना प्रयोजनमित्याह- 

(१११) उक्ताद्खाना चतु षष्टि षोढा चषा प्रयोजनम्‌ ॥५४॥ 
कानि पुस्तानि षट्‌ प्रयोजनानि ? (तान्याह्‌)- 

(११२) इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्यगुप्ति प्रकाशनम्‌ । 

राग प्रयोगस्याश्चर्यं वृत्तान्तस्यानुपक्षय ।॥५५॥ 

विविक्षिताथंनिबत्धन गोप्याथंगोपन प्रकाश्याथेप्रकाशनमभिनेयंरागवृद्धिश्च- 

मत्कारित्व च काग्यस्येतिवृत्तस्य विस्तर इत्थ ङ्ध षट्‌प्रयोजनानि सपादयन्त इति । 





सन्ध्थद्लो का प्रयोजन 

इन सन्ध्यद्खो का प्रयोजन ६ प्रकार का है, यह्‌ बतलाते है- 

उपयु क्त (सन्धि के) अद्धद्ण्टै मौर प्रयोजन र प्रकारकादहै। 

वे ६ प्रयोजन कौन से है ? उनको बतलाते है- 

१ इष्ट श्रथं की रचना, २ गोपनीय को गुप्त रखना, ३ प्रकाशन, 
४ राग, ५ प्रयोग का वैचिव्यभ्रौर ६ इतिवृत्त का विच्छिन्नन होना। 

विवक्षित श्रथ की रचना, गोपनीय श्रयं का द्िपाना प्रकाशित करने योग्य 
वस्तु छो प्रकाशित करना, श्रभिनेपर वस्तुके प्रति राग की वृद्धि भ्नौर चमत्कारिता 
तथा काव्य की कथावस्तु का विस्तार, ये ६ प्रणोजन सन्धि भरद्धो के हारा सम्पादित 
कयि जाते हैं । 

टिप्पणी-- (क) मि०, ना० शा० (१६ ५१५२), सा० द० (६ ११६-११७) 
प्रता० (३२१) । (ख) ६४ सन्ध्यद्धो की योजना के ६ प्रयोजन दहै। (१) रूपक 
मे जिक्त श्रथ का समवेशं करना भ्रभीष्टहोताहै उस श्रथ का समवेश कर दिया 
जाता है । (२) कथावस्तु का जो अश रद्खमञ्च पर दिखलाना श्रभीष्ट नही होता 
गोपनीय होता है उसको छिपा लिया जाता ह। (३) (अरभि० मा० ना० शा०- 
(१६ ५२) के श्रनुसार प्रकाशनम्‌ = विस्तारणम्‌ । इस प्रकार जिस वस्तु का विस्तार 
करना उपयोगी है उसका विस्तार कर दिया जाता है । प्रथवा प्रकाशित करने योग्य 
वस्तु को प्रकाशित किया जाता है । (४) सन्धिकेभ्रद्गो की समुचित योजना से इति- 
वत्त की सषघटना इतनी सुव्यवस्थित हो जाती है कि भ्रभिनेय वस्तु के विषय मे दशेको 
की रुचि (राश) बढने लगती है । (५) बार बार सुनी गई भी कथा किसी कात्य 
या नास्य का इतिवृत्त बन जाया करती है, सन्ध्यद्धो की सम्यक्‌ योजना से उसका 
प्रयोग भी श्रपूवं सा प्रतीत होने लगता है उसमे वैचित्र्य (चमत्कार) की प्रतीति 
होने लगती है (६) नाय्य भ्नादि प्रबन्धो मे कथा का विच्छेद ्रचि एव नीरसता 
को त्वन्न कर दिया करता है, सन्ध्यद्धो कौ सम्यक्‌ योजना से कथावस्तु का विच्छेद 
नही ह्येता 1 नाद्यदपण (१ ११६) ॐ श्रनुसार तो केवल इतिवृत्ति का भ्नविच्छेद ही 
सन्ध्यद्भो का प्रयोजन हे । कथावस्तु के प्रविच्छेद से रस की पुष्टि होती है। 
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पुनवस्तुविभागमाह-- 

(११३) दधा विभाग कर्तव्य सवेस्थापीह्‌ वस्तुन । 

सूच्यमेव' भवेत्‌ किञ्चिद द श्यश्रव्यमथापम्‌ ॥५६॥ 

कीटक्सूच्य कीहग्हश्यश्रव्यमित्याहु- 

(११४) नी रसोऽनुचितस्तत्र ससृच्यो वस्तुविस्तर , 

द.र्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरम्तर ॥५७॥ 

सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह-- 
इसलिये रस योजना मे तत्पर क्वियो को सन्न्यद्धो की सम्यक्‌ योजना करनी 
चाहिये । सा० द० (६ १२०) मे यह्‌ भी बतलाया गयाहे कि सन्ध्यद्धो का उदेश्य रस 
के भ्रभिग्यक्ति है केवल नास्यशास्त्र को मर्यादा का पालन नही । 

नीज तथा नायक-व्यापार (कायविस्था) के समन्वय की दृष्टि से इतिवृत्त 
का र्पाच सन्धियो मे विभाजन किया गया है । अब वणंन (== वस्तु निबन्धन) की 
हृष्टि से वस्तु-विभाजन पर विचार किया जात्ता हे । 
वस्तु निबन्धन को दृष्टि से वस्तु-विभाजन 

फिर वस्तु का विभाजन बतलाया है-- 

यहाँ (रूपक मे) समस्त वस्तु का दो प्रकार का विभाग करना 
चाहिये , कुछ वस्तु तो सृच्य होनी चाहिये श्रौर दूसरी द.श्य दथा धञ्य ।५६॥ 

कंसी वस्तु सुच्य होती है श्रोर कंसी हश्य तथा श्रव्य, यहु बतलते है-- 

उनमे वस्त्‌. का जो भाग (वस्त्‌ विस्तर) नीरस हो या (जिसका 
रद्खमञ्च पर दिखाना) श्रनुचित ह उसे भली भति सयित करना चाहिये । 
किन्त, जो (वस्त्‌, का भाग) चित्ताकषकं उदात्त तथा रस एव भावस पूणं 
हो उसे रद्खमञ्च पर दिखाना चाह्यि (द.श्य ) ॥५७।। 

टिप्परणी--रूपक दुष्य होते है । उनका रद्रमच्छ पर अभिनय किया जाता 
है 1 इसलिये किसी नायक के जीवन की सभी घटदनाश्रो का सपक मे वर्ग नही 
कियाजा सकता । इसके भरतिरक्ति भारतीय नाटध-परम्परा के प्रनुसार कुच 
धटनाश्रो का रङ्खमञ्ज पर श्रभिनेय करना वर्जित (्रनुचित) दहै, जसे किसी कौ 
मृत्यु भ्रादि । साथ दही, हूपक रमाधित होते है भरत नीरस वस्तु का वान भी रूपक 
मे वाज्छनीय नही । इस प्रकारवो सभी घटनताश्रो का भ्रभिनय तौ नही किया 
जाता किन्तु कथा-सूत्र को श्रचिच्छिन्न रखने के लिये इसकी सूचना श्रवश्य देनी होती 
है। इसी श्राधार प्रदा प्रकार की वस्तु हती है--१ रूच्य २ दुष्य । सूच्य है-- 
नीरस तथा श्रनुनित (न्=रद्खमस्न पर न दिखलाने योग्य तथा वजित) दृश्य है-- 
सेवक, उद्ात्तभावनाश्रो से पूगा, रस भव परा । 

स्य वस्तु के प्रतिपादन का प्रकार बतलति है-- 


प्रथम प्रकाश। ६७ 
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(११५) भ्र्थोपक्षेपकं सूच्य पञ्चमि प्रतिपादयेत्‌ । 
विष्कम्मचूलिकाङ्कास्याङ्धुावतारम्रवेशक ॥५८॥ 
तत्र विष्कम्भक -- 
(११६) वृत्तवतिष्यमाणाना कथाशाना निदलैक । 
सक्षे पाथेस्तु विष्कम्भो मध्यपात्र प्रयोजित ॥५६॥ 
प्रतीताना भापिना च कथाव्रयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्या वा 
पात्राभ्यां प्रयोजितो विष्कम्भक इति । ॥ 
स द्विविध शुद्ध, सङ्धीणंश्चेत्याह- 
( ११७) एकानेकेकृत शुद्ध सङ्कीर्णो नीचमध्यमं । 
एकेन द्वाभ्या वा मध्यमपात्राभ्या शुद्धो भवति, मध्यमाघमपा््रयुगपतप्रयोजित 
सङ्खोरा इति । र 


१ विष्कम्भक, २ चूलिका, ३ श्रद्धास्य, ४ ्रद्कावतार भौर ५ 
प्रवेशक इन पच भ्र्थोपक्षेपको (इतिवृत्तके सूचको) के द्यारा सृच्य वस्तु 
का प्रतिपादन करना चाहिये ॥५८॥ 

१ विष्कम्मक (विष्कम्भ) 

उनमे विष्कम्भ है -- 

बीते हुए भौर भागे होने वाले केथा-भागो का सूचक, सक्षिप्त भ्रथं 
वाला तथा मध्यम पात्रो द्वारा प्रयुक्त जो भर्थोपक्षेपक दहै, कह विष्कम्म 
कहलाता है ।५९।। 

भ्र्थात्‌ (क) भूत श्रौर भविष्य के कथाशो का सूचक, (ख) एक था दो मध्यम 
पात्री के दारा प्रयुक्त विष्कम्भक होता है। 

वेह दो प्रकार का होता है--शुद्ध श्रौर सङ्कोखं, यह बतलते है 

एक या श्ननेक मध्यम पात्रो द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक शुद्ध कहलाता है 
प्रौ र मध्यम तथा श्रधम पात्रो द्वारा मिलकर प्रयोजित विष्कम्भके सङ्खणं 
कृहूलाता है । 

टिप्वणी (१) रूपक मे तीन प्रकार के पात्र माने जाते है--उत्तम~-राना 
इत्यादि, ये सस्कृत गोनते हैँ । मध्यम-ग्रमात्य, सेनापति, वरिक, पुरोहित श्रादि ये 
भी सस्कृत बोलते है । भ्रधम-दास, चेटी इ्यादि जो प्रत भाषा बोलते है । 

(२) क~--जिस इतिवृत्त को श्रद्धो मे नही दिखलाया जा सकता विष्कम्भक 
मे उसकी सूचना दी जाती है । (ख) विष्कम्भक का वण्ये ्रथं सक्षिप्त होता है, 
विस्तरत अ्रथकोभीसक्षेपमे ही कहा जाता है। (ग) यह भूत तथा भविष्य के 
कथा-भाग को सूचित्त करके कथा-सूत्र को श्रविच्छिन्न बनाता है । (घ) इसका, श्रद्ध 
के श्रारम्ममे प्रयोग किया जाताहै, घ्र्थात्‌ यह प्रथम श्रद्ध मे भ्रामख के पश्चात्‌ 
सखा जा भरकता है तथा अन्य ग्रद्धुोकेब्रारम्भ्रेभी। किन्तु कोहल का मत्‌ ह 
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थ प्रवेणक्र -- 

(११८) तद्रदेवानुदात्तोक्न्या नीचपाचरप्रयोजित ।६०। 

प्रवशोऽडदयस्या-त रेषा्स्योपसू चक । 

तद्वदेवेति भूतभविष्यदरथज्ञापकत्वमति दिश्यते, ्रनुदात्तोक्त्या नीचेन नीर्चैर्वा 
पात्रं प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवाद , प्र द्ुद्रयस्यान्त इति प्रथमाद्धुः प्रतिषेध 
इति । 
कि विष्कम्भक का प्रयोग केवन प्रथम श्रद्धुःकेप्रारम्भमेही होता हैः श्रन्य श्रद्ध 
मे इसका प्रयोग होता ही नही । (ना०८०१ २०) । (ड) एके मघ्यम पात्र द्वारां 
या श्रनेक मध्यम पात्रो द्वारा श्रथवा मध्यम श्रौर नीच दोनो प्रकार के पात्र दारा 
ष्मका प्रयोग किया जाता है । (च) मध्यम पात्र सस्छृत बोलते है तथा प्रधम पत्र 
प्राकृत (शोरसेनी)--विशेष द्र ०, ना० द १२०।(३) जिस विष्कम्भक मे कैवलं 
मध्यम पात्र होते है वहु शुद्ध कहलाता है, किन्तु जिसमे मध्यम तथा श्रधम दोनो 
भ्रकारके पात्र होते है वहु सीरं । 

२ प्रवेशक 

उसी प्रकार (= भूत श्रौर भविष्य केकथाशो का सूचक) नीच पात्र 
द्वारा भ्रनुदात्ति उक्तियो से प्रयुक्त, दोश्रद्धोके वीच मे स्थित तथा शेष 
(प्रप्रदशंनीय) भ्रथं का सूचकं प्वेशफ (प्रवेश) केहलाता है ।1६०।। 

तद्वद एव (उसी प्रकार) इस (शब्द) के दवारा भूत श्रौर मर्चिष्यत्‌ भ्रथं की 
सुचना वेने वाला बतलाया गया है, भ्रनुदात्त उक्ति से एक नीच या श्रनेक नीच पात्रो 
दवारा प्रयुक्त--यह कहुकर विष्कम्भक के लक्षणसेभेद किया गयादहै, दोष्रद्भोके 
बीच मे--यह्‌ कहकर प्रथम श्रद्धु मे (प्रवंशक का) निषेधं किया गयाहै। 

रिप्पणौी (१) भरतिदिश्यते प्रतिदेय किया जता, एक पदाथ के धर्म का 
दूसरे पदाथं से सम्बन्ध दिखलाना श्रतिदेश कहूनात्ता है ~~ श्रन्यधमस्यान्यत्राभिसम्ब 
न्धोऽतिदेश । यहां विष्केर्भक के धमं (भून-भविष्यव्‌ प्रथं की सुचकता) का प्रवेश्चक 
मे श्रतिदेश किया गया है। (२) प्रवेमे विष्कम्भके से समानता यह्‌ दै--1क) 
धरङ्को मे न दिख्तलाने योग्य इतिवृत्त का सूचक होना ?। (ख) वण्यं श्रयं संक्षिप्त 
ह्ौतां है । (ग) भूत तथा भविष्यत के कवाभाग कौ समुचित करके कथासूत्र को 
जोडा है । दीनो का भ्रन्तर यहु दै -- (क) विष्कम्भके म विशेषकर मध्यम पात्र 
का प्रयोग किया जाताहै, करभो मध्यम के साथ प्रधम का भी । फलतत (ख) 
विष्कम्भक मे मुख्यत सस्छृत भाषा का व्यवहार होता है। सद्भुर्ण विष्कम्भक मे 
सस्छृत के साथ प्राहेत (शौरसेनी) का भी, दूसरी श्नोर प्रवेशक मेकेवल श्रधमपात्रो 
काही प्रयोग होता है प्नौर तदनुमार इसमे संस्कृत भाषाको व्यवहार ती होक्ता केवल 
प्रकते भाषा का न्यवहारहेतादहै। प्राक्त भी निम्नो षी शकारी, प्राभीरी, 
चण्डाली ्रादि (श्रनुदात्तोकन्था इत्यादि) । (ग) विष्कम्भक की योजना प्रथम प्रङ्खं 
के श्रारम्भ मे तथा श्रन्य श्रद्ध केश्रारम्भमेभीही सकती है, किन्तु प्रवेशक सदा 
दौ श्रद्धोकेबीचमेषदटीश्रातादहै वहु कभी प्रथम श्रद्खुकै प्रारम्भे नही भ्रा पकता 
{श्रद्खुद्रयस्यान्त } । 
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(११९) श्रन्तजंवनिकासस्थेश्च्‌लिकार्थंस्य सूचना ॥६१॥ 

नेपथ्यपात्रेणाथसुचन चुलिका, यथोत्तरचरिते द्ितीयाङ्ुस्यादरौ--' (नेपथ्ये) 
स्वायत तपोधनाया (तत प्रविशति तपोवना) दति नैपथ्यपानेरा वासन्सिक- 
याऽऽत्रेयीसुचनाच्चुलिका । 

यथा वा वीरचरिते चतुर्थाङ्स्यादौ--"(नेपथ्ये) भो भो वैमानिका , प्रवत्यंन्ता 
प्रवत्यन्ता मद्खलानि- 

छृशाएवान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमूनि 
सहस्राशोर्वशे जगति विजयि क्षत्वरमथुना । 
विनेता क्षत्वारेजंगदभयदानन्रतधर 
शरण्यो लोकाना दिनक रक्ुलेन्दुविजयते ।६१॥ 

इत्यत्र नेपथ्यपातर्देवं "रामेण परशुरामो जित ' इति सूचनाच्ूलिका । 
ग्रथाद्धास्यम्‌-- 

(१२०) श्रद्धुान्तपात्रेरङ्कास्य छिन्नाङ्धस्याथेस्‌चनात्‌ 
२ चूलिका 

जवनिका के भीतर स्थितपात्रोकेद्वारा किसी प्रथं (बात) की 
सूचना देना चूलिका कहलाता है ।६१॥ 

` नेपथ्य सें स्थित पात्रकं द्वारा श्रथ की सुचना चूलिका है, जसे उत्तररामचरित 

नाटक के द्वितीय श्रद्ध के श्रारम्म मे- "(नेपथ्य में) तपस्विनी का स्वागत ही 
(तब तपस्विनी भ्रात्रेयी प्रवेश करती है) । यहां पर नेपथ्य-पात्र वासन्ती कं दारा 
्रात्रेयी (के गाने) की सुचना दी गई है श्रत यहां चूलिका (नामक श्र्थोपक्षेपक) है । 

ग्रथवा जैसे महाबीरचरित नाटक के चतुथ श्रद्ध के श्रारस्म में-- "नेपथ्य मे) 
हे विमान से चलने वालो (देवो) मद्खलो क। श्रारस्म करो, भ्रारम्म करो-- 
(४ १) कृशाश्व के शिष्य मगव न्‌ कौशिक मुनि (विश्वामित्र) के जय हो रही 
है । इस समय ससार में सहस्ररश्मि (सुय) के वश मं क्षत्र क्षश्रिय जाति या क्षात्र 
धमे) विजयी हो रहा है । क्षत्रियो के शत्ुश्रो का दमन करने वाले (विनेता), ससार 
को श्रभयदान करने के ब्रत के धनी, लोगो को शरश देने वातले सूयवश के चन्द्रमा 
(राष) विजयी हो रहै ह, 

यहाँ षर नेपथ्य-पात्र देवो के हारा !राम ने परशुराम को जीत लिया यहं 
सुचना दी गई है श्रत चूलिका (नामक श्र्णोपक्षेपक) है । 


४ श्रद्धास्य । 
ग्रद्धुकेश्रन्तेमेभ्राने वाले पात्रोके द्वारा (पूवं भ्रद्धुसे) भ्रसम्बद्ध 
( विच्छिन्न) अ्रभिम म्रद्धुके प्रथकीसूवनादेने के कारण यह्‌ ्रङ्कास्य 


कहूलाता है} 
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शरङ्कान्त एव पात्रमद्धान्तपाच्र तेन विश्लिष्टस्योत्तराद्धमुखस्य सूचन तद्रगेनो 
तराद्भावतारोऽद्धास्यभिति, यथा वीरचरिते द्वितीयाद्धान्ते-- प्रविश्य) सुमन्व -- 
भगवन्तौ वसिषप्ठविश्वामिव्रौ भवत सभ।गवानाह्वयत । इतरे क्वे भगवन्तौ ? 
सुमन्त्र -महा राजदशरथस्यान्निके । इतरे-तदनुरोवात्तत्रैव गच्छाम, इत्यङ्धुसमाप्तौ 
( तत ॒प्रविशत्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामा )` इत्यत्र पूर्बाद्धुन्त एव 
प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेए शतानन्दजनककथाथ विच्छेदे उत्तराद्धमुखसूचनाद दास्यमिति । 


श्रु के श्रन्त मे श्राने वाला पात्र श्रद्ुपान्न है । उसके दरा (तेन) 
(पुवं श्रङ्ु से) भ्रसम्बद्ध श्रग्रिम श्रद्धके श्रारम्मिक श्रयं (मुख) को सुचना, उस 
(सुचना) का श्राश्नय लेकर जहां श्रग्रिम श्रद्ध का प्रारम्भ होता है वहु श्र्खुस्य 
कहुलाता है । जैसे मष्टवीर चत नाटक मे द्वितीय श्रद्ध के श्रन्त मे {प्रविष्ट होकर) 
सुमन्त्र--श्रादरणीय वसिष्ठ श्रौर विश्वामित्र श्राप सबको परश्युराम सहित बुला 
रहे है । इसरे- वे कषा है ? सुमन्त्र ॒ महाराज दशरथ के पासन । दसरे--उनके 
प्रनुरोध से वहीं चलते है ।' 

इस प्रकार श्रद्‌ फी समाप्ति हौ जाने पर (तव बठे हुए वसिष्ठ, विश्वामित्र, 
भ्रौर परशुराम प्रवेश करते ह) । 

यहां पर पूवे (दवितीय) श्रद्ध के श्रन्तमे हौ प्रविष्ट होने वाले सुमन्त्र नामक 
पत्रके द्वारा शतानन्द भ्रौर जनकं की कथाके समाप्त हो जाने पर श्रग्निम (ततीय) 
भ्र के प्रारम्भिक श्रयं (वस्तिः श्रौर विश्वामित्र भ्रादि का सवाव) की सूचना दी 
गई है, श्रत यह श्रद्धुास्यहै। 

टिष्पी-ना० शा० (१६ ११६) मे इसे श्रद्ुमुख' कहागयादहै तथा हसे 
धद्धावततार के पश्चात्‌ रक्खा गया है । भरत के श्रनुसार भद्धुमुग्व का लक्षण है-- 

विर्रिलष्टमुखमङ्धुस्य स्तिया पुरषेण वा । 
परदुपक्षिप्यते पूवं तदद्धुमुखमुच्यते ॥ 

रथात्‌ जहाँ किसी स्त्री या पुश्ष पात्र केदारा पूवं श्रद्ुमे दूसरे श्रद्कु की 
विच्छ्छिन्त प्रारम्भिके कथा (मूख) की सूचना दी जाती दहै वहा श्रद्ु १ होता ह । 
दशरूपक मे सका ही भ्रनुसरण किया गया दै । चा द° {१,२२) तथा प्रता० 
(६२१) मेभीरश्सी प्रकारका सक्षणहै। ना० द० के श्रनुसार श्रङ्कास्य सथा ध्रद्ु- 
भूख एके ही दहै । भा० १० (प° २१७-२१८) कालक्षरामभी इसके समानं ही है। 
किन्तु वहां ग्रद्ुास्य के साथ-साथ श्रद्धुमृख का पृथक्श वर्णन किया गथा है। सारि 
त्यदपण का माग भिन्न है) यहा प्म श्र्थपलेपक श्रद्धुमुख' माना गया दहै, 
जिसका लक्षण है--ज्हां एक श्रद्धःमे प्रन्य श्रङ्कोकी कथाकी सूचनादी जाती है 
भ्रोर जो बीजां का प्रकट करने वाली होता है 1 (६.५६-६०) । साहित्वदप॑रकार 
ने दशरूपक का श्रद्धुस्य का लक्षण तथा उदाहरणा भी दिखलाया है शन्तु वह यह 
भी उल्लेख कर दिया है करि न्य नाटधाचा्यों के भनुसार दशरूपक का शश्रङ्कास्यः 
तो अद्धावतार के भ्रन्तर्गेतहीश्रा भाता है। माविप्रकाशन तथा साहित्यदर्पण के 
भरनुशीलन से ठेस प्रतीत होगा है कि इनमे पूवं ्रद्कुस्य श्रौर श्रङ्कमूख दोनो का 
पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण माना जाने सगा हयेगा । 
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प्रथाङ्ावतार -- 

(१२१) भ्रद्धावतारस्त्वद्भान्ते पातोऽङ्धस्थाविभागत ॥६२ 

यत प्रविष्टपत्रेण सुः चतमेव पूर्वाद्धुावच्छिन्ना्थ॑तयेवाङ्भान्तरमापतति प्रवेशक- 
विष्करम्भकादिशन्य सोऽद्भावतार , यथा मालविकाम्निमित्रे प्रथमाङ्धान्ते "विदूषक -- 
तेण हि दुवेवि देवीए पेक्खागेह गदुप्र सङ्खीदोवश्ररण करिग्र तत्थभवदो दूर विसजञ्जेथ 
प्रथवा सुदद्धसदो ज्जेव ण॒ उत्थावयिस्सदि ।' (तेन हि द्वावपि देव्या प्ेक्षागेह गत्वा 
सज्गीतकोपकरण॒ कत्वा तत्रभवतो दूत विसजयतम्‌, श्रवा मृदद्खशब्द ॒एवैनमृत्थाप- 
यिष्यति ।॥' ) इत्युपक्रमे मृद ज्गशब्दश्रवणादनन्तर सवण्ित्र पात्राणि प्रथमाुप्रकरान्त- 
पात्रसक्रान्तिदशेन द्वितीयाद्धुादावारभन्त इति प्रथमाङ्धार्थाविच्छेदेनैव द्वितीयाङ्स्या- 
वतरणादङावतार इति । 





५ श्रद्खुावतार 

जहां (पूवे) भ्रद्धुकाभ्रन्तहो जाने पर (भग्रिम) भ्रद्धु का भिन्त 
(श्रविच्छिन्न) सूप से भ्रवतरण हो जाता है वह्‌ भ्रङ्धावतार कहुलाता है । 

जहा पहिले रद्ध मे प्रविष्ट पात्नके द्वारा पुचित क्रिया गया, पहिले ङ्ध 
को कथा का विच्छेद कि विनादही श्रन्थ श्रङ्खु भ्रवतरित हो जाता है तथा प्रवेशक 
विष्कम्म श्रादि का प्रयोग नही होता बहु श्रङ्ावतार है । जते मालविकाग्निभित्र 
के प्रथम श्रद्ध के श्रन्त मे "विदूषक-तो भ्राप दोनो देवी के प्रक्षागृह मे जाकर 
सङ्खीत की सामग्री एकत्र करके उनके पास दूत भेज दीजिये ्रथवा पृष्व का 
शब्द ही उन्है उठा देगा । 

दस प्रकार का उपक्रम होने पर भृदद्ध का शब्द सुनने के पश्चात्‌ समी पातं 

दवितीय श्रद्धुके श्रारस्म मे प्रथम श्रद्ध मे प्रविष्ट पात्र (हरदत्त ्रौर गणडास) के 
शिष्य शिक्षा-कम (सक्रान्ति) का श्रवलोकन श्ारम्भ करदेते है! इस प्रार यहां 
प्रथम श्रद्रु की कथा का विच्छेद किये बिना ही द्वितीय श्रद्ध श्रवतरित होता है 
भत ग्रद्धावतार (नामकं श्र्थपिक्षेपक) है । 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (१९ ११५) के श्रनुसार भ्रद्धावतार का लक्षणं 
है-- जह प्रयोग का श्राश्रय लेकर पूवं श्रङ्खके्नन्तमेदही भ्रग्रिम प्रद्धु भ्रवतरित हो 
भाता है, वह्‌ बीजाथ की उक्तिसे युक्त ्रद्धावतार कहलाता है) ना० द० (१२३) 
कै श्रनुप्ार इसका लक्षण है--'सौऽद्कावतारो यत्‌ पात्ररद्धान्तरमसूचनमु' ्र्थात्‌ 
जो पूव श्रद्ध के पात्रो के द्वारा (विष्कम्भक प्रादि के माध्यम से श्नन्य पात्र 
कै भ्रागमन क्री) सूचना दिये बिनाही दूसरे श्रद्धुः का भ्रारम्भ कर दिया जाता 
हैः वह श्रद्धावतार कहलाता हं । यह लक्षण तथा उदाहरण दशरूपक के समन ही 
है । सा० द० (६५८) तथा प्रता (३२५) मेभी इसी प्रकार का लक्षणंदहै 
किन्तु वह यहं कु प्रधिक स्पष्ट हो गयादहै) सक्षेप मे जहौ (क) पूवं श्रद्ध मे 
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( १२२) नाटयधममपेक्षयेतत्पुनर्वस्तु त्रिधेष्यते ॥६३॥। 
केन प्रकारेणा त्रैव तदाह- 


(१२३) सवषा नियतस्यैव श्र्यसश्राग्यमेव च । 
तत्र ~ 
(१२४) सवेश्राव्य प्रकाश्च स्यादधाध्य स्वगत मतम्‌ ॥६४॥ 


सवंश्नाव्य यद्रस्तु तन्प्रकाशमिल्युच्यते । यत्त॒ सवेस्याश्राव्य तत्स्वगतमिति- 
शब्दाभिधेयम्‌ । 
नियतश्ाग्यमाह्‌ -- 


नाटचधमं कौ दुष्टिसे भी वस्तु तीन प्रकारकी मानी जाती है ६३ 

टिप्पणी--नास्यधमं = श्रभिनय के नियम, कऋट्यक्घास्त्रमयदा (प्रभा) । 
सा० द० (६ १३७) मे नास्यधमं के स्थान पर नास्योक्ति शब्द का प्रयोग क्रिया है। 
वस्तुत सा प्रतीत होता है --भ्रवस्थानुकृति ही नात्र है। इसमे लोकवृत्त का 
भ्रनुकरण॒ किया जाताहे। लोकम सभी बाते एक रूप से नही कही जाती। कोई 
बात सबके सामने कही जाती है (सवश्रान्य), कोई किसी से चपाई जाती दहै 
तथा दूसरे पर प्रकट की जाती है (नियतश्राव्य)। कोई बात सभीसे छिपाकर मन 
ही मन कही जाती हे (ग्रश्नाग्य)। इनमे नियतश्राव्य किसी से गोपनीय होता दहै 
सभी से नही, श्रश्नाव्य तो सवथा गोपनीय हता है। किन्तु नात्य मे इनकी गोप- 
नीयता केवल श्रभिनय करने वाले पात्रोकीश्रपेक्षासे होतीहै। सामाजिको कोतो 
ये सब बाते सुनानी होती हे । यदि सामाजिके इन बातोकोन सुन सकेगा तो कच्ना- 
प्रवाह मे बाधा पड्णी भ्रौर भली भाति रसास्वादनन कियाजा सकेगा} इस प्रकार 
लोकवृत्त का भ्रनुकरण केरनेके लिये ही श्रमिनयमे इन विविध उक्तियो का प्रयोग 
कियाजाताहै। ये नास्य के धम (स्वभाव) है। इनके प्रयोगसे नाट्य मे स्वा- 
भाविकता रहती है । 

तीन भेद किंस प्रकार है, यह्‌ बततलाते है-- 

१ प्तवबके ही सुनते योग्य (सवेश्राव्य), २ नियत जनोके ही धुनने 
योग्य (नियतश्राग्य) तथा ३ किसीके भीन सुनने योग्य (अश्रान्य) । 
उनमे- 

१ प्रकाश, २ स्क्यत- 

सवके सुनने योग्य वस्तु रकाशः तथा किसीकेभीन सुनने योभ्यं 
वरतु स्वगत' कहलाती है ॥६४॥ 

जो स्वंशाग्य वस्तु है बहु श्रकाश' (प्रकट स्पसे) इस नाम से कही जाती 
है किन्तु जो सबके लिये ही श्रभराव्य होती है बहु स्वगत' इसु शब्द से कही 
जातौ है। 

निवतधाब्य को बतलाया है- 


श 


१०४ दशरूपकभ 


व्छीकोरकः कोरकः नोः को किरकन दे कको, को> = --को-क)> नो कोको दे -किमक> हीन किकी => -@>-ी--@> "> "कही" > "9 क "कक >" 0) 

( १२५) द्विधाऽन्यन्नाटचधमस्यि जनान्तमपवारितम्‌ । 

म्रन्यत्तु नियतश्राव्य द्विप्रकार जनान्तिकापवारितभेदेन । 

तत्र जनान्तिकमाह-- 
( १२६) तरिपताकाकरेणाम्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ ।॥६५॥। 

भ्रन्योन्यामन्त्रण यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ । 

यस्य ने श्राव्य तस्यान्तर ऊध्वसर्वाड्गुल वक्रानामिकत्रिपताकालक्षण कंर 

करत्वाऽन्येन सह यन्मन्यते तज्जनान्तिकमिति । 


भ्रत्य नाटचधमे (नियतश्र(व्य) दो प्रकार का है-जनान्त (जनान्तिक) 
भ्रौ र श्रपवारित । 

भ्रन्यत्‌ (दूसरा) == नियतश्नाव्य तो जनान्तिक भ्रौर श्रपवारितके भेद से 
दो भ्रकारकाहोताहै) 
३ जनान्तिक- 

उनमं से जनान्तिकं को बतलते है - 

वार्तालाप के सन्दभं मे (ग्रन्तरा) जो त्रिपताका-रूप हाथ (की 
मुद्रा) के द्वारा भ्न्यो को बचाकर (भ्रपवायं)। बहुत से जनो के मध्य 
मे दो पाच श्राप मे बातचीत करते है,वहु जनान्तिक है ॥६५॥ 

जिस (पान्न) को सुनाना नही है उसके बीचर्मे हाथ की सारी श्रदगुलियां 
ऊचीहो, किन्तु भ्रनाभिकावक्रहो इस्त प्रकार त्रिपताका-रू्प भं हाथ को करके 
जव कोई पात्र दुसरे के साथ मन्त्रा करता है वहु (सवाद) जनान्तिकं कहुलाता 
है । 

रिष्परणी-(१) दशरूपक मे "जनान्तम्‌' (जनोके मध्यमे) तथा "जनान्ति- 

फम्‌" (जनो के निकट) दीनो शन्दो का प्रयोग किया गया दहै । धनञ्जय के भ्रनुसार 
जनान्तिकं नामक सवाद की ये विशेषतये है--(क) कोई कथाप्रसद्ध चलता रहता 
है उसके सन्दभं मे यह दूसरे प्रकार का सवाद होता है (म्रन्तरा कथाम्‌) । (ख) बहुत 
से जनो के मध्यमे (जनान्ते) श्रन्यो को बचाकरदो पात्र परस्पर मन्त्रणा करते 
है । भरत यह्‌ भ्रन्यो से गोपनीय सवादहोतादहै। (ग) भ्रन्य जनो को त्रिपताकाकर 
से बचा दियाजाताहे। जब हाथ कौ तीन भ्रगुलियों उपर उटीहोती टै केवलं 
भ्रनामिका भ्रगठे से दबाकर नीचे भुकालीजातीहै तो त्रिपताकाकर कहुलाता है। 
यह हाथ की एक मुद्राहे। (२)साण्द०(६ १३६) मे दशरूपक का लक्षण ही भ्रपनाया 
ग्यादहै।ना० द० वृत्ति (११३) के प्रनूसारतौ जनान्तिक वह सवाददहै, जहां 
कोद पात्र त्रिपताकाकर से किसी एक पात्र को बचाकर भ्रष्य नहुसख्यक जनो से बात 
करता है । इस प्रकार यह सवाद एकसेतो गोपनीय होतादहै किन्तु बहतो के लिये 
भाव्य होता है । जनान्तिक शष क ब्यूत्पत्ति ही है "बहूना (जनाना) आन्तिक 
श्राय्यतया निकट जनान्तिकम्‌ । 


परेयवै व्रकाशः ( १०५ 
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ग्रथापवारितम्‌- 
( १२७) रहस्य कथ्यतेऽन्यस्य परावृह्यापवारितम्‌ ॥६६॥ 
परावृत््यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । 
नाव्यधेप्रसद्खादाकाशभाषितमाह-- 
(१२८) कि ब्रकीष्येवमित्यादि विना पात्र व्रवीति यत्‌ । 
शरृत्वे वानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभापितम्‌ ॥६७॥ 


४ श्रपवारित- 
भ्रब भ्रपवारित को बतलाते है- 


जहां (किसी पात्रके द्वारा) मुह फेरकर (परावृत्य) दूसरे (व्यक्ति) 
से गुप्त बात (रहस्य) कही जाती है, वह॒ भ्रपवारित (सवाद) कहूलाता 
है ।६६॥ 

मुह फेर कर (घूमकर) दूसरे से गुप्त बात कहना ही भ्रपवारित है । 

टिष्पणी-(१) श्लोक तथा वृत्ति मे जो श्रन्यस्य' शब्द है, वह “न्यस्मै 
कैश्रथमेरहै। ना० द० (११२) मे भी यही लक्षण है-“परावृत्य रहुस्याख्यालन्यस्मं 
तदपवारितम्‌ । नाटको के सन्दभ से भी यही विदित टोता है {द्र°, रत्नावली 
२ १६९-२०) श्रत रहस्यम्‌ भ्रन्यस्य कथ्यते == रहस्य श्रन्य से कहा जाता है। 
(२) दशरूपक के भ्रनुसार जनान्तिक भ्रौर भ्रपवारित दोनो गोपनीय कथन होते है। 
दोनो का भेद यह्‌ है --(क) जनान्तिक मे त्रिप्रताकाकर से श्रन्य जनो को बचाया 
जाता है किन्तु श्रपवारित मे मुह फोरकर (= मुडकर या घरूमकर) अन्यो से बचा 
जाता है, (ख) जनान्तिक मे जनो के मध्यमे ही कथा-सन्दभ की बात कही जाती है 
किन्तु श्रपवारितमे एक श्रोर मुडकर रहस्य का कथन किया जाताहै। सा० द 
(६१३८) मे प्रपवारित का लक्षण दशरूपक के समान दही है (३) ना० द० (११०) 
के श्रनुसार “मुह मोडकर किसी दूसरे से रहस्य का कथन करता भ्रपवारित है, यह्‌ 
बहतो से चिपाकर एकं पर प्रकट किया जाता है ।'` इस प्रकार जनान्तिक से इसर्कां 
यह्‌ भी श्रन्तर है--जनान्तिक तो एक जन से गोपनीय हीता है श्रौर बहुत जनो के 
लिये श्राव्य होता है। इसके विपरीत अ्रपवारित बहुत जनो से गोपनीय होता है 
श्रौर एक व्यक्ति के प्रति ही श्राव्य होता है । (इह यद्‌ वृत्तमेकस्यैव गोप्यं बहुनामगोप्यं 
तज्‌ जनान्तिकम्‌ । तद्धिपरीतमपवारितम्‌--ना° द° (१११)) 
 श्राकाशमाषित- 

नाटचयधमं के प्रसद्ध से श्राकाशमाषित को बतलति है-~ 


जहो कोई भ्रकेला पात्र (एक ) दूसरे पात्रके बिना तथा किसी कै 
विना कहे भी मानो सुनकर ही क्या कहते हौ ” इस प्रकार कथोपकथनं 
करता है (ज्रवीति) वह्‌ भ्राकाशभाषित है । 


१०६ | दशरूपर्कभं 
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स्पष्टाथं । 
ग्रन्यान्यपि नास्यधर्माणि प्रथमकल्पादीनि कंश्चिदुदाहूतानि तेषामभारतीयत्वा- 
स्नाममालाप्रसिद्धाना केषाचिह शभाषात्मकत्वान्नाटयधमत्वाभावात्लक्षण नौक्तमित्युप- 
सह्रति - 
(१२६ इत्याद्यरेषमिह वस्तुविभेदजात रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा च । 
भ्रासूत्रयेत्तदनु नेतुरसानुगुण्याच्चित्रा कथामुचितचारुवच प्रपञ्चं ॥६०८॥ 
इति धनञ्जयङृतद शरूपकस्य प्रथम प्रकाश समाप्त । 





इसका भ्रथं स्पष्ट है । 

कुं (विदानो) ने भ्रन्य प्रथमकल्प इत्यादि नारचधर्मो का मी वणेन किया 
है, किन्तु वे (प्रथमकल्प भ्रादि) (१) मरत के श्नुसार नही है (अमारतीय, भरतस्येढ 
भारतीयम्‌) (२) वे केवल नामावली मे ही प्रसिद्ध है (उनके लक्षण श्रादि नहीं कहे 
गये), उनमे से कुं देशभ्वारूपमेहीहै। श्रत वे नाटचधमं नही हे। इसी से 
उनका लक्षण प्रहा नही दिया गया । 

प्प्पणी - (१) सा० द (६ १३८) मे भ्रकाशभाषित का लक्षण दशरूपक 
के समान हीह किन्तु ना० द० (१११) के भ्रनुसार दूसरे पात्रके जिना स्वय ही 
प्रन तथा उत्तर का कथन भ्राकाशोक्ति कहुलातादहै।' इसमे कोई पात्र कभी 
तो किसी प्रष्नकर््ता के बिना ही प्रष्नं की कल्पना करके स्वय उत्तर देने 
लगता है भ्रौर कभी स्वय प्रश्न करके किसी उत्तरदाताके बिनाही उत्तरकी 
कल्पना कंर लेता है। (२) कंश्चिदुदाहूतानि - यह घनिक ने किन्ही पुववर्ती 
नाघ्याचार्यो के मत का उल्लेखं क्रयाहे। ये भ्राचायं कौनसे थे? यहु भन्वेषण 
का विषय दहै । (३) देशभाषलत्मकत्वात्‌ = देशभाषा सू्पमेदहोनेके कारणा, भाव 
यह है कि उन श्राचार्यो ने जो नाट्यधमं कहे है, उनमे से कद्ध एेसे है जो वस्तुत नास्य 
के नियम नही है ्रपितु किन्ही पात्रो द्वारा किये गये लोकभाषा (गश]ल्ध) के 
प्रयोम मात्र है । किन्ही बोलियौ मे उस प्रकार की उक्तियां प्रचलित थी उनका कही 
भ्रभिनय मे प्रमोग देखकर उन भ्राचार्यो ने उस प्रकारकी उक्तियो को नाद्यधरममे 
भिव लिया होना । 

भ्रब वस्तु का उपसहार करते है - 

दस प्रकार (कवि) वस्तु के समस्त भेदो का तथा रामायणं प्रादि 
एवे बृहत्कथा का भ्रनुशीलन करके तब (तवनु) नेताश्रौर रस के श्रनुरूप 
उचिक्त श्रौर चार उक्तियोके द्वारा विचित्र (विलक्षण) कथा को ग्रथितं 
करे |} ६८ 

दस प्रकार धनञ्जयङृते दशरूपक का प्रमं प्रकाश सगप्ति हमा | 


प्रथम प्रकाश [| १०७ 
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वस्तुविभेदजातम्‌-- वस्तु ~ वणनीय तस्य विभेदजात नाम भेदा ¦ रामा- 
यादि बृहत्कथा च गुणाढ्यनि्मिता विभाव्य भ्रालोच्य । तदनु = एतदुत्तरम्‌ । 
नेत्रिति- नेता वक्ष्यमाणलक्षण, रसाश्च तेषमानुगुण्याच्चित्राम्‌ = चित्रह्पां 
कथाम्‌ = भ्राख्यायिकामू । चारूणि यानि वचासि तेषा प्रपञ्चंविस्तररासूत्रयेदनुग्रथयेत्‌ । 
तत्र ब्रहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्‌-- 
चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालगृहे रह । कृत्या विधाय सहसा सपूत्रो निहूतो दप ॥ 
योगानन्दयश शेषे पूवनन्दसुतस्तत । चन्द्रगुप्त कतो राजा चाणक्येन महौजसा ।६२॥ 
इति वबरृहत्कथाया सूचितम्‌, श्नीरामायशोक्त रामकथादि ज्ञेयम्‌ । 
॥ इति शरीविष्णुसूनोधनिकस्य कृतो दशरूपावलोके प्रथम प्रकाश समाप्त ॥ 


॥ 0 0 8 





(त रीकनरत रकण 


वस्तुविभेदजातम्‌-- वस्तु का श्रथ है वणनीय उसका मेदसमूह श्र्थात्‌ श्रनेक 
भेद । रामायण श्रादि तथा गुखाढचच दवारा रचित बृहत्कथा का भ्रनुशीलन करके 
(श्रालोच्य = विभाव्य) । तदनु = इक्षके पश्चात्‌, (नेत इत्यादि का श्रयं है)-- 
नायक, जिसका दक्ष श्रागे बतलाया जायेगा श्रौर रस, उनके श्रनुकूल, विविधरूप 
वाली (चित्ररूपाम्‌) कथा (= भराख्यायिका) को, चारु उक्तियो के विस्तार 
(प्रपञ्च) द्वारा प्रथित करे। जसे मुद्राराक्षस (की कथा) का मुल बहत्कथाहै। 
बहत्कथा मे सकेत किया गण है - 





"चाणक्य नामक उस व्यक्ति ने शकटाल के घर भें एकान्त में कृत्या (देवी 
विशेष, जो भारणा-कमं के लिये विशेष रूपसे पूजी जती है) को बनाकर पुरो 
सहित राज्ञा को सहसरा सार दिया । तब धोगानन्द की कोतिमान्न शेष रह जाने पर 
(मर जाने पर) महान्‌ भ्रोजस्वी चारक्य ने पूवं नन्द के पुत्र चन्द्रगुप्त को राजा 
बनाया ॥' 

रामकथा इत्यादि रामाय मे कही गई (वस्तु) जाननी चाहिये । 
इति श्री विष्णुपूत्र धनिक कौ रचना दशरूपकावलोक मे प्रथम प्रकाश पूणं हुभ्रा । 

टिप्पणी-इस प्रकार यहीं विविध दष्टिकोणो से वस्तु का विवेचन किया गया है- 
प्रथमत स्वरूप की ष्टिसेतस्तुदो प्रकार की है--१ भ्राधिकारिक २ प्रासद्धिक। 
इत दोनो के प्रख्यात, उत्पाद्य श्रौर मिश्र ये तीन भेद हे = २५८ ३ = ६ । 

इन ६ भेदो के दिन्य, मत्यं श्रौर दिन्यादिन्य भेद से = ९>८ ३१८ 

फल (उद्‌ श्य), वस्तुयोजना तथा वस्तु-सवटन की हष्टि से इतिवृत्त मै भ्र्थ 
प्रकृति, कार्यावस्था तथा इत दोनो के समन्वित कूप सन्धियो का वर्णान क्रिया गया है । 

रस श्रौर श्रभिनेयता कौ हृष्टि से सूच्य तथा इश्यदो भेद करक श्राव्य, 
श्राव्य, नियतश्नाव्य श्रादि ताव्योधर्मो (नास्योक्ति, कथोपकथन) का उल्लेख किया 
गृया हैं । | 


१०८ 1 देशस्पकु 
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इस वस्तु विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि यर्हां "वस्तु नामक तत्त्व कै भीतर 
पाश्चात्य साहित्य समीक्षा शास्र के कथावस्तु, कथोपकथन, उद्‌ श्य तथा श्रभिनेयता 
(के कुदं शरश) का समावेश किया जा सक्ता है। देश-काल (के कुद्धभ्रश का) 
प्रवृत्ति (द्वि° प्रकाश) मे समवेश हौ जाता है । इसी प्रकार द्वितीय प्रकाण मे निरूपित 
नायक' तत्व मे पाश्चात्य समीक्षा पद्धति के चरित्र-चित्रण' कासमवेश किया 
जा सकता है । पाश्चात्य "शैली" तत्तव के कृद श्रश भारती भ्रादि वृत्तियो मे तथा 
रस योजना (द्वि तथा च० प्रकाश) मे श्रन्तभूत हो सक्ते है । यहाँ पृथक्श 
शैली तथा चरित्र चित्रण पर विचार नही किया गया, यह तो रूपको को रसाध्ित 
कहा गया है। अ्रमिनेयताको भी यहाँ पृथक्‌ तत्त्व नही माना गया। रूपक तो 
प्रभिनेयदहोतेहीहै। इस प्रक।र नाटक (रूपक) के तत्त्वो के विषय मे पाश्चात्य 
साहित्य समीक्षा प्रौर सस्कृत साहित्य शास्त के दृष्टिकोण मे यकत््किन्चित्‌ समानता 
हेते हृए भी पर्याप्त प्रन्तर है । 

इति प्रथम प्रकाश 


प्रथ हितीयः प्र्शः 


रूपकाणामन्योन्य भेदसिद्धये वस्तुभेद श्रतिपाद्ेदानी नायकभेद प्रतिपायते- 


(१) नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष प्रियवद । 
रक्तलोकं शुचिववग्मी शूढवश स्थिरो युवा ।॥।१॥ 
बुद्धयत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वित । 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्वचक्षुरच धामिक ॥२॥ 

नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति । 


वस्तु, नेता (नायक) श्रौर रस को रूपको (नाटक, प्रकरण श्रादि) का भेदक 
तत्त्वे कहा गया है (उपर सूत्र १६) । इनमे से वस्तु के भेद-प्रभेदो का प्रथम प्रकाश 
मे निवेचन कियाजा चुक्रा । यहाँ द्वितीय प्रकाश मे नायक के स्वरूप, भेद-प्रमेदो 
तथा भारती इत्यादि वृत्तियो एव प्रवत्तियो का वंन किया जा रहा दै । 


रूपको का एक दूसरे से भेद सिद्ध करने के लिये (प्रथम प्रकाश मे) वस्तुभेद 
का प्रतिपादन करके श्रब (यहां) नायक मेदो का प्रतिपादन क्ियाना रहा है- 


नायक के गुण 

नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय 
(रक्तो लोको यस्मिन्‌ तथाभूत ) पवित्र, वाक्पटु, प्रसिद्ध वश्च वाला, स्थिर, 
युवक, बुद्धि-उत्साह-स्मृति-प्रज्ञा कला तथा भान से युक्त, शूर, दृढ, तेजस्वी 
शास्त्रो का ज्ञाता भ्रौर धामिक होता है।।१-२॥ 

नेता न्= नायक, वह॒ विनय श्रादि गुखो से युक्त होतादहै। 

टिप्पणी-(१) नाल्यशास्त्र (२४१) मे स्वी तथा पुरुषो की प्रकृति तीन 
प्रकार की बतलाई गई है उत्तम, मध्यम तथा प्रधम । फिर मध्यम तथा उत्तम 
प्रति कै नायको के चार प्रकार बतलाये गये है--धीरोदढत, धीरललित, धीरोदात्त 
भ्रौर धीरप्रशान्त (२४ १६-१७) । इसी प्रकार भा० प्र° (पुर ९२); ना० द° 
(१ ५-६) तथा सा० द० (३ ३०-३१), प्रता० (१.२७-२८) मे नायक के गुण तथा 
भेदो का निरूपण है ॥। नायक-मेद के लिये विशेष द्रष्टव्य (ना० शा० श्र° २४ 
ना० द° चतुर्थं विवेक, सा० द° तृतीय, परिच्छेद तथा प्रता° नायक-प्रकरण) । 
(२) रूपक के नायक (ता) तत्त्व मे प्राय नायक, नायिका तथा उनके सहायक 
श्रादि सभी पत्रो का ग्रहण किया जाता है । किन्तु यहाँ नेता (नायक) शब्द प्रधान 
कथा नायक के लिये प्रयुक्त हुश्रा है । प्रथमत उसी के गुणो तथा प्रकारो का वणेन 
कियाजारहाहै। 

कारिका मे निदिष्ट गुणो का क्रमश उदराहुरणसहित विवेचन दस प्रकार है-~ 
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तत्र विनीतो यथा वीरचरति- 
"यदुब्रह्मवादिभिरूपासितवन्यपादे विद्याततपोत्रतनिधौ तपता वरिष्ठे । 
दंवाक्कृतस्त्वयि मया विनय।पचारस्तत्र प्रसीद भगवन्रयमजञ्जलिस्ते ।।६३॥। 
मधुर = प्रियदशंन । यथा तत्रं व-- 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सहशी समुद्रहन्‌ । 
गरप्रतक्यंगुरारामणीयक सवथंव हृदय द्ध मोऽसि मे ।॥६४॥ 
त्यागी == स्वेस्वदायक । यथा- 
(त्वच कण शिविर्मप्ि जीव जीमूतवाहन । 
ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेय महात्मनाम्‌ ॥*६५।। 
दक्ष = क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते- 
स्फजंद्रज्रसहसखरनिमितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो 
रामस्य तिपुरान्तकृहि्विषदा तेजोभिरिद्ध धनु । 
शुण्डार कलभेन यद्रदचले वत्सेन दोदंण्डक- 
स्तस्मिन्नाहित एव गजितगुण कृष्ट च भग्न च तत्‌ ॥६६॥ 


१ उनमे विन्न इस प्रकार का होता है । जंसा महावीरचरित (४.२१) 
मे है- (रामचन्द्र जो परशुराम से कहते है)--रह्यवादियो के हारा जिनके चरो 
की उपासना श्रौर वन्दना को जाती है, जो विद्या, तप तथात्रतके निधिदहै, 
तपस्वियो मेभ्रेष्टं है, उन (श्राप) के विषय मे (प्रति) मैने दैववंश विनय का 
श्रनिक्रमण स्थि है । भगवान्‌, श्रत श्राप प्रसन्न हो जाइये, यह भ्रापके निये हाथ 
जोड़कर प्रणाम {भ्रञ्जलि) है। 

[यहां सपचन्द्र जी की विनम्रता प्रकटहौ रहीहै] 

२ मधुर काश्रथं है--जो न्खनेमेप्रिय हो । जैसे वही (महावीरचरित 
२ ३७}--हि राम, है राम, हूद्य के समन ही नथनाभिरामता को धारण करने वाले, 
शअकट्पनीव गुणों ठे रमणीय श्राप सब पक्तार से मेरे हदय मे स्थितहो।' 

[यहाँ राम का माधुयं भ्रकटहो रहाट 

३ त्यागी काश्यं है-श्रपना सब कुं दानि कर देने वाला । जेसे- (?) 
"करं ने त्वचा, शिवि ने भास, जीमूतवाहन ने जीवन श्रौर दधीचि ने हडिडयां देदीं। 
महान्माध्रो के लिये कुं मी भ्रदेष नही हैः । 

[यहाँ कणं इत्याटि महापुरुषो का त्याग प्रकट हो रहा है] 

४ दक्ष का श्रथं है- किसी कायं को शौघ्रता से करने वाला । जैसे 
वीरचरित (१५३) मे - "(नेपथ्य मे) दीप्तिमान्‌ हजारो वज्रो से बना श्रा सा, 
त्रिपुर का श्रन्त करने वाला, देवताश्रो के तेन से प्रदीप्त शिव का घनुष रामे 
सामने प्रकट हो रहा है । जिस प्रकार हाथौ का बच्चा (कलम) पवेत परपरुड को 
रख देता है, उसी प्रकार राजकुमार राम (वत्स) ने श्रपना भुजदण्ड उस (धनुष) 
पर रख विया । गजना करती हुई प्रत्यञ्चा वले उस धनुष को लीव लिया तथा 
तोड़ डला | 
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प्रियवद --प्रियभाषी । यथा तत्रौव-- 
“उत्पत्तिजंमदन्नित स भगवान्देव पिनाकी गुर- 
वीयं यत्तु न तद्गिरा पथि ननु व्यक्त हि तत्कर्मभि । 
त्याग सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधि 
सत्यब्रह्यतपोनिधेर्भगवत किं वा न लोकोत्तरम्‌ ॥६७॥ 
रक्तलोक । यथा तत्रं व-- 
“वथ्यास्त्राता यस्तवाय तनूज-- 
स्तेना्ैव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजन्वन्तो रामभद्र राज्ञा 
लब्धक्षेमा पुणकामाश्चराम ॥६८।)' 
एव शौचादिष्वप्युदाहायंम्‌ । तत्र शौच नाम मनो्नमेतल्यादिना कामाद्यनभि- 
भूतत्वम्‌ । यथा रघौ- 
का त्व शुभे कस्य परिग्रहौ वा कि वा मदभ्यागमकारणते। 
भ्रा चक्ष्व मत्वा वेशिना रघुरा मन परस्त्रीविमूखप्रवृत्ति ॥६६॥ 


[यह राम कौ क्षिप्रकारिता प्रकटो रही है] 

५ प्रियवद का श्रथ है--प्रिय बोलने वाला । जेते वहीं {(वीरचरित २३६ 
मे ही)-(रामचन््रनजी परशुराम से कहते है) श्रापका जन्म जमदग्नि से हृभ्रा, वह्‌ 
भगवान्‌ पिनाकधारी ,शिव) भ्रापके गुरु है, भापका जो पराक्रमहै वहु बारी का 
विषय नहीं हो सकता, व्ह तो भ्रापके कर्मोसेहीव्यक्तहीरहा है, सप्त सागरोसे 
वेष्टित पृथिवी का निरपेक्षमाव से दान करदेना ही भ्रापका त्याग है क्षात्रेतेज ब्रह्य 
तेज श्रौर तपस्या के निधान श्रापकी क्या बात लोकोत्तर नहीं है' । 

[यहां रामचन््रजी की प्रियवादिता प्रकटहो रहीहै| 

६ रक्तलोक (== लोकप्रिय) 1 जसे वहीं (वीरचरित ४्य४्मेही)- 
(भ्रयोध्या की प्रजा दशरथ से कह रही है) "जो श्रापका यहु पुत्र तीनो वेदों का रक्षक 
है, श्राप प्रभु की कृषा से, उस राममद्रके भ्राज ही राजा बनने से हम सब लोग भ्रष्ठ 
राजा से युक्त होकर, कुशलता प्राप्त कर, मनोरथो को पूर कर विचरण त्रेगे ।' 

७ इसी प्रकार शौच इत्यादि (नायक-गुरणो) का मी उदाहरण दियानजा 
सकता है । मन की निर्मलता भ्रादिके द्वारा काम श्रादि (दोषो) से भरभिधभूत न 
होना शौच कहलाता है । जसे रघुवश (१६८) में हे शुभे तुम कौन हो? 
किसकी पत्नी हो ? मेरे पास तुम्हारे श्रने काक्या कारण है । घयमी रधुवशियो 
कै मन की प्रवृत्ति परस्त्री से विमुख रहती है यह समक्कर मूके (सब) 
बतलाश्रो' । 

[ यहा नायक के मन कौ एसी पवित्रता कृ उल्लेख किया गया है, जो पर-स्वी 


छ्रादि से श्रभिभरत नही होती | 
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वागमी । यथा हुनूमन्नाटके-- 
"बाह्वोबंल न विदित न च कामुकस्य 


त्रं यम्बकस्य तनिमा तत एष दोष । 
तच्चापल परशुराम मम क्षमस्व 
डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे शूरूणाम्‌ ॥७०॥ 
रूढवशो यथा-- 
ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानरुत्ली- 
मालाम्लानस्तबकेमधुपा जज्ञिरे राजपुत्रा । 
रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि- 
प्रत्युषोऽय सुचरितकथाक्न्दलीमूलकन्द ॥७१॥ 
स्थिरो वाड मन क्रियाभिरचञ्चल । यथा वीरचरिते-- 
“प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेव दूषयिष्यामि शस्वग्रहुमह्‌ाव्रतम्‌ ।।७२॥ 
यथा वा भत्र हरिशतके-- 
श्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचं 
प्रारभ्य विध्नविहूता विरमन्ति मध्या । 

ठ वाग्मी = वाक्कुशल । जसे हनुमन्नाटक (१३) में (रामचन्द्र परशुराम 
से कहते है) --हे परशुराम, मैने श्रपनो भुजाघ्रो के बल को नहीं समभाभ्रौरन 
ही त्यम्बकं (शिव) के धनुष की दुवलता को ही । इसीनिये यहु (धनुष तोडते का) 
दोष हो गया है । मेरी इस चपलता को क्षपा कौजिये । बालक कौ इुष्चेष्टायें गुरजनो 
फे ध्रानन्दके लियिहोतीदहे'। 

[यह राम कौ वाग्मिता प्रकट होती है] 

६ रूढवश वाला (उच्च कूलं का) । जसे (?) 'सू्यवश के क्षत्रियौ की 
सन्तान रूपी मल्लिका छी माला के न मुरभ्ाये हए (श्रम्लान) गुच्छो के श्रमरोके 
समान जो चार राजपुत्र उत्पन्न हुए, उनप्रे राम प्रथम हे (श्रचरमभव =श्रन्तमे 
उत्यन्न न होने बाला) जो ताडका रूपी कालरात्रि के लिये प्रमात है, सुचरिः कथा 
रूपी कन्दली के मुलकन्द हेै' । 

[यहा राम की कुलीनता प्रकट हो रही है| 

१० स्थिर का श्र्थं है--वाणी, मन तथा कायंसे चञ्चलन होना । 
जसे वीरचरित (२३८) मे (परशुराम विश्वामित्र से कहते है)-श्राप जसे पुज्य जनो 
का श्रतिक्रमणा करने के कारण मे प्रायश्चित कर न्रुगा किन्तु शस्त्रग्रहुण के महाप्रत 
को दूषित नहीं करू ¶ । 

[यहा परशुराम की स्थिरता प्रक्टहोर्हीहै] 

श्रथवा जते मतु हरिशतक (नीति० २६) मे (कवि कहता है}-- नीच जन विध्नों 
के सय से किसी कायं को श्रारम्म नहीं करते, मध्यकोटिकफे लोग काथं को श्रारम्भ 
करके विध्नो के मारे रक जते है । किन्तु उत्तम विघ्नो से बार-बार प्रतिहूत होक 
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निनि निमी निनी की वि 
विघ्नं पन पनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रारब्वमुत्तमजना न परित्यजन्ति ।।७३॥ 
युवा प्रसिद्ध । बुद्धि्ञनिम्‌ । ग्रहीतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा मालविकाग्निमित्र-- 
धयद्यत्प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै । 
तत्तद्विशेषकररणात्‌ प्रत्युपदिश्चतीव मे बाला ।1७४।।' 
स्पष्टमन्यत्‌ । 
नेतृविशेषानाह-- 
(२) भेदेश्चतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतेरयम्‌ । 
यथोद्देश लक्षरमाह- 





भी श्रारस्म कयि हृए काथं को नहीं छोडते । 

[यहां उत्तमजनो की स्थिरता दिखलाई गई है] 

१९१ शुबा काश्रथं स्पष्टहीदहै। बुद्धि का श्रथ है-- ज्ञान किसी वस्तु 
को जानना । किन्तु गृहीत (ज्ञान) मे विशेषता उत्पन्न करने वाली भ्रनना कहूलाती 
है । जै मालविकाग्निभित्र (१५) मे गरदास मालविका के विषयमे कहता 
है मेरे द्वारा श्रयोण के विषय मे जिस जिस भाव का उपदेश दिया गया हे उसमेही 
विशेषता उत्पन्न करने के कारण वह बाला (मालविका) मानो सुभे बदलेहीमे 
उपदेश दे देती है । 

भरन्य (गुणो के उदाहरण भ्रादि) स्पष्ट ही है । 

टिप्पणी--मि०, ना शा० (९४२३-४), सा० द (३३०), प्रता° (१ 
११-२६) । 

नायक ॐ प्रकार 

नायक के प्रकार बतलति टै-- 

यहु (नायक) ललित, शान्त, उदात्त भ्रौर उद्धत भेदसे चार प्रकार 
काहोतादहै। 

टिप्पणी--{१) ना० शा० (२४ १७), मा० प्र (प° ६२), ना० द 
(१६), सा० द० (३३१), भरता० (१२७) प्रादि । (२) ललितः श्रादि चारो 
से पूव धीर शब्द जोडकर १ वीरललित, २ धीरप्रशान्त, ३ धीरोदात्त तथा ४ 
धीरोद्धत, ये चार प्रकार के नायक मनि जाते हँ । (२) धीर' शन्द का प्रथं है-- 
धर्ययुक्त ग्र्थात्‌ महान्‌ पकट मे भी कातर न होन वाला (ना० दण १६) (§र्बा 
011101८4 प्त 228) । सा० द° (३ ५३) के भ्रनुसार महान्‌ विघ्न उपस्थित होने 
पर भी श्रपने निरचय से विचलित न होना हीषेयं है । 

नाम-निदंश के क्रम से लक्षण बतलते है- 

१ धीरललित-- 


#“प्रारन्धमृत्तमगुरास्त्वमिहोद्वहन्ति' ऽति पाठान्तरम्‌ । 
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(३) निश्चिन्तो धीरललित कलासक्त सुखी मृदु ॥३॥ 
सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वाच्िन्तारहित श्रतएव गीतादिकलाविष्टो भोग- 
प्रवराश्च श्युद्खा रप्रधानत्वाच्च सुकुमारसत्वाचारो मृदुरिति ललित । 
यथा रतनावल्याम्‌- 
“राज्य निजितशत्र्‌ योग्यसचिवे न्यस्त समस्तो भर 
सम्थक्पालनलालिता प्रशमिताशेषोपसर्गा प्रजा । 
प्र्योतस्य सुता वसन्तसतमयस्त्व चेति नाम्ना वृति 
काम काममूषैत्वय मम पुनर्मन्ये महानुत्सव ॥७५॥ 
श्रथ शान्त - 
(४) सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिक । 


चिन्ता रहित, (गीत भ्रादि) कलाओ्रो का प्रेमी, सुखी श्रौर कोमलं 
(स्वभाव तथा भ्राचार वाला) नायक धीरललित कहलाता है । 

बहू चिन्तारहित होता है, क्योकि उसके योग ॒(्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति- 
प्राप्तस्य प्राप्तिर्योगि ) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु कौ रक्षा--ग्राप्तस्ये परिरक्षण क्षेम) 
की सिद्धि श्रमात्य इत्यादिके हारा कर दी जाती है! चिन्तारहित होने के काररण 
(भ्रतएव) वह गीत श्रादि कलाश्रो मे सलस्न रहता है श्रौर मोभो मे श्रासक्त रहता 
है । उसमे श्यृद्धार (भाव) को प्रधानता हौने फे कारण वहु कोमल स्वभाव 
(==सस्व = चित्त) तथा व्यवहार बाला होताहै। इसी से उमे शृ कहा गथा है । 
यही ललित नायक है । 

जेते रत्नावली नाटिका (१६९) मे (महाराज उदयन विद्भुषफ से कहु रहै 
है)--एेसा राञ्य है जिसके शचरुश्रो को जीत लिया गया है, योभ्य मन्त्री पर समस्त 
भार रख दयां गया है; प्रजाएं, जिनके समस्त उपद्रव शान्त कर दिये गये हैँ 
ठीक प्रकार से पालन कै हारा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, प्रघोतकी पुत्री 
(वासवदत्ता), वसन्त का समय श्रौर तुम (मित्र) हो, इमसे कामदेव (मदनोत्सव) 
नाम के कारण सन्तोष मले ही प्राप्त कर ते, किन्तु मै समभता हु कि यह मेरा 
ही महान्‌ उत्सव है । 

टिष्पणी- इस वंन से प्रकट होता है कि रत्नावली का नायक उदयनं 
निश्चिन्ता इत्यादि धीरललित नायक के गुणो से युक्त है श्रत बहु धीरललित 
नायक है । (२) भाण प्र° (प° ६२), ना० द० (१९), सा० द० (३३४), प्रता 
(१३२) । 
२ धौरशत्त 
॥ सामान्य गुणो से युक्त द्विज भ्रादि नायक तो धीर प्रशान्त कहुलाता 

1 
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विनयादिनेतरृसामान्यगुखयोगी वी र शान्तो द्विजादिक इति । विप्रव रिक्सचिवादीना 
प्रकरणनेतृणामुपलक्षण, विविक्षत चेतत्‌, तेन नैश्चिन्त्यादिगुणसभवेऽपि विप्रादीना 
शान्तेव, न लानित्य । यथा मालतीमावव-मृच्छक्रटिकादौ माधवचारुदत्तादि । 
'तत उदयभिरेरिदेक एव 
स्फरितगुणदुतियुन्दर कलाटान्‌ । 
ह जगति महोत्सवस्य हितु- 
नेयनवतामुदियाय बालचन्द्र ।।७६॥ 
इत्यादि । यथा वा-- 


'मखशतपरिपूत गोतमुधासित यत्‌ 
सदसि निविडचेत्यब्रह्मधोपं पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशाया व्तंमानस्य पाषे- 
स्तदसहशमनुष्यंर्ष्यते घोपणायम्‌' ॥। ऽ७।। (इत्यादि) 


विनय इत्यादि जो नायके के सामान्य गुण (कह गये) है उनसे युक्त दज 
भ्रादि धीरश।न्त होता ह । हिज इत्यादि यहु कथन प्रकरण के नायक्त होने बाले 
ब्रह्मण, वणिक्‌ श्रौर मन्त्री भ्रादि का उपलक्षण है ! श्रौर, यहु कहूनां ्रमीष्टही 
हे । इश प्रकार निश्चिन्ता श्रादिं गुणोके होने पर मी (प्रकरण के नायक) विप्र 
हृत्यादि मे शान्तता ही होती है, लालित्य नही । जसे मालतीमाधव श्रौर मृच्छकटिक 
श्रादि में माघव एव चारुदत्त श्रादि धीर प्रशान्त नायक हे । 


जसे (कामन्दको माधव का वंन करती हई कहती है, ---' प्रकट होने 
वाले गुणो की कान्ति से सुन्दर, कलाश्रो वालः (१ तत्य च्रादि कलश्रो में निषु 
२ चन््रपक्ष में चन्दकलाग्रो से युक्त), इस ससार मेनेच वालो के महोत्सव का 
निमित्त यह्‌ (माधव) उस देवरात से (तत = तस्मान्‌) इसी प्रकार उ पन्न हृश्रा जिस 


प्रकार उदथभिरि से बालचन्द्र उर्दित होता है" । इत्यारि । 

श्रथवा जसे गृच्छकटिक (१० १२) में मखशत० इत्यादि (अपर उदा० ४०) 

टिप्पणी --(१) प्रकरणनेतणणम्‌ उपलक्षणम्‌-- यहां "द्विजादिकः' (ब्राह्मण 
इत्यादि) शब्द प्रकरण (नामक रूपक भेद) के नायको को सुचित करता दहै । प्राये 
(३३९) जो प्रकरण के नायक कहै गये है--घ्रमात्य, विप्र, वरिक्‌ वे धीरप्रशान्त 
होते है (२) विवक्षित चेतत्‌--विभ्र रादि धीरप्रशान्त होते है, यही अभीष्ट है। 
इस प्रकार यहु नियम हो जाता है फि-- विप्र इत्यादि धीर प्रश्ान्तष्टीहोतेदै। 
यदि किसी विप्र भ्रादि मे धीरललित कँ गुण (निश्चिन्ता इत्यादि) होतो भी वह्‌ 
ध्रीरप्रशाभ्त ही माना जायेगा । किन्तु यहां यह्‌ नियम नही होता कि विप्र ्रादिदही 
धीरप्रशान्त होते दै । इसलिये अरन्य क्षत्रिय (राजा) श्रादि भी धीरप्रशान्त हो सकते है 
जसे बुद्ध धीरभ्रशान्त नायक दहै । 
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ग्रथ धीरोदात्त- 
(५) महास््वोऽतिगम्भीर क्षमावानविकत्थन ॥४॥। 
स्थिरो निगूढाहद्धारो धीरोदात्तो दृढव्रत । 
महासत्त्व = शोकक्रोधाद्यनभिभूतान्त सत्त्व, श्रविकत्थन == भरनात्मश्लाघन , 
निगरूढाह द्धा र = विनयच्छन्रावलेप, हढत्रत = ्रङ्खीङृतनिर्वाहुक , धीरोदात्त । यथा 
नागानन्दे - जीमूतवाहन -- 
शिरामूखे स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहै मम माक्षमस्ति । 


तुप्ति न पश्यामि तवेव तावत्‌ क्रि भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥७८॥ 
यथा च राम प्रति- 


ग्राहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रम ।७६॥ 

यच्च केषाचित्स्थेर्यादीना सामान्यगुरानामपि विशेषलक्षरो क्वचित्सकीतन 
तत्तेषा तत्राधिक्यप्रतिपादनाथम्‌ । 
३ धीरोरत्त- 

उत्कृष्ट भरन्त करण (सत्त्व) वाला श्रत्यन्त गम्भीर, क्षमाक्षोल, 
भ्रात्मश्लाघान करने वाला, स्थिर, प्रहुभाव को दबाकर रखने वाला, 
दुढत्रती नायक धौ रोदात्त कहलाता है ।।४॥ 

“महासत्तव' का श्रथं है-जिक्तका श्रन्त करस शोक, क्रोध श्रादि से भरमिभूत 
नहीं होता । श्रविकट्यन' का श्रथं ह श्रपनो प्रशता न करने वाला । "निगृढाहङ्खार 
का ध्रथं है कि उसका गवं (श्रवलेप) नञ्नता से छिषा रहता है । हढन्रत बहु होता 
हैजो स्वीकृत बात का निर्वाह करता है । एेता धोरोदात्त नायक होताहै। जपे 
नागानन्द नाटक सें जीमूतवाहन है (जीमूतवाहन कौ गरुड के प्रति उक्ति ५ १६)- 
"हे गरुड, मेरी नसो के चिद्रसे रक्त बहुही रहादहै, भ्रवमीमेरे शरीर में भासदहै, 


तुम्हारी भीतो मै त्रप्ति नहीं देख रहा हू, फिर तुम (परुभको) खनेसे कथो 
सक गये' † 


भ्रोर जसे राम के प्रति कहा गया है--'श्रमिवेक के लिये बुलाये गये श्रौर 
वन के लिये भेजे गये राम का (तस्थ) मुर तनिक भी भ्राक़ृति-विकार नदी दिष्ट 
पडा । 

यहां स्थिरता इत्यादि (नायकं के) किन्हीं सामन्य गुणोकाभीनजो कहीं 
विशेष (प्रकार के नायक के) लक्षण में उल्लेख कर दिया गयाहै वहु उन गुणो का 
उक्ष विशेष प्रकार फे नायक में (तत्न) भ्राधिश््य बत्तलानेके लियिहै। 

टिप्पणी - यह शद्धा हो सकती ह कि नायक के सामान्य गुणौ मे स्थेयं था 
स्थिरता का कथन क्रिया जा चुका हे फिर यहीं धीरोदात्त नायक के लक्षा मे स्धैयं 
का क्यो उत्नेक्त किया है † इसक्रा समाधान "यच्च?" इत्यादि मे किया गया हैकि 
भ्रन्य नायको कौ श्रवेक्ला धीरोदात्त नायक मे स्थिरता गुण का प्राधिकषय होता है, यह्‌ 
बतलाने के लिये यहीं पन स्थिर ' यह्‌ कहा गया है । 
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ननु च कथ जीमूतवाहनादिनागानन्दादावदात्त इत्युच्यते ? श्रौदात्त्य हि नाम 
सवत्किषे वृत्ति , तच्च विजिगीषुत्व एवोपपद्यते जीमूतवाहनस्तु निजिगीषुनयैव कविना 
प्रतिपादित । यथा- 
ततिष्ठन्भाति पितु पुरो भूवि यथा सिंहासने फि तथा 
यत्सवाहयत सुख हि चरणौ तातस्य कि राज्यत । 
कि भुक्ते भुवनत्रये वृत्तिरसौ भृक्तोज्मिने या गूरो- 
रायास खलु राज्यमुञ्ितगुरोस्तत्रास्ति कश्चिद्‌ गुण ॥*८०॥ 
इत्यनेन । 
“पित्रोविधातु शुभ्र षा त्यक्त्वे्वर्य क्रमागतम्‌ । 
वन याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहन ।*८ १॥ 
दत्यतेन च ! श्रतोऽध्यान्यन्तशमप्रधानत्वात्परमवगरुणिकत्वाच्च वीतरागवच्छान्तता । 
ग्रन्यच्चात्रायक्त यत्तथाभूत राज्यसूखादो निरभिलाप नायकटपादायान्तरा तथाभूत- 





(शङ्ख) (1) नागानन्द श्रादि (नाटक, मे जीमूतवाहन इत्यादि धीरोदात्त नायक 
है, यह कंसे कहा जा सकता है ? क्योकि उडत्त का श्रथ ह- स्वेत्करिष्ट रूप मे रहना 
(वत्ति) श्रौर, यहु बात विज्ञय की भ्राकाक्षाहोने पर ही बन सक्ती है । किन्तु जीमूतवाहन 
कोतोकवि ने विजय कीश्राकाक्षा से रहित ही वणित किया है । जसे- (नागानन्द १७) 

“पिता के सामने भमि पर बढा हुश्रा (व्यक्ति) जसा शोभित होता है, क्या 
वेसा सिह सन पर बंठा हृभ्रा (शोभित) हो सक्ताहै ? पिता के चरण दबाते हृएको 
जो सुख मिलतादहै, क्या बहु राज्य ते मिल सक्ता है? पताके खानेसे बचे हुए 
(भक्तोज्भिते) पदाथ को खाने से जो सन्तोष (धृति) सिलता है, क्या बह तीनो लोको 
के भोगसे भो मिल सकता है " पिता का परित्याग करने वाले के लिये रन्य तो 
केवल श्रायास मात्रदहैः क्या उसमे कुं मी लास है" ? इसके द्वारा तथा नागानन्द 
(१-४) -क्रमागत (वशपरम्परागत) एेश्वय को छोडकर माता-पिता कौ सेवा करने के 
लिथेमेवनकोजा रहा हु, जेसे जीषुतवाहन चला गया थाः । 

इक्षके द्वारा भी (जीमूतधाहून को विजय की भ्राकाक्ला से रहित दिखलाया गया 
है) । इसलिये इस (जीप्रतवाहून) मे श्रत्यधिक शम (निर्वेद) कौ प्रधानता है श्रौर 
प्रत्यन्त कररणा-परायणता है, श्रत यहु बीतराग (राग रहित) की मति शान्त 
(धीरप्रशान्त) ही है । 

(11) [यदि कोई कहै कि मलयवती के प्रति जीमूतवाहन के श्रनुरागका मी 
कवि ने वरान किया है श्रत बहू श्रत्यन्त शमप्रवान, वीतराग या निरभिलाष नहीं 
है--इस पर पुवपक्षी कहता है | 

प्रौर, नागानन्द नाटक मे (श्रत्र यहूतो श्रनुचितही हैकिजो उस प्रकार 
के राज्य श्रौर सुल श्रादि मे निरभिलाष नायक को लेकर उसके विषय मे (न्तरा) 
हस प्रकार मलयवती के अनुराग का वरणंन किया गयाहै। 
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मलयवत्यनुरागोपवणनम्‌ । यच्चोक्तम्‌ - सामान्यगुणयोगी द्विजादिर्घीरशान्त ` इति । 
तदपि पारिभाषिकरत्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । भरतो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युधिष्ठिर-जीमूत- 
वाहुनादिव्यवहारा शान्ततामाविर्भावयन्ति । 


भ्रत्रोच्यते - यत्तावदुक्त सर्वोत्कषंण ॒वृत्तिरौदास्यमिति न तज्जीभूतवाहनादीौ 
परिहीयते । न ह्य कषूपैव विजिगीपुता । य केनापि शौर्यत्यागदयादिनाऽष्यानतिशेते स 
विजिगीषु नय परापक्रारेणायथग्रहादिप्रवृत्त । तथात्वे च मागदूषकादेरपि धीरोदा 
त्त्वप्रसक्ति । रामादेरपि जगत्पालनीयमिति दष्टनिग्रहे प्रवृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन 








(11) श्रौर, जो पह कहा गया है कि (विनय प्रादि) सामान्य गुखो से युक्त 
(प्रकरण क नायक होने नाले) ब्राह्यर, वेश्य, भ्रमात्य (दिजादि) चीरभ्रशान्त नायक 
होते है (श्रत जी उतबाहून धीरप्रशान्त नही हो सकता), वहु कथन मी पारिभाषिक 
है वास्तविक नही । इसलिए भेदक (व्यावतक) नहीं । 


टिप्पणी -भाव यह हैक प्रकरण के नायक प्रह्यण श्रादि धीरप्रशान्त 
लायक होते हे, यहु कथन पारिभाषिकं हे, यहे तो धनञ्जय की कल्पना है, वस्तुस्थिति 
तो यह्‌हे कि लिप्त व्यक्िमे धीरप्रशन्तके गण होगे वही धीरप्रशान्त हो जायेगा) 
स प्रकार केवल कल्पित परिभाषा के द्वारा जीमूतवाहन को धीरप्रशान्त नायक होने 
से नही रोका जा सकता, या किये कि यहं परिभाषा जीमूतवाहन से धीरप्रशान्त के 
लक्षण की व्यावृत्ति (भेद) नही कर सकती । 

इस प्रकार वस्तु स्थिति को हृष्टि से बुद्ध, युधिष्ठिर भ्रौर जीमूतवाहन श्रादि 
के व्यवहार (चरित्र) उनकी शान्तता को प्रकट करते है (उनके चरित्र से प्रकट होता 
है कि वे धीरप्रशान्त नायकरहै) । 

(समाधान) इस पर कहा जाता है--(1) जो यह कह्‌। शया है कि सर्वक्कृष्टः 
रूप मे रहना उदात्तता है इत्यादि । उस उदात्तता का जीमूतवाहन मे भी श्रमाच नहं ह 
(परिहीयते) । क्योकि विजय के भ्राकाल्ञा केवल एक प्रकार कौ ही रही होती श्रषितु 
जो व्यक्ति शौर्यं, त्याग दया श्रादि (गुरणो) के हारा दूसरो से बढ जाता है (श्रतिशेते) 
वही विजिगीषु (विजयाकक्षी) है, जो इसरो का श्रपकार करके धन बटोरने श्रादिमे 
लगा रहता है, वह्‌ विजिगीषु नहीं है । यदि उसे भी विजिगीषु माना जाये (तथात्वे = 
वैसा होने पर) तो बटमार (समंदूषक) भ्रादि भी धीरोदात्त होने लगेगे । 


| यह यदि कोई कहै कराम ने भी रावण श्रादि कावध करके भ्रूमि, 
सम्पत्ति तथा यश भ्रादि प्राप्त कियाथाफिरतोवे भी उदात्त नायक नही हौगे-- 
इसका समाधान करते हुए कहते है--| 


"जगत्‌ का पालन करना है, इस विचारसे दुष्टो को दण्ड देने मं प्रवतत हृषए 
रामश्रादिको भी प्रानषद्खिक रूपमे ( = नान्तरीयकत्वेन) भूमिप्राविकीप्राप्तिहो 


[ 
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भूम्यादिलाम । जीमूतवाहनादिस्तु प्रारौरपि पराथंसम्पादनाद्विश्वमप्यतिशेते, इत्युदा 
ततम । यच्चोक्तम्‌--'तिष्ठन्भाति' इत्यादिना विषययुखपराउमुखतेति, ततं सत्यमू- 
कापण्प्हेतुषु स्वसुखतृष्णाु निरभिलाषा एव जिगीषव , तदुक्तमू-~ 
'स्वसुखनि रभिलाष विद्यसे लोकतो 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवविधंव । 
म्रनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमष्ण 
शमयपि परिताप दाययोपाधितानाम्‌ ।।८२।* इत्यादिना । 
मलयवत्यनु रागोपण॒न त्वशान्तरसाश्रय शान्तनायकता प्रत्युत निषेधति । शन्त- 
त्व चानहूकृतत्व, तच्च विगप्रादेरौचित्थप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विगप्रादे शान्तता, न स्व. 
परिभाषामात्रेण । बुद्ध जी मूतवाहनयोस्तु कारुशिकत्वाविशेषेऽपि सकामनिष्कामकरुण- 
त्वादिधमत्नादध द । प्रतो जीमूतवाहुनादेर्धीरोदात्तत्वमिति । 


गई [वहां फिसी के श्रयकार को मावना से घन-ग्रहर श्रादिं नहीं है श्रत राम भ्रादि 
को उदात्तता में शङ्धुा करना ठीक नही | । भ्रौर जीमूतवाहन श्रादितो प्राणों के हाय 
भी दूसरो का हित सम्पादन करते है इस प्रकार समी { विश्वम्‌ श्रपि) पे बढकर है भत 
(उदात्त ही नहीं ) उदात्ततम नायक है । 

भ्रौर, जो (पुवपक्षी ने) कहा है कि "तिष्ठन्‌ भातिः इत्यादि के द्वारा (जीमूत- 
वाहन की) विषय पराड्‌मुखता प्रकट होती है, वहू ठीक ही है, (सच्चे) विजिगीषु जनं 
कार्पण्य (तुच्छता) को उत्पन्न करने वाली, श्रपने चुख को इच्छा के प्रति श्रभिलाषा 
रहति ही होते है । यही कहा मी है (शकुन्तल ५६ मे दुष्यन्त के प्रति) "श्राप प्रतिः 
दिन श्रपने युख के प्रति भ्रमिलाषा-रहित होकर लोक (हित) के लिए कष्ट-सहन करते 
है, श्रथवा श्रापकी रचना (जन्म) ही इस प्रकार फी हूर्ई है । क्योकि वृक्ष श्रपने सिर 
पर तीघ्न उष्णता को सहन करता है, श्रौर श्रवनी छाया से श्राशरित जनो के सन्तापं 
शान्त करता है 1 इत्यादि । 

(11) मलयवती के प्रति (जीमूतवाहन के) भ्रचुराग का वरन तो शान्त रसके 
श्रनुकूल नहीं हो सकता, बलिक वहु (जीमूतवाहन के) शान्त नायक होने का ही निषेध 
करता हे। 

(111) श्रौर, शान्तता का श्रव है- भ्रहुकार से रहित होना (श्रहकारश्न्यता) 
उसका ब्राह्मण इत्यादि मं होना उचित (स्वाभाविक) ही है । इस प्रकार वस्तुत ही 
ब्राह्म इत्यादि मं शान्तता होती है, केवल श्रपनी ,कल्पित) परिभाषा से ही उन्म 
शान्तता नहीं मानी गई । 

यद्यपि बुद्ध भ्रौर जीमूतवाहन दोनो भं समानस्य से (श्रविशेष करुण-माव है 
पथापि (जीमूतवाहन मे) सकाम करणमाव श्रौर (बुद्ध मं) निष्काम क्णमव होने पि 
दोनों में मेद है \ इस प्रकार जीमूतवाहन इत्यादि धोरोदत्त नायक हीह, 


मै 
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ग्रथ धीरोद्धत - 


(६) दपंमात्सयंभूयिष्ठो मायाच्छद्‌मपरायण ।५। 

धी रोद्धतस्त्वहङ् री चलस्वणडो विकत्थन । 
दप == शौर्यादिमद , मात्सयम्‌ = प्रसहनता, मन्त्रवलेनाविद्मानवस्तुप्रकाशन 
माया, छद्म == वञ्चनामात्रम्‌, चल =प्रनवस्थित, चण्ड = रौद्र, स्वगुरशसी = 
निकत्थनो धीरोदढतो भवति, यथा जामदनग्य --कंलापोद्धारसारत्रिभुवनविजय' 





रिष्ग्णी -(१) हर्ष-कृत नागानन्द नाटक का नायक जीमूतवाहन है । धनिक 
कीदहष्टिसे वह वीरौदात्तं नायके हे। पुषैपक्षी इस मतसे सहमत नही । उसके 
श्रनुसार जीमूतवाहन धीरप्रशान्त नायक ह ¦ सक्षेप मे उसकी तीन युक्तिं है, जिनका 
प्रभी भ्रनुवादमे क्रमश विवरण पिया गयाहे। उन तानो युक्तियो का खण्डन करके 
धनिक ने यह्‌ सिद्ध कियाहै कि जीभूतव्राहन धीरोदात्त नायकही है (द्र, भ्रनुवाद) 
(२) विजिगीषुता (विजयाकाक्षा) उत्त तायक का विशिष्ट गुण मानाग्यादे (मिण, 
भा० प्र०, पृ, ६३ प० ४) (३) श्रतोऽभ्य वीतरागवतु शान्तता--इस वषक्य द्वारा 
धूवपक्षी की श्रोर से जीमूतवाहन को शान्त नायक सिद्धकरने के लिये श्रनुरान प्रस्तुत 
किया गया है । भ्रनूमान का प्रकार है --जीमूनवाहन धीरप्रशान्त नायक है (प्रतिज्ञा), 
उसमे शम की प्रधानतादहै श्रौर वहु परम कारस्िक है (हेतु), वीतराग के समान 
(उदाहुस्ण) । यहाँ वीतरागः शब्द से बुद्ध का ग्रहण होता है (?)। (४) शान्तत्व 
चानहकृतत्वम्‌- शान्त मे तो प्रहकार का सर्वथा अ्रभाव होता हे किन्तु उदात्त क्रा 
प्रहुकार विनयके द्वारा चपा रहतादहै, यहीभेदहै (्र०, ना० द० १९) (५) 
बुद्धजीमूतवाहनयोस्तु भेद -- धनिक ते पूवेपक्षी के अनुमान मे हष्टान्तदोष दिखलायां 
हे बुद्ध की कर्णा निष्काम है, जीरूतवाहन की सकाम) इस धर्म॑भेदके कारण 
हष्णन्त ठीक नही, तथा भ्रनुमान प्रयुक्त ह । भाव यह है कि बुद्ध घीरप्रशान्त है, किन्तु 
जीमूतवा इन धीरोदात्त है ! 


४ धीरोद्धत 


जिसमे घमण्ड (दपे) श्रौर डाह (मात्सय) भ्रधिक होतादहै, जो माया 
भ्रौर कपट मे तत्पर होता है, ्रहुकारी, चञ्चल, क्रोधी तथा भ्रात्म्लाघा 
करने वाला है, वह्‌ घी रोढत नायक है ।५।। 


दयं = शूरता इत्यादि का घमण्ड, मात्सय = (द्रुसरो की समृद्धि को) न सहना; 
मन्व की शक्ति से श्रविद्यमान वस्तु को प्रकट कर देना माया कहूलाती है भ्रौर किसी 
को छलना मन्न ही छद है, चल का श्रथे है श्रस्थिर (चञ्चल), चण्ड कोधयुक्त, 
विकत्थन = श्रपने गुरणे को प्रशसा करने वाला; एेसा धीरोद्धत नायक होता 
है। जसे (महावीर चरित २६६ मे परशुराम के 'कंलासोद्धारतार० 
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॥ 0 1 1 1), ह 1 1 0 1 8 । 
इत्यादि । यथा च रावण -श्रलोक्षयंश्वयलऽ्मीहुव्ह्रणसहा बहवो रावणस्य ।' 
इत्यादि । 

धीरललितादिशब्दाश्च यथोक्तगणसमारोपितावस्थाभिधायिन , वत्सवृपभमहोक्ना- 
दिवन्न जात्या कश्चिदवस्थितरूपो ललिनादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रबन्वेषु विरुद्धानेक- 
रूपाभिधानमसद्खतमेव स्यात्‌-जातेनरपायित्वात्‌, यथा च भवभूतितेक एव जामदनन्य -- 
ब्राह्यणातिक्रमल्यागो भवतामेव भूतये ॥ 
जामदरन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुमनायते ।।८३॥। 
इत्यादिना रावण प्रति धी रोदाचत्वेन "के तासोद्धारसार-" इत्यादिभिश्च रामा- 
दीन्प्रति प्रथम धीरोद्धतत्वेन, पून -षुण्या ब्राह्मणजाति ` इत्यादिभिश्च धी रशान्त. 
त्वेनोपवशणित । न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम्‌, भ्रद्खुभ्रूतनायकाना नायकान्तरपे- 
क्षया महासतत्वादेरव्यवस्थितत्वात्‌ । श्रद्धिनस्तु रामादेरेकप्रबन्धोपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वा- 


इत्यादि कथन से धीरोदढतता प्रकट होती है। श्रौर, जसे श्रलोक्य० (रावण की 
भुजां तोनो लोको के देश्वयं की लक्ष्मी का बलपुरवेक हरण करने मे समथ हे) 
इत्यादि (रावण को उक्ति केद्वारा राद्ण धीरोद्धत है (यह्‌ श्रकट होतादहै)। 


धीरललित भ्रादि शब्द श्रवस्था-वाचक्‌ 

(1) धीरललित भ्रा शब्द उसी प्रकार यथोक्त (निर्चिन्तता श्रादि) गुरो 
से युक्त श्रवस्था को बतलाने वाले है, जिस प्रकार वत्स (बडा), वृषभ (बेल) तथा 
महोक्ष (बड़ा बेल) एक ही व्यक्ति की भिन्न भिन्न श्रवस्थाश्रो को बतलाते है । जा 
के द्वारा नियत रूप वाला कोई ललित श्रादि नही होता । यदि ललितत्व ्रादि नियत 
होता तो (तदा) महाकवियो कौ कृतियो मे जो एक ही नायक मे भिन्न-भिन्न (विरद) 
शरनेक श्रवस्थाश्नो (ललित श्रादि) का कथन किया गया है बहु ्रसद्धत ही होताः 
क्योकि जाति तो नष्ट होने वाली नहीं है (फिर जो नायक्त धीरोदात्त जाति का होगा 
बहु, धीरोद्धत जाति का कंसे हो सकेगा?) श्रौर, भवभूति जसे कविने एक ही 
परशुराम को “ब्राह्यणा कै प्रतिक्तमण का त्याग श्रापके ही कल्याण के लिये है, श्रन्यया 
तुम्हारा सित्र परशुराम ऋढ हो जायेगा ।'' (वीरचरित २ १६) इत्यादि कथन के 
दाया रावा के प्रति धीरोदात्त रूप मे वित किया है, कंलासोद्धारसार ० ' (वीरचरित 
२१०) इत्यादि के दवारा राम श्रादि कै प्रति पहलेतो धीरोद्धत रूपमे श्रौर किर 
"पुण्या ०' (ब्रहयखजाति पवित्र है बीर० ४२२) इत्यादिके द्वारा धीरशान्त रूपप्र 
बखित किया है । 

(11) (न चेति०) यह शङ्धा करना भी ठीक नही कि (एक ही नायक कौ) 
मिन्न-मिन्न श्रवस्याश्रो का वंन करना भ्रचुचित है, क्योकि जो श्रद्धसूत (भ्रप्रधान) 
नायक होते ह उनका समी श्रन्थ नायको के प्रति महासत्त्व श्रादि होना (तथा 
उदात्त श्रादि श्रदस्था) नियत (व्यवस्थित) नहीं होता । किन्तु जो प्रघान (भद्ध) 
नायक राम श्रादि ह उनकी एक प्रबन्ध पे भ्राये हुए (समी) पानो के प्रति 
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दारम्भोपात्तावस्थातोऽवस्था-तरोपादानमस्याय्य, यथोदाच्त्त्वाभिमतस्य रामस्य छद्मना 
वालिवधादमहासत्वतया स्वावस्थापरित्याग इति । 

वक्ष्यमााना च दक्षिणाद्यवस्थानाम्‌ पूर्वा प्रत्यन्यया हृत ' इति नित्यसापेक्ष- 
त्वेनावि्भविादुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानमद्धाङ्बिनोरप्यविरुद्धम्‌ । 
ग्रथ श्युद्धारनेत्रवस्था - 


(७) स दक्षिण शणो धृष्ट पूर्वा प्रत्यन्यया हूत । ६॥ 


एकरूपता होनी चाहिए । इसलिए (किसी प्रधान नायक की) जित (उदात्त ्रादि) 
भ्रवस्या काश्रारम्ममे ग्रहण किया जये (उसकी) उससे इसरी श्रवस्था का ग्रहण 
ध्रनुचितही है। जैसे राम को उदात्त नायक केसर्पमेमाना ग्याहै श्रतं राम 
का छल से बालि वध करना महासत्त्वता कै प्रतिकूल है इसलिये श्रपनी (उदात्त) 
ध्रवस्था का परित्यागही हे (जो भ्रनुचित है) 

(111) किन्तु भ्रागे बणित दक्षि श्रादि (नायक की) भ्रवप्याश्रो मे पहिले 
कही गई (उपात्त गृहीत) श्रवस्थां से मिनन सरी श्रवस्था का वरणंन करनातो 
प्रप्रघान तथा प्रधान (दोनो प्रकारके) नायकोके विषयमे ही भ्रनुचितनहीहै, 
क्योकि वे श्रवस्थाएं सदा ही एक इूमरी की श्रपेक्षा से उत्पन्न हृश्रा करती है, सरी 
नायिकाके द्वारा श्राकरष्ट क्या गया (नायक) ही प्रथम नायिका के प्रति दक्षिण 
(श्रादि) होता है' (श्रागे (२६) 

टिप्परणी--(१) (1) धनिक के भ्रनुसार धीरोदात्तत्व रादि नायक की भ्रव- 
स्थाएं है, जातिया नही, इसलिये एक ही नायक धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत तथा 
धीरप्रशान्त हो सकता है । यदि धी रोदात्तद्व इत्यादि जातियाँ होती तो एेसा सम्भवे 
नही था, क्योकि गोत्व जाति से युक्त व्यक्ति कभी भी महिषत्व जाति से युक्त नही हो 
सकती । (11) एक श्रद्धभूत (अप्रधान) नायक मे ही भ्रनेकु (उदात्तत्व भ्रादि) श्रवस्थाश्रो 
का वणन करना उचित है, एके प्रधान नायक मे नही । (गण) एक ही प्रधान नायकमे 
भी दाक्षिण्य प्रादि भ्रनेकं ्रवस्थाश्रो का वणंन किया जा सक्ताहै। (२) ना० शा 
(२४ १५) मे भी उदात्तत्व प्रादि चारो प्रवस्थाए शील पर श्राश्चित मानी गरईहै। 
ना० द० (१६) के भ्रनुसार नायको के चार प्रकार कै स्वभाव होते है । एक प्रधान 
नायक मे तो एके ही प्रकारके स्वभाव का वणन करना चाहिये । किन्तुएकही 
धप्रधान नायकं मे ग्रनेक स्वभावोका भी वणम कियाजा सकताहै। 
नायक की ्गृद्धाररस-सम्बन्धी भ्रवस्थारं 

जो नायक दूसरी (नायिका) केद्वारा हर लियाजाता है, वहु पहली 
(नायिका) के प्रति दक्षिण, शठ या धृष्ट कहुलाता है ॥६॥ 

टिण्यणी - सा० द० (३३५) तथा प्रता० (१३५) मेभीश्चृद्धारकी दृष्टि 
से नायक के चार भेद कयि है--भ्रनुक्लः, दक्षिण, धृष्ट भ्रौर शठ | 


दवितीय प्रकाश [ १२६ 


ल कक क--9--क = को कको क -को-@--6> क क>-9>- 6 "> -की-को- 6 क) -को- किनकी => "ककि~त => -के्कीको> कको को> > 9 -की-क- -ककोी्की" की किनछः 
नायक्रप्रकरात्पर्वां नायिका प्रत्यन्ययाऽत्रूवनायिक्रयाऽपहूतचित्तस्व्यवस्थो वक्ष्यमा- 
भेदेन स चतुरवग्थ । तदेव पूर्वोक्तानां चतु प्रत्येक चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायक । 
तत्र- 
(८) दक्षिणोऽस्या सहूदय - 
योऽस्या ज्येष्ठाया हृदयेन सह्‌ व्यवहरति स दक्षिण । यथा मर्मव-- 
“प्रसीदत्यालोफे किममि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडा कोऽपि प्रतिदिनमूर्वोऽस्य विनय । 
सविश्चम्भ कशिचत्कथयति च किञ्चित्परिजनो 
न चाह प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विक्रत्तिम्‌ ।1* ४। 
यथा वा-- 
उचित प्रणयो वर विहन्तु बहुव खण्डनहेतवो हि हृष्टा ) 
उपचारविधिमनस्विनीना नवृ पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशुन्य ॥८५। 





नायक का प्रकररण होने के कारण यह्‌ श्रथ है- दूसरी नवीन नाधिकाके 
दारा जिसका चित्त भ्रषहूत हो गया है उसकी पहली नायिका के प्रति तीन श्रवस्थाषं 
होतीहै। भ्रौर, श्रागे कहे जाने वलि (श्रनुद्रूल नामक) भेव सहित उसकी 
चार श्रवस्थाएं हो जाती है। इस प्रकार पुर्बोक्ति (धीरोदात्त इ.यादि, चासोमे 
से प्रत्येक की चार श्रवस्था हो जनेसे नायकं सोलह प्रकार काहो जाताहै। 
उनमे- 
१ दक्षि नायक 

इस (पकं नायिका) के प्रति सहूदय (प्रीतियुक्त) रहने वाला दक्षिण 
नायक है । 

जो (श्रन्य नाधिका के हारा श्रष्हूत चित्त होकर भी) इस ज्येष्ठ (पुर्वं) 
नायिका के प्रति हूद्य के साथ व्यवहार करता है, वहू दक्षिण नायकहै | जैसे मेरा 
(धनिक का) ही उदाहरण है--(क)ईं नायिका श्रपने प्रियतम के विषय मे कहती 
है-) "मुभे देखते ही प्रसन्न हो जाता हैः इसको रतिकेलियां कुष (विशेष रूप से) 
प्रेमसे भरी होती है, इसका विनय प्रतिदिन श्रपुवं होता जाता है । किन्तु कोई 
विश्वक्षनीय परिजन उसके विषय मे कुष्ठं (= उसका प्रेम किसी श्रन्यनायिकासेहो 
गया है श्रादि) कहता है किन्तु, भ्रिय सखी, भ तो इसके किसी भो विकार (परिवतन) 
का विश्वास नही करती । 

भ्रथवा, जेसे--(मालवि० ३३) श्रेम को तोड लेना ही भ्रधिक उचितदहै, 
क्योकि खण्डन के श्रतेक तिमित्त देखे ग्ये है । यद्यपि मनस्विनी नापिकाश्रो के प्रति 
को जाने योग्य श्रोपचारिकता (भ्रषदर सतकार) पहिले से भी भ्रधिक है तथापि बहू 
भाव-शून्यहीहै । 


१२४ दशरूपकम्‌ 


कक 0- 99. 5 -क--9-9 -9-क-0> > क -की- 4" > क को9>को> > -क- कको < -कक-9> कक @> 9 -को- 9 9-99-4 9-96-9 ककव 
परथ शऽ ~~ 
(६) -गूढविश्रियङच्छरठ । 
दक्षिणस्यापि नायिकान्त रापहूतचित्ततथा विगप्रियकारित्वाविशेषेऽपि सहूदयत्वेन 
णशठाद्विशेष , यथा-- 
'शटोऽन्यस्या काञ्चीमशिरणितमाकण्य सहसा 
यदाश्लिष्यन्नेव प्रशिथिल मुजग्रन्थिरभव । 
तदेतत्क्वाचक्षे घृतमधुमय त्वद्रहुवचो-- 
विषेणाधूणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥५६॥' 
भ्रथ धृष्ट -- 
(१०) व्यक्ताद्खवंकृतो धृष्टो- 
दिष्परी --( १) दक्षिण नायक नवीन नायिकासे प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा 
नायिका के भ्रति भ्रण्ने प्रेमपूरा व्यवहार मे कमी नही भ्राने देता, भले ही उसका हादिक 
प्रम कम हो जाये । (२) सा० द० (३३५) के श्रनुसारतो श्रनेक नायिकाग्रो के साथ 
समानरूपे प्रेम करने वाला नायके दक्षिण नायक कंहुलाता है । इसी प्रफार प्रता० 
(१३५) के श्रनूसार भी (तुल्योऽनेकतर दक्षिण ' यहे लक्षण है । 
२ शठ नायक-- 
(पूवं नायिकाका) गुप्त रूप से अग्रिय करने त्राला शठ नायक 
होता है। 
यद्यपि दक्षिण नायक का चित्त मी दूसरी नाधिका कैद्रवाय हूर लिया 
जाता है श्रत वहु भी समानतरूपसे पूवं नायिका काश्रप्रिय करता है तथापि वह्‌ 
(पुवं नायिका के प्रति) सहृदय रहता है, यही उसमे शठ नायक से श्रन्तरहै। 
जेसे-- (भ्रमर १०६, नायिका की सखौ नायक को उपालम्मदेरहीहै,) हि शठ 
भ्रस्य नायिका की करधनी कीमरिके शब्दे को सुनकर जो तुमने सहसा दही मेरी 
सखी का) श्रालिद्धन करते हुए भी श्रपने भुज-बन्धन को शिथिल करदियाथा 
इस बात को कहाँ कहू ? धुत श्रौर मधु से मिधित (चिकने चचुपडे तथा मीठे) 
तुम्हारे बहुत से वचनो के विष से चक्कर खाती हुई मेरी सखी कुं भी नहीं सम 
पाती । 
टिप्पणी-प्रता० (१३६) मेभी यही लक्षण ह । स्ा०द० (३३७४) मेतो 
लक्षण यह है- जो वस्तुत तो एक नायिक्रासे प्रेम करे किन्तु बाहर से दोनो नायि- 
काश्रो के प्रति प्रेम प्रदशित करेश्रौरचिपे श्प से दूसरी नायिका का भ्रप्रिय करे वहु 
शठ नायक है ।--यह लक्षण प्रधिक स्पष्ट है) 
जिस (नायक) के भ्रद्धोमे विकार (=भ्रन्य नायिका के प्रति किये 
¶े प्रेम के चिहु) स्पष्ट प्रकट होते है, वह धृष्ट नायक दै । 
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यथाऽमरुशतके-- 
"लाक्षालक्ष्म ललाटपद्रमभित केयूरमुद्रा गले 
वक्त्रं कञ्जलक्ालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागोऽपर । 
हृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिद प्रातश्चिर प्रेयसो 
लीलातामरमोदरे मृगहश श्वगसा समाप्ति गता ॥८७॥ 
भेदान्तरमाह- 
(११) --ऽनुक्‌लस्त्वेकनायिक ॥७॥ 
यथा- 


श्रद्रं त सुखद खयो रनुगत सर्वास्ववस्थासु यद्‌- 

विश्रामो हूदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रस । 
केलिनावरणात्ययात्परिणने यत्स्नेहसारे स्थित 

भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥५८।।' 


जसे भ्रमरुशतक (६०) मे '(श्रन्य नायिकासे रमणं करके श्रये हए) प्रात 
काल प्रिय के ललाट पटके चारो भ्रोर महावर का चिल्ल, गलेमेकेयूर की मुद्रा; 
मुख पर काजल की कालिमा श्रौर नेत्रो मे दरसरे प्रकार कौ पान को लालिमा इत्यादि 
कोप उत्पन्न करने वाले मण्डन को <र तक देखकर मूगनयनी कै श्वास लीलाकमलं 
के मध्यमेही समाप्तहो गये ॥' 

[ईष्या-विकार को छिपाने के लिये सूने के बहाने क्रीडाकमल को 
मुख के समीप कर लिया, उसमे निश्वास निकेल-निकल कर समाती रही, भ्रमरु° 
पु° २६१] 

टिष्परणी--प्रता० (१३८) मे ध्यक्तागा गतभीधृष्ट' यह लक्षण है । सा 
द० (३२६) मे इसका ही विशद विवेचन है-जोगप्रेममे प्रपराधी होने परभी 
निशङ्धु रहता है, फिडकी खाने प्र भी लज्जित नही होता, स्पष्टत दोषोके प्रकट 
हो.जाने पर भी भढ बोल देता है, वह धृष्ट नायक है ।' 

श्मन्य मेद बतलाते है- 

४ श्रनुद्ुल नायक 

जिसकी एक ही नायिकाहोतो है, वह भ्रनुक्‌ल नायकं कहलाता 
है ।।७॥ 

जेते उत्तररामचरितम्‌ (१२६९) मे (सीता का स्पशं करते हए राम कहते है) 
जो सुख श्रौर दुख मे एकरूप (श्रत) है श्रोर सभी श्रवेस्याश्रो मे अनुगत है, 
जिसमे हदय का विश्वाम होता है, लिसमे प्रीति बुढपिसे भी नही हृटती, जो कि 
समय के हारा विवाह से लेकर मरण-पयन्त (श्रा-- वरर ~ श्रत्ययात्‌) परिपक्व होने 
वाले प्रेम तत्तव मे स्थित रहता है, उस दास्पव्य (सुमानुष) का वहु एक कल्याण 
किसी जकारही (पुष्यसे, कठिना से) प्राप्त किया जतादहै। 
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किमवस्थ पुनरेषा वत्सराजादिर्नाटिकानायक स्यात्‌ ? इत्युच्यते-पूवेमनुपजातना- 
यिकान्तरानुरागोऽनुकरूल , परतस्तु दक्षिण । ननु च गूढविश्रयकारित्वाद्यक्ततरविग्रि- 
यत्वाच्च शाट्यधाष्ट्यऽपि कस्मान्न भवत, न तथाविधविग्रियत्वेऽपि वत्सराजादेरा- 
प्रबन्धसमाप्तेर्ज्येष्ठा नायिका प्रति सहूदयत्वादृक्षिणतंव, न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयो- 
न्यकस्य स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम, प्रवि रोधात्‌ । महाकविप्रबन्धेषु च - 
(स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽद्राजस्वसु- 
दूते रात्रिरिय जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च । 
इत्यन्त पुरसुन्दरी प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा दहित्रा स्थित नौडिका ॥८९॥ 
इत्यादावपक्षपातेन सवेनाथिकासु प्रतिपत््युपनिबन्धनात्‌ । 
तथा च भरत - 
मधुरस्त्यागी राग न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
ग्रवमानितश्च नाया विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्ठ ।६०।॥। 


टिष्पणी-सा० द० (३३७) प्रनुकरूल एकनिरत, भरता० (१३५) 
एकायत्तोभनुकुल स्यात्‌ । 

(श्रश्न) (रत्नावली) नाटिका का नायक वत्सराज श्रादि इनमे से किस प्रकार 
क्षा नायकं होगा ? (उस्र) कहते है षह्य जब तक दूसरी नायिका के प्रति प्रम 
उप्पन्न नहीं होता वहं श्रनुकून नाय है, किन्तु बाद मे (सरी नायिकासे परमहो 
जने पर) वह दक्षिण नायक है । (प्रश्न) वथोक्रि (वत्सराज) गुप्त रूप से (वास- 
वत्ता का) प्रप्रिय करताहै श्रौर स्पष्ट रूपसेश्रत्रिय करने वाला (जान लिया जाता) 
है फिर वष्ट कमश शठ प्रौर धृष्ट नायक भी क्यो नही होता ? (उत्तर) नही, यद्यपि 
वत्सराज श्रारि उस प्रकारका श्रत्रिय भ्राचरण करते'है तथापि प्रबन्ध की समाप्ति 
पयन्त ज्येष्ठ नायिका (वासवदत्ता श्रादि) के प्रति सहूद्यदही बने रहते हँ त वे 
दक्षिण नायकहीहै । (प्रश्न) ज्येष्ठ श्चौर कनष्ठा दोनो नायिकाश्रोमे नायके का 
भ्रम नही हो सकता (क्योकि वास्तविक प्रमतोषएकसेहीहो सकता है) । (उत्तर) 
यहु कहना ठोक नही, क्योकि (ज्येष्ठः श्रौर कनिष्ठा दोनो के प्रति प्रम होने मे) 
विरोध नहीं है । रौर, सहाकवियो कै प्रबन्धो मे शस्नाता०" इत्यादि मे (एक ही नायक 
का) समौ नाधिकारो मे पक्षपात रदित प्रेम-वरणने क्रिया गया हे, जंसे -- (कञ्चुकी 
राजा के विषयमे कहता है) । 

नकुन्नलेश्वर को पुत्रो नहाई बलो है श्रद्धराज की बहिनिकी बारी है, 
कमला ने यह्‌ रत्रिजजुएमं जीत ली है, भ्राज देवी को मी प्रसन्न करना है", इस 
प्रकार श्रन्त धुर फी सुन्दरियो के प्रति जानकर जब मेने राजा को सुचित क्यातो 
महाराज कू निश्वय न करने (भ्रविघ्रतिपत्ति) के कारण मूढ मनसे दो-तीन 
घडी (नाडिका =-= घटिका) स्तन्ध रहे" । श्रौर, भरतने मी एसा ही कहा है-“जो 
मधुर तथा त्यक्गी है, किसी एक मे राग नही करता, नहीकामके वश में होता 
है । भ्रौर, नारोके दारा श्रपमानित होकर विरक्त हो जाता हे, बहु ज्येष्ठ (== उत्तम) 
नायक होता है '। 
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दत्यत्र न राग याति न मदनस्य वशमेति इत्यनेनसाधारण एकस्या स्नेहो 
निषिद्धो दक्षिणास्येति । श्रतो वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्ति स्थित दाकषिण्यमिति। 
षोडशानामपि प्रत्येक ग्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वारिशन्तनायकमेदा भवन्ति । 
सहायानाह- 
(१२) पताकानायकस्त्वन्य पीठमर्दो विचक्षण । 
तस्परेवानुचरो भक्त किञ्म्चिदूनश्च तद्गुण ॥८॥। 
प्रागुक्तप्रासङ्धिकेतिवृत्तविशेष पताका तन्नायक पीठमदं, प्रधानेतिवृत्तनायकस्य 
सहाय । यथा मालतीमाधवे सकरन्द , रामायणो सुग्रीव । 
सहायान्तरमाह~~ 


यहा पर "राग नही करता, काम के वशम नहीहोताः इस कथन के द्वारा 
द्रा नायक का किसी एक नायिका मे श्रसाधारख तरेम (== राग श्राति) होने 
का निषेध किथा गया हे । इसलिये वत्सराज श्रादि का प्रबन्धं को समाप्ति पयन्त 
दक्षिण नायक होना (दाक्षिण्यस्‌) निश्चित होताहै। 

उपयु क्त सोलह प्रकार के नायको में ते प्रत्येक के ज्येष्ठ, मध्यम श्रौर रधम 
भेद होने से नायकके ४्ठमेदह जतेहै।, 

रिप्पणी-- इस प्रकार नायक के ४८ मेद है, यथा-धीरनलित, धीरप्रशान्त 
धीरोदात्त, धीरोद्धत (४) >< दक्षिण, शठ, धृष्ट श्रौर श्रनुकरुल (४) > ज्येष्ठ, मध्यम 
ग्रौर श्रधम (३) == ४८ । सा० द० (३३८) मे भी इसी प्रकार भेद गणना की गईहै। 

नायक के सहायक (पीठमव) 

(नायक के) सहायको को बतलाते है-- 

(प्रधान नायक से) दूसरा पताका नायक होता है जनौ पीठमद 
कहलाता है । वहु चतुर होता है, उस (प्रधान नायक) का भ्रनुचर तथा 
भक्त होता है श्रौर उसके गुणोमे कुछ न्यून गुण वाला होता है ।॥८॥ 

ऊपर (११३) कहा सया है {कि विशेष प्रकार का प्रासद्धिक इतिवृत्त 
पताका है । उसका नायक पीष्मदे कहलाता है । बह प्रधान (भ्राधिकारिक) इतिवृत्त 
के नायकः का सहायक होता है । जेते मालतीमाधव मं मकरन्द है भ्रौर रामायण मं 
सुग्रीव । 

टिप्पणी उपर (१ १२-१३) कथावस्तुके दो प्रकार बतलये गये है-- 
प्राधिकारिक श्रौर प्रासद्धखिक । प्रासद्धिकं वस्तु (इतिवृत्त) भी दो प्रकार कौ होती 
है--पताका तथा प्रकरी । प्रासद्धखिक व्यापक वृत्त पताका है उसका नायक ही परीठमदं 
कहलाता है । सा० द० (३३९) मे भी इसी प्रकार का लक्षण है किन्तु प्रता० (२ 
४०) मे इसका लक्षण स्पष्ट नही है। 

रम्य सहायको को बतलाते है-- 


१२८ दशरूपकम्‌ 
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(१३) एकविद्यो विटश्शरान्यो, हास्यकृच्च विदूषक । 

गीतादिविद्याना नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विट । हाम्यकारी 
विदूषक । श्रस्य विकृताकारवेषादित्व हास्यकारित्वेनव लभ्यते । यथा शेखरको नागा- 
नन्दे विट । विदूषक प्रसिद्ध एवे । 
ग्रथ प्रतिनायक -- 

( १४) लुब्धो धीरोद्धत स्तब्ध ॒पापङृद्रयसनी रिपु ।&६॥ 


दूसरा (नायक की उपयोगी) किसी एक विद्या को जानने वाला 
विटहोताहै मौर हस्य उत्पन्न करने वाला विदूषक होता है 

नायक की उपयोगी जो गीत श्रादि विधां है उनमें से किसी एक विश्या 
को जानने वाला विट होता है । हास्य उत्पन्न करने वाला, प्रधान नायक का सहायक 
विदूषक होता है । क्योकि इसे हास्थ उत्पन्न करने वाला (हास्यक्ृत्‌ = हास्यकारी) 
कहा गया है, इसी से इसका विक्त चाकार श्रौर वेष भ्रादि वाला होना प्रकट हो जाता 
है । जसे नागानन्द नारक मं शेखरक' विट हे । विद्रषक तो प्रसिद्ध हीदहै। 

रिप्पणी--(१) ना० शा० (३५५५) मे विट का लक्षग अधिक स्पष्ट है-- 

वेष्योपचारकुशल मधुरो दक्षिण कवि । 
उहापोहक्षमो वाग्मी चतुरश्च विटो भवेत्‌ ॥ 

सा० द० (३४१) मे भी ना० शा० का भरनुसरण करते हुए पिटका 
विशद लक्षण क्रिया गया है । तदनुसार “जोभोगो मे प्रपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुका 
है, धत्त रै, कुछ कलश्रो को जानता है, वेशोपचारमे कुशल है, वाक्करुग्रल, मधुर 
तथा गोष्टी मे सम्मानित होने वालादहै, वहु विट है 1 प्रता० (१४०) मे दशरूपक 
काही श्रनुस्रण विया ग्यारह । (२) ना० शा^ (३५१५७) मे विदूषक का लक्षण 
भी श्रधिक्र स्पष्ट है-- 

वामनो दन्तुर कुञ्जो द्विजिह्वौ विकरतापन । 
खलति पिद्धलाक्षश्च मस तिप्रेयो विदूषपे ॥ 

सा० द° (३४२) मे इसे ग्रौर श्रविक स्पष्ट करर दिया गया दहै} तदनुसार 
“कुसुम, वसन्त प्रादि नाम वाला, श्रग्ने काय, शरीर, वेष ग्रौर माषा प्रादिके द्वारा 
दूसरो को हाने वाला, कलह्‌ प्रिय, ग्रपने कर्मं (हास्य या भोजन भ्रादि) को जानने 
वाला विदूषक होता है ।'“ धनिके की व्याख्या के अनुप्तार दशरूपक के हास्यकृत्‌' 
शब्द द्वारा ही इन सभी विशेपताश्रो की भ्रोर सकेत कर दिया गया है । प्रता 
(१४०) मे दशरूपक के समान ही लक्षण है । 
प्रतिनायक-- 

लोभी, धीरोद्धत, स्तन्ध (कठोर, भ्राग्रही), पाप करने वाल्ला तथा 
न्यसनी व्यक्ति (प्रधान नायके का) शत्र ( = प्रतिनायक) होता है ॥।६॥ 


द्वितीय प्रकाशः [ १२६ 
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तस्य नायकस्येत्थभ्रुत प्रतिपक्षनायको भवति । यथा रामथुधिष्ठिरयो रावश- 
दुयोधिनौ । 
भ्रथ सात्तिका नायकगणा -- 
(१४) शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं %स्थेयेतेजसी । 
ललितौदायंमित्यष्टौ †सात्िका पोरुषा गुणा ॥१०॥ 
तत्र \शोभा यथा)- 


(१६) नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभाया शौयेदक्षते । 
नीचे घृणा यथा वीरचरिते 
'उत्तालताडकोत्पातदशेनेऽप्य प्रकम्पित । 
नियुक्तस्तसमाथाय स्तर॑रोन विचिकित्सति ॥६१॥ 





उस (प्रधान) नायक का इस (उपयुक्त) प्रकारका प्रतिनायक होताहे। 
जसे राम श्रौर युधिष्ठिर के प्रतिनायक रावण तथा दुयोधन है । 

टिष्पणी-(१) नायक की फलप्राप्तिमे विघ्न करने वाला प्रतिनायक 
कहुलाता है। उसे दही यहाँ “शरु (= प्रतिपक्षनायक) शब्द द्वारा कहा गयाहै। 
(२) ना० द० (४२५०), सा० (१३१) मे इसी प्रकार का लक्षण दहे । 
नायक के सात्विक गुण 

भ्रब नायक के स्विक गुणो को बतलाते है-- 


१ शोभा, २ विलास, ३ माधुयं, ४ गम्भीरता, ५ स्थिरता, ६ 
तेजस्‌, ७ ललित तथा = श्रौदाये-ये भ्राठ, पुरुषो के सात्विक गुण है ।१०॥ 

टिप्पणी-- (१) ना० शा० (२२३३), सा० द० (३५१), ना० द० (४२४०) 
मेभीप्रायये हीश्राठगुखक्है गयेहै। सा०्द०्मे स्थंयःके स्थान पर यं 
है । (२) 'सास्विकर' का श्रथ है--सत्त्व से उत्पन्न होने वाले (सत्वजा )। रजोगण 
प्रौर तमोगुण के उद्रक से रहित मन ही सच्व' कहलाता है । “रज्जस्तमोभ्यामस्पृष्ट 
मन सत्तवमिहयेच्यते । 

१ इनमे शोमा यह है जषे- 

नीच के प्रति घृणा, भ्रपने से भ्रधिकके प्रति स्पर्धा तथा श्रता भ्नौर 
दक्षता,येशोभाम होते है, 

"नीच फे प्रति घुरणा यह्‌है जते वौरचरित (१३७) मे (राक्षसमनही 
मन कहता है)-- "तालवृक्ष के समान ऊची ताडका के उत्पात को देखकर भी राम 
कम्थित नही हए, किन्तु उसके मारने के लिये नियुक्त किथे जाने पर उसके स्त्री 
होने के कारण सन्देह मे पड गये । 

[ यहां राम मे तीच के प्रति घृणा दिखलाई गई है| 


%# धेय इति पाठान्तरम्‌ {'सत्वजा' इति पाक्नान्तरमू 
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गुखाधिकं स्वर्धा यथा-- 
"एना पश्य पुर स्थलीमिह्‌ किल क्रीडाकिरातो हूर 
कोदण्डेन किरीटिना सरभस चरुडन्तरे ताडित । 
इत्याकण्य कथाद्मुत हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते- 
मन्द मन्दमकारि येन निजयोद्दिण्डयोमण्डलम्‌ ।६२॥ 


शौयंशोभा यथा ममैव- 
श्मन्वौ स्वैरपि सयताग्रचरणो मूर्च्छाविरामक्षणे 
स्वाधीनव्रणिताज्खशस्त्रनिचितो रोमोद्गम वमेयन्‌ । 
भग्नानुद्रलयन्निजान्परभटान्सन्त जंयन्निष्टुर 
धन्यो वाम जयश्िय पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥६३॥ 
दक्षशोभा यथा वीरचरि7-- 
सस्फजंद्रजसहस्रनिर्मितमिव प्रादुभवत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकरहिविषदा तेजोभिरिद्र धनु । 
शुण्डार कलभेन यद्रदचले चत्सेन दोदण्डक- 
स्तस्मिन्नाहित एव गजितगण कृष्ट च भग्न च तत्‌ ॥।६४।। 

श्रधिक गुणो वाले के प्रति स्पर्धा यहु है, जैसे-? 

"हस सामने फे स्थल को देखो, यहां ही धञुन (किरीटी) ने श्रषने धनुष के 
हारा लीलासे किरातकारू्प धार करने वाले शिव के मस्तक पर वेगयु्वंक 
प्रहार किया था। हिमालय मे सुमद्रापति (ग्रज्ुन) की इस श्रद्भुत कथा को 
सुनकर जिस (महादेव) ने श्रपनी वोनो भूजाध्रो को धीरे-धीरे मण्डलाकार नेना 
लियाः । 

[यहां अजुन के पराक्रम को सुनकर महादेवमे स्पर्धाका वरन क्रिया गयाहै] 
शौय, शोभा यह है जेते मेरा (धनिक का) ही पड है-- 

पनी ही भ्रोतो से निसके चरणोके ्रग्रभागवेवे हे, जो मूर्च्छा समाप्त 
होते ही श्रवते घधव-भरे श्रज्धोमे प्रचुरता से ( = स्वाधीन) शस्त्रोसे चरा हृश्रा 
भो रोमाञ्च कोटी कवच बनाएुटए है, जो श्रपने हारते योद्धाश्रो को उत्साहित 
करता है (बलयन्‌) तथा शत्रुके योद्धाश्रो को कठोरतासे तजित करताहै, वह्‌ 
विजयक्नी के विशाल युद्धस्तस्म पर पताका के समानहै, वहु धन्यदहै। 

दक्ष-शोभा, जसे वीरचरिते (१५३) मे प्पूजंद्‌' इत्यादि ऊपर उदा ० ६६। 

[यहाँ राम मे दक्न-शोभाका वणन क्रिया गयाहै] 

टिप्पणी--मि०, ना० शा० (२२३४), ना० द० (४२४४) । सा० द 
(३५१) के ्ननुसार “जिस विशेषता के कारण शूरता, दक्षता, सत्य, महान्‌ उत्साह, 
ममनुराग, नीच के प्रति घृणा, भ्रधिकृ के प्रति स्पर्धाहोती दहै, उसे शोभा कहते है!" 
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श्रथ विलास -- 
( १७) गति सैर्या दुष्टिश्च विलासे सस्मित वच ॥११॥ 


यथा-- 
'टृष्टिस्तरणीकृनजगत्त्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिघरित्रीम्‌ । 
कौमारऱेऽपि भिरिवद्‌ गुरुता दवानो 
वीरो रस किमयमेत्युत दप एव ॥६५।।' 
प्रथ माधुयम्‌- 


(१८) श्लक्ष्णो विकारो माधय सक्षोभे सुमहत्यपि । 
महत्यपि विक्रारहैतौ मधुरो विकारो माधूयेमु । यथा-- 
"कपोले जानक्या करिकलभदन्तदयतिमूषि 
स्मरस्मेर गण्डोड्डमरपुतक वक्वकमलम्‌ । 
महु पश्यङ्च्दण्वररजनिचरसेनाकलकल 
जटाजुटर््रथ द्रहयति रघा परिवृढ ॥६६॥ 





२ विलास 

धिलासं मे धैयेयुक्त गति तथा धेथेयुक्त ही दृष्टि होती है भ्रौर वचन 
मस्कराहट के साथ ।११॥। 

जैसे (उत्तररामचरित ६ १६मे लव को देखकर राम कहते है,--इमकी 
हृष्टि तीनो लोको के बल के उत्कष (सार) को तिनके के समान समभने वानी है, 
धीर एव उदत चाल मनो भूभिको भका रहीहे, कौमार श्रवस्थामे मौ पर्वत के 
सपान गौरव को धारण करता हृश्रा यह्‌ (साक्षात्‌) वीर रसहीदहैयाद्पंहीहै') 

टिप्परणी-ना० शा० (२२३१५), सा०द० (३१५२) मे धीरा रष्टिगति- 
श्चित्रा विलासे सस्मित वच ' यहु लक्षण है तथा ना० द० (४२४२) मे (निलासो 
वृषवद्‌ यान धीरा हक्‌ मस्मित वच ` 
३ माधुयं 

महान्‌ सक्चोभ उपस्थित होने पर भी मुदु विकार उत्पन्न होना माघुयं 
कृहूलाता है । 

महान्‌ विकार का हेतु (== सक्षोभ) होने षर धुर विकार होना मधुयहै ! 
जैसे (हनुमनत्राटक १ १६) - "रघुकुल के नायकं (परिवृढ प्रभु) राम हाथी के 
बच्चे के दतो की कान्तिका हुर्ण कर्ने वले जानकी के कपोल मे श्रपने मुस्कराहट 
से युक्त तथा गण्डस्थल पर॒ सनोहूर (उड्डमर) रोमाञ्च से पृक्त मुखकमल को 
ार बार देखते हृ श्रौर राक्षसौ कौ सेना के कोलाहल को चुनते हुए जटाजूट कौ 
ग्रन्थिको हट कर रहे हैः । 

रिष्पणी- ना, भा० (२२३६), सा० द० (३५२) मे इसी प्रकारका 
लक्षणादै। ता दण (४२४३) मेदस प्रधिकृ स्पृष्ट श्रिया गया ह । यहो विकार 
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मथ गाम्भीर्यमू-- 
(१९) गाम्भीर्यं यत्प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते ॥१२॥ 
मृदुविकारोपलम्भाद्विकारानुपलब्धिरन्येति माधुर्यादन्यद्‌ गाम्भीर्यम्‌ । 
यथा-- 
श्राहूतस्पराभिषे काय विसृष्टस्य वनाय च। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वत्पोऽप्याकारविश्रम ।।६७॥' 
प्रथ स्थयम्‌- 
(२०) व्यवसायादचलन स्थं यं विघ्नकूलादपि । 
यथा वौीरचरिते-- 
श्रायर्चित्त चरिष्यामि पूज्याना वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम्‌ ॥६५८।।' 


(= विकृति) का भ्रथं है--श्रपने सामन्य रूपमे भिन्नरूप हो जाना। जहाँ रोमाच्च 
भ्रादिके द्वारा हल्की सी विकृति का प्रकाशन होता है, वहां माधुयं गुण कहलाता 
है । यहाँ 'जटाजुटग्रन्थि द्रढयति, इस कथन द्वारा राम का रदु विक्रार प्रकट हो 
रहा है । 
४ गाम्मीयं- 

जिस गुण के प्रभाव से विकार नही दिखलाई पडता वहु गाम्भीर्यं 
कहुलाता है ।१२॥ 

मृद विकार की उपलब्धि से विकार की भनुषलब्धि भिन्न होती है श्रत माधुयं 
से गाम्मीय भिन्न है । जेसे--भ्राहतस्य इत्यादि ऊपर उदा० ७९ । 

दिष्पणी-(१) ना० शा० (२२३८,, सा० द० (३५३) तथाना० द° 
(४ २४६) मे यद्यपि लक्षण का स्वरूप भिन्न है तथापि तात्पयं यही है। (२) माधुयं 
मे मृदु विकार हीता दहै श्रौर उसकी प्रतीतिभी होती ठै, किन्तु माम्भीर्यं वहु गण 
है जिसके कारण कोई विकार लक्षित ही नही होता । जसे यहीं म्रभिषैके के लिये 
बूलाये गये प्रथवा वन मे भेजे गये राममे कोई विकार लक्षित नही हौता। 


५ स्थयं 

प्रनेको विघ्नो से भी क्षपने निश्चय से विचलित न होना स्थंयहै। 

जसे वीरचरित (३ ८) मे ऊपर उदा ७२। 

टिष्परौ--(१) ना० शा० (२२ ३७), सा० दण (३५३) मे इसी प्रकार 
का लक्षण है किन्तु इसे धेयं कहा गया है । ना० द० (४२४५) के अ्रनुसार "विघ्नो 
के उपस्थित होने पर भी श्रश्ुभ प्रारन्ध कायं से भी विचलित न होना! ही स्थेयं है। 
(२) यहाँ व्यवसाय = निश्चय, इसका प्रथं करतव्यपालनः' नही है मत शुभ-्रशुभ 
किसी प्रकार के निश्चय से विचलित न होना ही स्थ॑यं है । श्रायर्चित्त' इत्यादि 
उदा० मे परशुराम के शएस्त्रग्रहण के महाव्रत से विचलित न होने करा वणान है। 
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भ्रथ तेज -- 

(२१) अधिक्षेपाद्यसहन तेज प्राणात्ययेष्वपि ॥१३ ॥ 
यथा- 

ब्र त ूतनकृष्माण्डफलाना के भवन्ध्यमी । 

भ्रद्ध-लीदर्शनादयेन न जीवन्ति मनस्विन ॥६६॥' 
रथ ललितम्‌-- 

(२२) श्ृद्धाराकारवचेष्टात्व सहज ललित मृदु । 

स्वाभाविक श्यृद्खारो मृदु, तथाविधा श्बुद्खारचेष्टा च ललितम्‌ । 
यथा म्मेव-- 
लावण्यमन्मथविलासविजुम्मितेन स्वाभाविकेन सुकरुमारमनोहरेण 1 

किवा ममेव सखि योऽपि ममोमदेष्टा तस्यव कि न विषम विदधीत तापम्‌ । १००। 
ग्रथोदायस्‌-- 

(२३) प्रियोक्त्याऽऽजी विताहानमौ दार्यं सदुपग्रह ।॥ १४॥ 
६ तेज- 

प्राणो का सकट उपस्थित होने पर भी श्रपमन भ्रादि को न सहना 
तेज कहुलाता है ॥ १३ 

जंमे--बतलाश्रो तो ये मनस्वी जन नबीन कुम्हडे के फूलो के क्या लगते 
जोये श्रडगुली दिखलने से ही जौवित नहीं रहं पते" । 

रिप्परणी-(१) ना० शा० (२२४१), सा० द०(३५४)मेभी इसी प्रकार 
के लक्षण है । (२) ऊपर के उदाहरण मे मनस्वी जनो कं तनिक सा भ्रपमान न सह्‌ 
सकने का वणन किया गयादहै। 
७ ललित-- 

श्युद्खार के भ्रनुरूप स्वाभाविक भ्रौर मृदु चेष्टा करना ही ललितं 
कह्लाता है । 

स्वाभाविक श्द्खार मूढ होता है । थोर स्वाभाविक एव मृदु (= तथाविधा) 
श्ुङ्खार-चेष्टा ललित कहलाती है । जते मेरा (धनिक का) ही (पद्य है)--हि सखि, 
(वह्‌ नायक) सौन्दयं श्रौर कामचेष्टा के स्वाभाविक, मृदु श्रौर मनोहर स्फुरण 
(विज॒म्मित) के द्वारा निस प्रकार मुभ मे विषम सन्ताप उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
जो सुरे उपदेश देने वाला है, उसमे क्यो नहीं करता" † 

टिष्परी-ना० शा० (२२३६), ना० द० (२,२४५८), सा० द० (३५५) 
मे भी इसी प्रकारका लक्षणहै। 
८ श्रौदाये- 

(क) प्रिय वचन के साथ जीवन प्न्त दान देना तथा (ख) सज्ज- 
नो की भ्राराधना उपग्रह्‌ = सन्तुष्ट करना, श्रपने ब्ननुक्‌ल बनाना श्रनुर- 
नजन, (1011४9००) प्रौदार्यं कहलाता है । 
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प्रियवचनेन सहाऽऽनीवितावधेदनिमौदाययं सतामुपग्रहुष्च । यथा नागानन्दे-- 


शिरामुखं स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहै मम मासमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवव तात्रत्कि भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ।११०१॥ 


सदुपग्रहो यथा - 

"एते वयममी दारा कन्येय कुलजीवितम्‌ । 

ब्रत येनात्र व॒ कायमनास्था बाह्यवस्तुषु ।॥१०२॥।' 
ग्रथ नायका-- 


(२४) स्वान्या साधारणरत्रीति तदगुणा नायिका त्रिधा! 











त्रिय वचन के साथ जीयन के श्रन्त तक शन देना भ्रोदाये कहूलाता है तथा 
सज्जनो का श्रनुरञ्जन मी । जसे नागाननरः (६-१६) मे शिरामरखं ' इत्यादि ऊपर 
उदा० ७5। 


[यहीं जीमूतवाहन के जीवन तके दान देने का वरन दहै श्रत. उसके ग्रौदारयं 
की श्रभिव्यक्ति होती है 


सज्जनो की ध्राराधना यहहै, जसे (?)-येहमहै,ये स्त्र्या हँ, कुल का 
ल,वन यह लड़को है, इनपे से निस्ते तुम्हारा प्रथोजन (सिद्ध) हो बतलाश्रो । बाह्य 
बस्तुश्रो मे हमारी श्रास्था नही हैः। 


। यहां किसी सज्जन को भ्रपने अनुकूल बनाने का भाव प्रकट होता है| 
रिष्रणी-(१) भ्रौदायके दो रूप है-{१) नियवचन के साथ जीवनपर्यन्त 
दान (11) सदुपग्रहु । (२) ना० शा० (२२४०) के भ्रनुसार यह लक्षण है- 
दानसभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियभाषणाम्‌ । 
स्वजने च परे वाऽपि तदौदायं प्रकीपितम्‌ । 
यहाँ स्वजन या पर (शत्रु) दोनो के लिये प्रिय वचन के साथ दान श्नौर 
दोनोकी रक्षा आ्रादि करना (प्रभ्युपपत्ति == परित्राणाद्यथिनोऽङ्खीकरणम्‌) ग्रौदायं 
कहा गया है, केवल सदुपग्रहु को नही । इसी प्रकार ना० द० (४२४७) के प्रनुसार 
भ्रपने प्राणा देकर भी शत्रू तथा मिव कां उपकार (= उपग्रह) करना श्रीदाय है" 
तथा सा० द० (३५५) मे ' प्रियवेचन के साथ दन करना, तथा शनु भ्रौर मित्रके 
प्रति समभावं को श्रौदाय कहा गया हे ।' 


तायिका-भेद 
उस (नायक) के (समान) गुणो वाली नायिकाहोती है मौ तीन 


प्रकारकी होती है- 
स्वकीया, परकीया तथा साधारणस्त्री । 
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तद्गुणेति । यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुरयोगिनी नायिकेति, स्वस्त्री पर- 
साधाररस्तरीत्यनेन विभागेन त्रिधा । 
तत्र स्वीयाया विभागगभं सामान्यलक्षणमाह- 
(२५) मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शौल।जंवादियुक । १५॥ 
शील = सुवृत्तम्‌, पतित्रताऽकुटिला लज्जावती पृस्पोपचारनिपुणा स्वीया 
नायिका । तत्र शीलवती यथा-- 
"कलबालिभ्राए पेच्छह जोष्वणलाग्रण्णविम्भमविलासा । 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घर एत्ते ॥१०३।।' 
(कूलबालिकाया प्रेक्षध्व यौवनलावण्यविश्रमविलांसा । 
ध्रवस्षन्तीव प्रवसिने भ्रागच्छुन्तीव प्रिये गृहमागते 1) 
प्राजंवादियोभिनी यथा-- 
हसिश्रमविभ्रारमृद्ध भमिग्र विरहिभ्रविलासपुच्छाभ्रम्‌ | 
भरिग्र सहावसरल धण्णाण घरे कलत्ताणम्‌ ॥ १०४ 
(सितमविचारमुगध श्रमित विरहितविलासमसुच्छायमु । 
भरित स्वभावसरल धन्यानां गृहै कलत्राराम्‌ ।।) 


तद्गुणा का श्रयं है--जो नायक के गु कहे गये हे उनमे से जहां तक सम्मव 
हो उन नायक के सामान्य गुखो से युक्त नायिका होती है । वह भरषनी स्त्री, दूसरे की 
स्त्री तथा साधारण स्त्री इस तरह के भेदसे तीन प्रकारक होतीदहै।) 

टिप्यसी सा० द (३५६) भा०प्र० (पु €४प० २० तथाश्रागे)मे 
भी इसी प्रकार नाधिका के तीन भेदो का वणन हे) भ्राचायं हेमचन्द्र (कान्या० ७, 
-३) ने इन तीनो भेदो का श्रधिक सुग्यव स्थित वन किया है । उनके अनुसार शरीर 
की प्रवस्था (व्य) श्नौर कौशल (काम-चेष्टा कौ निपुणता) के प्राधार पर नायिकाभ्रो 
के मुग्धा, मध्या श्रौर प्रौढा, ये तीनभेद होतेह! ना० द० (४२५५) मे कूलजा, 
दिव्या, क्षत्रिया तथा पण्यस्ती ये चारं प्रकार की नायिकाए्‌ कही ईहे । 
१ स्वकोया- 

उन तीन प्रकार कौ नायिकाश्रो मे (तत्र) स्वकीया का विमाग सहित सामान्य 
लक्षण बतलाते है - 

स्वकीया नायिका शील तथा सरलता भ्रादिसे युक्त होतीहै, वह॒ 
मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा (तोन प्रकार को) होती है ।१५॥ 

शील का श्रथं है-- श्रच्छा भ्राचर, श्रत स्वकीया नायिका पतिव्रता, कुटिलता 
रहित (श्राजवयुक्ता), लज्जावती श्रौर पति की सेवा मे निपख होती है । 

उनमे शीलवतौ यह्‌ है, जेसे-- कुल बालिका के यौवन, लावण्य, विध्रशर तथा 
विलास देखिये । प्रिय के प्रवास चले जाने पर भानो ये सब चले जाते हैश्रौरभ्रियके 
धर श्राने पर श्रा जाते ह । सरलता भ्रावि से युक्त यह्‌ है जसे-"माग्यशाली जनो के 
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लज्जावती यथा- 
'लज्जापज्जत्तपसाहणाईइ परतित्तिशिप्पिवासाई्‌ । 
म्रविणग्रदुम्मेहा३ धण्णाण घरे कलत्ताद्‌ । १०५॥' 
((लज्जाप्य्तिप्रसावनानि परतृप्तिनिष्पिपासानि ।'} 
श्रविनयदुमेधासि धन्याना गृहे कलत्राणि ।।'} 
सा चैवविघा स्वीया मुग्धा मध्या प्रगल्भा भेदास्तरिविधा । 
तत्र-- 
(२६) मुग्धा नववय कामा रतौ वामा मृदु कधि, 
प्रथमावती णंत्तारण्यमन्मथा रमरो वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धनाथिका । 
तत्र वयोमृग्धा यथा-- 


घरमे नारियो की हत्ती बिना सोचे-विचारे ही मनोहर होती है, उनकी चाल विलास 
रहित होकर मी शोमायुक्त (युच्छायम्‌) होती है श्रौर बोलना स्वभावसेही सरल 
होता है) 
+ लज्जावती यह हे, जेसे- भाग्यशाली जनोके घरमे ही देसी नारियं होती 
है जिनका लज्जा ही पर्याप्त प्रसाधन (श्रलङरण) है, जो परपुरुषो से त्रप्ति की इच्छा 
नहीं रखती, भ्रविनय करना नहु जानती (भ्रविनये दुर्मेधासि = भ्रविनय मे कण्ठित 
बुद्धि बाली) । 

भ्रोर बहु इस प्रकार की (स्वकीया) नायिका (क) मुग्धा, (ख) मध्य श्रौर 
(ग) प्रगल्भा मेद से तीन प्रकार कौहोनी है । 

टिष्णी-(१) ना० द० (४२५७) मे सभी प्रकारकी नायिकाश्रोकेये तीन 
मेद किये गये है । चिन्तु सा० द० ३५७) मे दशरूपक का प्रनुसरणा करके स्वकीया 
केहीये तीन मेदक्षियि गये है। इसी प्रकार भा० प्र° (पृ० €४प० २१)मेभी 
स्वकीथाकेही ये तीन भेददहै। (२) स्वकीया नायिका के लक्षण मे सस्कृत के 
साहिव्यशास्त्र मे श्रादर्शवादिता की फलक मिलती है किन्तु परकीया श्रौर साधारण 
स्री के वंन मे उनका हष्टिकोखं यथाथवादी रहा है) 

(क) मुग्धा नायिका 

उनमे- 

जिसकी भ्रवस्था तथा काम भावना नवीन होतीरहै, जो र्ति-क्रोडा 
मे शकने वाली (वामा = विपरीत, प्रतिकूल, विमुख) भ्रौर कोध केरने 
मे कोमल होती है, वहु मुग्धा नायिकाहै। 

" #" ' श्रर्थात्‌ जिसमे यौवन तथा काम माच क्रा प्रथम श्रवतरण होता है, जो 
रतिक्रोडा मे श्रनुद्ुल नही होती (क्थोकि उसने भ्रनभिज्ञ होती है), (क्रोध करने पर) 
जिसे, सुखपुवेक प्रसन्न किया जा सकता है वह मुग्धां नायिका होती है । 

' \ , उनमे, वयोभुग्धा यह हे, जेसे-- यह स्तन नार बढने वाला है किन्तु श्रमी 
उचिह्न, विस्तार को नहं प्राप्त श्रा है । यहु भिवलि रेवाश्रो सेतो प्रकट होरही है 


हितीय प्रकाशं [ १३७ 
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"विस्तारी स्तनभार एष गमितो न स्वोचितामून्नति 
रेलोदुासिकत वलित्रयमिद न स्पष्टनिम्नोन्नतम्‌ । 
मध्येऽस्या ऋजुरायताधकपिशा रोमावली निमिता 
रम्य यौवनशेशवव्यतिकरोन्मिश्र वयो वतते ।॥१०६॥' 
यथा च ममव- 
“उच्छ वसन्मण्डलप्रन्तरेखमाबद्धक्‌डमलम्‌ । 
भ्रपर्याप्तमुरोवृद्धे शसत्यस्या स्तनद्वयम्‌ ॥ १०७॥' 
काममुग्धा यथा-- 
"हृष्टि सालसता बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवतितसखीसम्भोगवार्तास्विपि । 
पृसामङ्धमपेतशङ्ुमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनं ॥१०८॥' 
रतवामा यथा-- 
"व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमच्छदवलम्बिताशुक्रा । 
सेवते स्म शयन पराइमखी सा तथापि रतये पिनाकिन ।॥१०९॥।' 


------ ~~~ ~~~ ------- 
किन्तु स्पष्टत नीची ऊंची नहीं है । इसके मध्य मे सीधी विस्तृत रोमावलो बन गई 
है जो भ्राधी कपिश वणं की (भूरो) हीह । इस प्रकार इसकी यौवन श्रौर शंशवके 
ससग (व्यतिकर) से मिश्रित रमणीय ्रवस्था है! । 

[यहं नायिका मे तारुण्य कं भ्रवतरित होने का वंन किया गया है| 

भ्रौर जसे मेरा (धनिकं का) ही (पद्य है)--'इसके दोनो स्तन, जिनके मण्डल 
कै प्रान्त की रेखा उभर रही है कलियां बध गईं हे, वक्ष स्थल की वृद्धि की श्रपुरेता 
को बतला रहे है ।' 

[यहां विशेष प्रकार के स्तनो के वणंन से यौवन का भ्रवतरित होना प्रकट 
होता है] 

काममुग्धा ष्हहै, जंसे- भ्रव इस बाला कौ हष्टि श्रलसा््सी रहती है, 
बाल-क्रीडा मे यहु रुचि नहीं रखती, सचियो के दारा चलाई गई सम्भोग की बातोमे 
कान लगा लेनी है, पहिले की माति भ्रब शङ्धारहित होकर पुरुषो की गोढ मे नहीं 
बेठ जाती । इस प्रकार धीरे धीरे यह बाला नूतन यौवन के ससग से युक्त हो रही है ।' 

[यहां नायिका मे घीरे घीरे कामके सञ्चार का वणन किया गयाहै|] 

रतवामा यह है, जंसे-- (कुमारसम्भव ८२) जब (शिव ने पावती से) 
कुं कहा तो उसने उत्तर नही दिया, जब उसका श्राचल पकड लिथा तो उसने जाने 
कौ इच्छा को, वह इसरो श्रोर को मख करके शय्या पर सोती थी फिर भी वहु शिव 
को श्रानन्द देने वाली थी'। 

[इस वरोन से पावती की रति-विमुखता प्रकट होती है] 


१३५ 1 दशरवकमं 
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मृदु कोपे यथा- 
श्रथमजनिते बाला मन्यौ विकारमजानती 
कितवचरितेनासज्याङ्कु विनन्रभुजंव सा । 
चिवुकमनिक चोन्नम्योच्चंरकरतिमविध्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठे रुदन्त्यपि चुम्बिता ॥११०।।,' 
एवमन्येऽपि लज्जासवृतानुरागनिबन्वना मुगधान्यवहारा निव-धनीया , यथा- 
न मध्ये सस्कार्‌ कृसुममपि बाला विषते 
न निश्वासं सुश्र जनयति तरद्खुव्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पश्यन्ती लिखितमिव भतु प्रतिमुख 
प्ररोहद्रोमाञ्चा नत पिति न पान चलयति ।॥१११॥ 


री 2 1, त्‌ 


कोपमे भूदु यहु हे, जेसे--"पथम बार उत्पन्न कोप मे वहु बाला बिगडना 
नहं जानती थी, वह्‌ भूजाश्रो को नीचे कयि रही श्रौर उस धूतं चरित्र वाले नायक 
ने उसे गोदी मे खीचकर उसकी ठोडी श्रोर मस्तक (प्रलिक) को ऊपर उठाकर किसी 
प्रकार को करत्निम श्यृद्धार चेष्टा (विश्रम) न करने वाली केवल रोती हुई उसका नेत्र 
के जल से भगे श्रोठो पर चुम्बन किया ।' 
[इस वणन से प्रकट होता कि मुग्धाकोप मे बिगडना नही जानती, यदि 
कोपकरती भीदहैतो उसे सहज ही प्रसन्न कियाजा सक्ताहै] 
इसी प्रकार लज्जा से भ्राच्छादित श्रनुराग हारा उत्पन्न होने वाली (लन्जया 
सवृतो योऽनुरागस्तन्निबन्धना }) भुग्धा कौ चेष्टाभ्रो का वरन करना चाहिये । नेसे- 
"बह बाला (पेय-पान्न के) बीच मे पुष्पके सस्कार (शोमा था चुणन्ध के लिये रक्वे 
गथे पुष्प) को मी सहन नही करती, बहु सुन्दर भौहो बालौ श्रयते श्वास द्वारा (पेय 
पदाथं मे) तरङ्धो का व्यवधान (व्यतिकर) मी नहीं उत्पन्न करती, वहु नव विहिता 
प्रियतम के मुख के प्रतिबिम्ब को (पेय पदाथ मे) चित्रित सा देखनी है, उसके रोमाऊ्च 
उत्पन्नहो गये है तथा बहु नतो पेयको) पीतीहीहैश्रोर न पात्र को हिलाती हीहै'। 
टिप्पणी--(१) "न मध्ये इत्यादि मे लभ्जा से श्राच्छादित श्रनुराग प्रकट 
शता है ! बाला नवोढा है, मुग्धा टै वह्‌ श्रनुराग के कारण पति को देखना चाहती 
है किन्तु लज्जा से उसक्राश्रनुरागदढका है श्नौर वहु पेय पदाथंमे प्रिय के प्रतिबिम्ब 
को देखकर दशंन कौ लालसा को तृप्त करना चाहती है। (२) स्रा० द० (३५८) 
ना० द० (४रधत)मेभोप्राय इसी प्रकार का विवेचन रहै । भा० प्र (प° ९६ 
प० १७ -२०) मे मुग्धा के स्वरूप का श्रधिक स्पष्ट चित्रण है-- 
शीलसत्याजवोपेता रह सम्भोगलालसा । 
मुग्धा नेववय कामा रतौ वामा मदु क्रुधि ॥ 
यतते रतिचेष्टासु पल्युरवीडामनोहरम्‌ । 
भ्रपराधे रुदत्येव न वदत्यग्रिय प्रिये ॥ 





द्वितीय प्रकाश [ १६१६ 


नी 4 क" "6, कनक" = क~कह" "क" -क--क--9- -क> =-= 6" "ह कक" -" क =" -क--के- की क~ ककल कके --को- क-ककैनन्क-ः 


प्रथ मध्या- 
(२७) मध्यो्यद्ौवनान्खा मोहान्तसुरतक्षमा ।१६॥ 
सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 


तत्र यौवनवती यथा-- 
श्रालापान्‌ चर विलासो विरलयति लसद्वाहिविक्षिप्तयात 


नीवीग्रन्थि प्रथिम्ना प्रतनयति मनादमध्यनिम्नो नितम्ज । 
उत्पुष्पताश्वमूच्छत्कुचशिखरमुरो नूनमन्त स्मरेण 
स्पृष्टा कोदण्डकोट्या हरिणशिगरुहशो हश्यते यौवनश्री ॥ १२॥' 
क[मवती यथा-- 
'स्मरनवनदीपुरेणोढा पृनगु रूसेतुभि- 
यदपि विवृतास्तिष्ठन््यारादपुण॒मनोरथा । 
तदपि लिखितप्रस्यरद्खं * परस्परमुन्मुखा 
तयननलिनौनानाङृष्ट पिबन्ति रस प्रिया ।॥१३। 
मध्यानम्भोगो यथा-- 
ताव च्चिश्र रइसमए महिलाण विन्भमा विराभ्रन्ति। 
जाव ण॒ कुवलप्रदलसच्छहाइ मउलेन्ति यश्रणाइ ॥ १४॥ 


(ख) सध्या नायिका 
जिसमे यौवन भ्रौर कामका उदयहो रहार, जो मूर्च्छा को भ्रव- 
स्था (मोह) पयेन्त रति मे समथं है, वह्‌ मध्या नायिका है। 
तारुण्य श्रौर काम-माव को प्राप्त कर चुकने वाली तथा मोह को श्रवस्था 
पयन्त सुरत के योग्य नायिका मध्याहोतीहे। 
उनमे यौवन से युक्त यह ह जेसे--'उसके चर विलस ने श्रालाव (वार्तालाप = 
बातचीत) फो कम कर दिया हैः उसका गसन भृजाश्रो के हिलनेसे शोमितहै, 
मध्य भाग मे नीचा नितम्ब श्रपने विस्तारसे नीवी कोग्रन्थिको तनिक क्षीण 
(शिथिल) कर रहा है, वक्षस्थल के पाश्वं माग विक्रसित हो रहे है, स्तन-शिखर 
बह रहा है (मृच्छत्‌) ¦ एेसा दिखलाई देता है कि श्रवश्यही भ्रन्त करण मे स्थित 
फामदेव ते श्रप्ते धनुषकी कोरसे मुगशावकनयनौ की योवनश्नीका स्पशं कर 
लियाहै'। 
[इस वणन दवारा यह प्रकट होना है कि नायिकाको पुण यौवन प्राप्तहौो 
रहा है 
। काम से युक्त नायिका यह्‌ दहै, जंसे--' कामदेव को नूतन सरिता के प्रवाह 
मे बहते हृए प्रिय यद्चमि गुरुजन रूपी सेतु कै द्वारा रोके हए श्रमुरणए सनोरथ वाले 
होकर निकट बैठे है तथापि चित्रलिखित से भ्रङ्धो हारा एक दूसरे के प्रति उन्मुख 
होकर नेत्र रूपी कमलनाल से लये हए रस का पान कर रहे दै । 
मध्या की रति इसप्रकार कीहोतीहैः जसे--'महिलाभ्रो की श्ुद्धार- 


१४८० | दशरूपक 


नोक 9- क कक ककत == क कक क" =क> -क-क--6> ॐ -क--को-2- 0 -9--क--क > -के-क-क" "9 -क- क क "कक. -क-की--की- 9" क. -#-क--क 9 -क-क-क" #> क-कै 
("तावदेव रतिसमये महिलाना विध्रमा वि राजन्ते । 
यावन्न कुवलयदलस्वच्छाभानि मूकुलयन्ति नयनानि ॥') 
एव धीरायामधीराया धीराधीरायामप्युदाहायम्‌ । 
भ्रथास्या मानवृत्ति - 
(२८५) धीरा सोत्प्रासवक्रोक्प्या, मध्या साच्च कृतागम्‌। 
वेदयेद्‌ दयित कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ ।। १७॥ 
मध्याधीरा कृतापराध प्रिय सोत्प्रासकक्रोक्त्या चेदयेत्‌ । यथा माघे- 
"न खलु वयममुष्य दानयोग्या 


पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपममु ददस्व तस्यं 


भवतु यत सहशोष्चिराय योग ॥१२५॥ 


चेष्टाए रतिकाल मे तमी तक शोभित होती है, जब तक कि नौलकमल पन्न के 
समान निमल भ्रामा वाते तेत्न मुकुलित (बन्द) नहीं हो जाते' । 

[ इस वंन से मूर्च्छा की श्रवस्था पयंन्त रति-सामथ्यं प्रकट होता है] 

इसी प्रकार धीरा, श्रधीरा तथा धीराधीरा का मी उदाहरण किया जा 
सकता हे । 

दिष्पणौ- (१) मि०ना० द० (४२५६) (मध्या मध्यवय -काम-~माना 
मूच्छन्तिमोहना' भा० प्र० (प° ९६ प० २१-२२) । सा०द० (३५९) मेमध्या 
का लक्षण अधिक स्पष्ट है--"मध्या वहै जो विचित्र रतिलीलामे निपुणदहो, 
जिसका काम भ्रौर यौवन उभारपरहो,जो कूच प्रगल्भ वचन बोलतीहो भ्रौर 
मध्यम कोटि की लज्जा रखती हौ + (र) मध्याके धीरा, प्रधीरा तथा धीराधीरा, 
ये तीन प्रकार माने जातेहै। तीनो प्रकार कौ मध्या नायिका के रतिवण॑न मे 
भी कुद्ध भ्रवान्तर भेद ही सकता है जिसके उद्यहुरण कान्य-नाव्यमे देखे जा सक्ते 
है । ना० द० (४२५६) तथा दशरूपक के भ्रभ्रिम (२१७) विवेचन मे धीरा, 
प्रधीरा तथा धीराधीरा कौ 'मानवृत्तिः काही वरन कियागयाहै। 

इस (मध्या) नायिका को मानवृत्ति इस प्रकार की है -- 

"मध्या धीरा ताने" (उतप्रास) के साथ वक्रोक्ति से, धीराभीरा भ्रसुभ्रो 
ध्रौर ताने के साथ वक्रोक्तिसे भौर प्रध।राकोपके साथ प्रभ पूरदेक कठोर 
शब्दो से श्रपराधी प्रियतम को फटकारती है - 

मध्या धीरा श्रपराध करने वाले प्रियतम को ताने सहित वक्रोक्ति सै 
फटकारती है । जसे माघ (७५३) मे [भ्रपराध करने के पश्चत्‌ कोट नायकं 
सायिका को मनाने केलिये वृक्षकी शाखा (विटप) श्रपित करतादहै, शस पर 
नायिका कहती है| हम तो इस दान के योग्य नही ह जो वहु एकान्त मे तुम्हे पौती 
है प्रौर तुम्हारी रक्षाकरी दहै, जाश्रो, इस शाखा कोउसीकोदे दो; जिससे इन 
ढोनो सजन वस्तुश्रो का चिरकाल के लिये सथोग हो जयेः । 


1 
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योनः दोन व्िनकनोनक क्यो केन हिनो क क्कि क कनन कको नकोनन्कीन कनीन क ककन कः कनकेन कमन्य 
धीराधीरा साधर्‌, सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌, यथाऽमरुशतके-- 
बालि नाथ विमूञ्च मानिनि रष रोषान्मया कि कृत 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्स्वंऽपराधा मयि । 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो र्द्ते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो स्यते ॥११६। ` 
भरधीरा साधर्‌ परषाक्षरम्‌, यथा-- 
ध्यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुञ्च मुञ्च सखि मादर कृथा । 
खण्डिताधरकलद्धित प्रिय शक्नुमो न नयनेनिरीक्षितुम्‌ ॥ ११७॥' 
एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिता स्वयमनभियोगकारिणो मध्यान्यवहारा भवन्ति, यथा- 
'स्वेदाम्भ करिकाञ््चितेऽपि वदने जातेऽपि रोमोद्गमे 
विश्वम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि वृद्धि गते। 


टिप्पणी -(१) विटप == १ शाखा २ विट अर्थात्‌ कामुक या उपपति कां 
पान करने वाली या रक्न। करने वाली । (२) यहाँ नायिका ताना देकर वक्रोक्ति से 
फटकार रही है । 

धीराधीरा भध पुवेक तने सहित वक्रोक्ति से श्रपराधयुक्त प्रियतम को 
फटकारती है । जसे श्रमरुशतक (५७) मे - (( नायक) "बाले, (नायिका) नाय, 
(नायक) मानिनी, कोध को छोड दो! (नायिका) क्रोध से मेने क्य। कर लिया? 
(नायक) हमारे (हृदय) मे खेद उत्पन्न कर दिया । (नायिका) श्रापने मेरा कोर्ट 
ध्रपराध नहीं किया, सब मेरा ही दोष है । (नायक) तो फिर गद्गद वचन के साथ 
क्यो रोरहीहो 7? (नायिका) किसके भ्रागेरो रही रह? (नायक) यह मेरे ही तो 
सामने । (नाधिका) मे तेरी कौन ह? (नायक) प्रियतमा । (नायिका) श्रापकी 
प्रियतमा नही रही इसील्यि रो रही ह । 

टिष्परी- नायिका की इस फटकारमे अश्रु है (रुद्यते) प्रौर तने के साथ 
वक्रोक्ति भी ।न मेऽपगध्यति, का तव।ऽस्मि इत्यादि) 1 

द्रघीरा मध्या श्रध पूवक कठोर वचनो से ्रपराधयुक्त नायक को फटकारती 
है), जैसे-] श्रपराधयुकत नायक कुपित नायिका को सनाने का प्रयास करता है, बहू 
नहीं मानती तो नायक वापस्त चल देता है । इस पर कोई सखी नायक को रोके 
है तो नायिका कहती है ]--हे सखी, इसे जाने दो, जने दो, इसके ठह्रने से क्या 
प्रयोजन ? शयोड दो, इसका भ्रादर मत करो । (श्नन्य नायिका के द्वारा) खण्डित श्रधर 
से कलद्धित प्रिय को हम श्लो से मी नही देख सकती । 


षसो प्रकार मध्या नायिकाकेश्रौर मी व्यवहारहोतेहै जो लज्जा से उके 
नहीं होते श्रौर (सुरत मे) नायिका कौ स्वत प्रवृत्ति न करने वाले होते है) 
जसे-- यद्यपि नायिका का मुख स्वेद जलकर से युक्त हो गया, उसे रोमाञ्च हो 
राणा, गुदजन (के न धनि) से निरिचन्तता मी रहौ, स्तन-भार का कम्पन मी बहु 
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ुर्वारस्मरनिभरेऽपि हदये नैवाभियुक्त प्रिय-- 
स्तन्व ज्या हठके शकषरणधघनाश्तेषामृते लुष्धया 
स्वतोऽनधियोजकत्व हृठके शकरषंणघनाश्लेषामृते लुब्ययेवत्युत्परक्षाप्रतीते । 
प्रथ प्रगतभा - 
(२६) यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगटभा दयिताद्खके । 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ॥१८।। 


गाढयौवना यथा मर्मव- 
श्रभ्युन्नतस्तनमुरो नयने च दीर्घं 
वक्र भ्रू वावतितरा वचन ततोऽपि 

गथा, हूद्य कठिनता से रोकने योग्य काम भावसे मर मयः । फिर भो उस कशद्धौी 
ने मानो हठात्‌ केशकषर तथा साद श्रालिद्खन रूपी भ्रमृत के लोम सेश्रिय को स्वय 
(सुरत मे) प्रवतत नहीं कराया' । 

यहां “मानो हडत्‌ केशकर्षण तथा गाढ श्रालिङ्खन (= श्ाश्लेष) रूपी म्रसृत 
भे छ ने" इस प्रकार उक्प्रक्षा की प्रतीति होने से स्वय प्रवृत्ति न कराना प्रकट हो 
रहा है । 

रिप्परणी-(१) ना०्द० (४५६ वृत्ति) तथा सान्द० (३६१) मे धीरा, 
भ्रधीराश्रौर वीराधीरा मध्या नायिकाश्रोके मान का इसी प्रकार दशन किया गया 
है । (२) त्रीडानूपह्ता = लज्जा की उपायि से रहित, इम पद के हारा मध्या के 
व्यवहारो का मुग्धा के व्यवहारो से भेद दिखलाया गया हे, मुग्वा के भ्यवहार लज्जा 
से भ्राच्यादित (लजञ्जासवृत्त) होते है (२१६) किन्तु मध्या के व्यवहार सवेया लज्जा 
से प्राच्छादित नदी होते, हो, उनमे लज्जा रहती श्रवश्य हे। इसीलिये प्ता० इण 
(३५६) मे इसे 'मध्यमव्रीडिता' कहा हे! (३) स्वयम्‌ श्रनभ्यगकारिण--भुरते 
स्वकीय - (मध्या) प्रवृत्त्यश्रयोजका › प्रिय स्वयमेव सुरते प्रवततेति समीहते मध्येति 
भाव (प्रभा) नायक की सृरते मे स्वय प्रवृत्तिन करने वाली, इस पद के द्वार 
मध्या का प्रगल्सासे भेद दिखलाया गया ह । प्रगल्भा नायिक्रा नायक को सुरत मे 
स्वय प्रवृत्त कराने वाली होती है जसा कि 'रतप्रगलमा' (उद।० १२२) पद से विदित 
होताहै। भाग्प्रण्मे भी कहा गयाहु--"प्रगरभा<ऽरभते' स्र ब)दह्यं चाभ्यन्तरे रते" 
(४) स्वतो “ प्रतीते --इस पक्तिका प्रन्वय इस प्रकार है--हटरे शकपरणधना- 
एलेषामृते लुञ्वथेव (प्रियो नवाभियुत्त ) इपयुःप्रक्षापतीते (नायिकाया }) स्वततोऽनभि- 
योजकत्व (लभ्यते) । 

(ग) भ्रगत्मा- 

जो यौवन मे ्रन्धी सी, काम से उन्मत्त सी, भ्रानन्द के कारण 
प्रियतम के भर्घो मे प्रविष्ट होती हू्ईदसी प्रौरसुरतकेभ्रारम्भमे भी चेत- 
ना-रहित हो जाती है, वह्‌ प्रगल्भा नायिका है । 

गाढ योवन वाली (जवानी मे श्रन्धी सी) यहु है जैसे मेरा (धनिक का) 
ही (पद्य है)---'उस श्रनूढे यौवन बाली का उर स्थल उमरे स्तनो वाला है, 


तत्रं विशाल हैः मोहे वक्र है वचने उनकी श्रयेक्षा मी श्रधिक वक्ष है, मध्यभाग 
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मध्योऽचिक तनुरतीवगुरनितम्बो 
मन्दा गति किमपि चाध तयौवनाया ॥११६॥' 
यथाच- 
"स्तनतटमिदमृत्तुद्ध निम्नो मध्य समून्नत जधनम्‌ | 
विषमे मृगशावाक्ष्या वपुपि नवे कं इव न स्खलति ॥१२०॥॥ 
भावप्रगत्मा यथा-- 
न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति त्रिये। 
सर्वण्यद्धानि क्रि यान्ति नेव्रतामुत कण॒ताम्‌ ।\१२१।।' 
रतप्रगल्भा यथा - 
कान्ते तत्पमुपागते विगलिता नीवी स्वय बन्धनाद्‌ - 
वास प्रश्लथमेखलागुणधघृत किञिचिन्नितसम्बे स्थितम । 
एतावत्‌ सखि वेद्य केवलमह्‌ तस्या ्सद्गं पुन 
कोऽसौ कास्मिरतनु कि कथमिति स्वत्पाऽ्यिमे न स्मृति ॥१२२॥'' 
एवमन्येऽपि परित्यक्तट्वीयन्त्रणावंदग्ध्यप्राया प्रर्त्माव्यवहारा वेदितव्या । यथा-- 


भ्रत्यन्त क्षीरा है तथा नितम्ब श्रत्यधिक भारी, ्नौर चाल कठ मदहो गईहैः । श्रौर 
जेसे-- "यह्‌ ऊपर उठा हृश्रा स्तनतटं नीचा मध्यमाय, श्रौर प्र ऊँचा जघन स्थल, 
दस प्रकार मृगशावकनयनी कै इस विषम (ऊचे नीचे) तथा नवीन शरीरमे कौन 
स्वलित नही हमा ?' 

टिप्पणी-- यहं नायिका के गि यौवन का वरन है। 'विपमे न स्खलति 
का तात्पय यहद कि जिस प्रकार नई ऊंची नीची भूमिमे कोई भी व्यक्ति चलते हुए 
फिसल जातादहै इसी प्रकार इसके गढ यौवनसे पुरं शरीर कै प्रति भी उसके 
फिसलने की सम्भावना है। 

भावप्रगत्मा (मावो मे प्रगल्मा) ण्ट हे, जसे (कोई नायिका श्रपनी सखी से 
कहती है) “प्रियतम के सामने श्राने पर भ्रौर प्रिय वचने कहने पर न जाने मेरे समस्त 
शरज्ख दही नेत्र बन जते है श्रथवा श्रोत्र बन जते हँ (भ्र्थात्‌ प्रियतम के निकट श्राने पर 
मै सब श्रोर उन्हे ही देती है, उनके बोलमे पर सब श्रोर उनकी ही बात सुनती हु) ।' 

रतप्रणट्मा (रतिमेप्रगत्परा) यहु हे, जंसे (श्रमर० १०१ मे नायिका भ्रपनी 
सखी से कहती है) प्रियतम के सेज पर भ्रति ही मेरी नीवी की गाठ स्वय ही खुल 
गई, ढीली करधनी को लड़ी (गुण) से रोका गया वस्त्र भमौ कुछ नितम्ब पर ही ठहरा 
रहा । तो श्र केवल इतना ही जानती ह्‌ ! उसके श्रद्धो का सम्पक्‌ होने के बाद 
कीतो वहु क्याहै,मेक्थाहु, फस प्रकार कौ रतावस्था है इत्यादि किसी बातत की 
तनिक मी स्मृति मु नही रही ¦ 

हसो प्रकार भ्रौर भमी प्रगल्भा कै व्थक्ार जानने चाहिये जिनमे लज्जा 
की यन््रणा छोड़ दौ जातीहै भ्रौर विदग्धता का प्राच्य होता है । जैसे (भ्रमद्‌ 


१४४ दशरूपकम्‌ 


= "कको की कीक की क "कक क, को>-की-क क "कीक-की क की क-की> क" 9 कक" क" की की" ॐव -की--@> क~ @--की -क--6) "कीक" 09" को कक "क्कू 
'कंवचित्ताम्बलाक्त क्वचिदगरपद्काद्धमलिन 
क्व चिच्चृणद्गारी क्वचिदपि च सालक्तकरपद । 
वलीभद्धाभौगैरलकपतितं शीणकुसुमं 
स्त्रिया सवविस्थ कथयति रतं प्रच्छंदपट ॥१२३२।।' 
भरथास्या कोपचेष्टा- 
(३०) सावहित्थादरोदास्ते रतौ, धीरेतरा क्रुधा । 
सन्तज्यं ताडयेद्‌' मध्या मध्याधीरेव त वदेत्‌ ॥१६॥। 
सहावहित्थेन == प्राकारसवरणोनादरेण च = उपचाराधिक्येनं वतते सा सावहि- 
त्थादरा, रतावदासीन्‌ क्रुधा कोपेन भवति । 
सावहित्थादरा यथाऽभरुशतके - 
“एकत्रासनसस्थिति परिहृता प्रव्युगद्गमाद्‌ इरत 
स्ताम्बूलाहर्णच्छलेन रभसाश्लेषोऽपि सविध्नित । 


१०७) 'जिष्ठाने का वस्त्र (चादर) नायिका को सब प्ररार की रतिको प्रकट कर 
रहा है । वह वस्त्र कही पन से रगाहै, कहीं ्रगरके लेप के धव्बोसे लिन है, 
कही (गन्ध के) चुणंसे युक्तहै रौर कही महावर लगे पद (पद-चिह्ल) से तथा 
कहीं केशो से गिरे हए मृदित (शीरं) पुरषो से युक्त हे । 

टिप्पसी -{१) क्वचित्‌ ० इत्यादि मे नायका की विविध प्रकार की काम- 
शास्त्रोक्त रति-विधिर्यां प्रकट होती हे । यदि नायिका लज्जा का नियन्त्रण स्वीकार 
करे या उसमे विर्ग्धतानहोतो वहु त्रिविध प्रकार की रतिविधियो का प्रयोग नही 
कर सकती द° भ्रमर० १०७ ट्प्पिणी) | (२) ना० द° (४२६०) के भ्रनुसार 
दीप्त श्रायु, मान तथा काम वाली प्रौर प्रिय के स्पशमात्रसे बसु हौ जाने वाली 
प्रगल्भ नायिका होती है! सा० द० (३६०)मे प्रायं दशरूपक के समान ही प्रगल्भता 
का स्वरूप दिखलाया गया दहै । प्रता० (१५६) मे प्रगल्भाको श्रौढा' कहा गयादहै, 
हसी प्रकार वाग्भटालङ्खार तथा कान्यानुशास्नमे भी । 

इष (प्रगहभा) की कोपचेष्टा इम प्रकार होत्तीहै- 

धीरा परगटमा भ्रवहित्थ (=स्राकार-सवरण) तथा श्रादरप्रदशंन 
सहित व्यवहार करती है, वह्‌ कोपकैे कारण रतिमे उदासीन रहती है। 
ध्रधीरा (धीरेतरा) प्रगल्भाक्रोधमे (नायकको) फटकारकर पीटतीहै। 
धीराधीरा (मध्य) प्रगल्भातो धीराधीरा मध्याके समान उस नाथकसे 


बात करती है ॥१९॥ 
जो (कूपित) भ्राकार को छिपाकर श्रधिकं श्रोपचारिकता (श्रादर) के साथ 


व्यवहार करती है वह 'सावहित्थादया' कहलाती है । कोप के कारण रति मे उवासीन 
रहती हे । 

सावहित्थादरा यह है, जेते भ्रमरुशतक (१८) मे (नायक कोदूरसे श्राति 
हए देखकर श्रगवानी मे उठते हुए एक शणसन पर बेठने को बचा दिया, पान लाने 
के बहूनि से (नायक द्वारा) वेगपुरवंकं किये जति हृएु भ्रालिद्धनमे मी विघ्नकर 
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ग्रलापोऽपि न मिधित्त परिजन व्यापारयन्त्याऽन्तिके 
कान्त प्रत्युपचारतश्चतुरया कोप कतार्थाङ्ित ॥१२४॥ 
रतावुदासीना यथा-- 
“ग्रायस्ता कलह पुरेव कुरुते न सर सने वाससो 
भग्नघ्र गतिखण्डयमानमधर धत्ते न केशग्रहे । 
श्र द्भान्यपेयति स्वय भवति नो वामा हठालि द्खुने 
तन्व्या शिक्षित एष सम्प्रति कुत कोपप्रकारोऽपर ।१२५॥ | 
इतरा प्वधीरप्रगल्भा कुपिता सती सन्तज्यं ताडयति । यथाऽमरुशतके-- 
कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा दढ 
नीत्वा केलिनिकेतन दयितया साय सखीना पुर । 
भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलगिरा ससूच्य दुश्चेष्टित 
धन्यो हन्यत एष निहव .तिपर प्रयान्‌ रुदन्त्या हसन्‌ ।(१२६॥ 
धीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरेव त व्दति सोत्मसवक्रोक्त्या । यथा तत्रैव-- 
"कोपो यत्र भ्र कुटिरचना निग्रहो यत्र मौन 
यत्र न्योन्यस्मितमनुनयो हष्टिपात प्रसाद ! 


दिया, नायक के पास सेवको को काम मे लगाती हुई उसने नायकं से बात-चौत 
मीन की इस प्रकार प्रियतम के प्रति श्रौपवारिकता का प्रशन करके उस 
धरगल्मा । नायिका) ने श्रपना कोप सफल कर लिया" । 

रति मे उवासीन यह है, जसे (श्रपर० ८०६ मे नायक कहता है)-- 
"परिभान्ता सी (श्रायस्ता) वहु वस्त्र खींचने पर पहिले के समन कलह नहीं करती, 
केश ग्रहण के समय मोहे वक्र करके अघर नहीं काटती । स्वय पने श्रद्धोको 
भ्रपित करदेती है श्रौर बलात्‌ भ्रालिद्धन करने पर विरोध नहीं करती। इस 
प्रकार कृशाद्धो ने कहीं से यह श्रौर (= श्रपर = अनूढा) हौ कोय का प्रकार सीख 
लिधादहै।' 

दूसरी श्रथति श्रधीर प्रगल्मातो कुति होकर नायक को कटकार कर 
पीटतो है । जसे भरमरुशतक (६) मे (कवि वरन करता है) श्रियतमा श्रषनी 
वनंपती हई कोमल बाहुना से प्रियतम को हढतापुवेक बाचकर सायकाल सखियों 
रे सामने ही केसिगृह मेले श्चाई। "फिरमीदेसे ही" इस प्रकार को कम्पित मृदु 
वारणी से उसके श्रपराध को सुचित करके रोती हई उस नायिका ने (अपने श्रपराध 
को; छिपाने मे तत्पर तथा हसते हए उस सौमाग्यशाली (घन्य) को पीटा । 

धीराधीरा जो प्रगल्मा होती है, बहुभी धीराधौरा मध्याके समान उत्त 
(ताग्नक) से तने भरी वक्रोक्ति कै साथ बातें करतौ है । जसे वहीं (शमरु° २८ मे 
नपएथिका नायक से कहती है) जिस प्रेममे घ_-विलास ही कोष है, मौन ही दण्ड 
है, एक द्रे के प्रति मुसकराना ही श्रनुनय है, हृष्टि डालना हौ प्रसन्नता है, देखो 
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तस्य प्रेस्णस्तदिदमधुना वैशस पश्य जात 
त्व पादान्ते लुरस्सि न च मे मन्युमोक्ष खलाया ५ १२७॥ 
पुनश्च -- 
(३१) दं घा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिता । 
मध्याप्रगल्माभेदाना प्रत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठाप्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । मुग्धा 
त्वेकरूपैव । ज्येष्ठाकनिष्ठे यथाऽमण्शतके-- 
शहष्ट्वेकामनसस्थिते प्रियतमे पण्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य वि हित्तक्रो डानुबन्धच्छलन । 
ईषद्रक्रितकन्धर सपुलक प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तहुसिलसत्कपोलफलका धूर्तोऽपरा चुम्बति ।१२८॥। 
ने चनयोरवक्िण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहार भ्रपितु प्रेम्णापि यथा चंतत्तथोक्त दकषिण- 
लक्षणावसरे । एषा च धीरमध्या-ग्रधीरमघ्या घीराधीरमध्या-धीरप्रगल्भा-प्रधीर- 


तो उस प्रेम का यह श्रव कंस। धिनाश (वैशसम) हृश्राहैकि तुममेरे चररणेमे 
लेट रहे हो श्रौर मुभ दुष्टाकाकोपही दूर नही होता" । 

टिप्पणी - मध्या नायिका के समान प्रगल्भा भी तीन प्रकार की होती है-- 
धीरा, धीराधीरा भ्रौर श्रधीरा, भिण ना० द° (४२६० वृत्ति) तथासरा° द° (३ 
६१) । ना० द० (४२६० वृत्ति) तथा सा० द० (३3६२-४) मे प्रगत्मा की 
कोपचेष्टा का प्राय इसी प्रकार वरन जिया गयादहै। 
श्रौर फिर मी 

(मध्या तथा प्रगल्भा नापथिकाए) दो प्रकार की होती है- ज्येष्ठा 
प कनिष्ठा । इस प्रकार मुग्धासे भिन्न नायिकाभ्रो के बारह भेददहो 
जाते दहे) 

मध्या भ्रौर प्रगल्भाकेभेदोमे से प्रत्येक के ज्येष्ठा श्रौर कनिष्ठादो भेद हाने 
से दोनोके कुल १२ भेदहोजतेहे। किन्तु मुग्घातोषएक प्रकारकोही होतीदहे। 
उयेष्ठा भ्रौर कनिष्ठा इस प्रकार की होती है, जसे ्रमरशतक (१९) मे (कचिवरंन 
करता है) "एक श्रासन परबैठीदो व्रियाश्रोको देखकर प्रियतमने श्रादरपु्वंक 
पी से पास जाकर क्रीडा करने के बहुनेसे एक कीभ्रखे मूदलींश्रौर उस धुतने 
रोपाङ््चित होकर भ्रीवा को कृं वक्र करके प्रेम से उल्लसित हूश्य वाली 


एव श्रान्तरिक हसि से शोभित कपोल तलं वाली दरी नायिकाका चुभ्बन 
किथा' । 


इन दोनो (ज्येष्टा श्मोर कनिष्ठा) के प्रति क्रमश (ज्येष्ठा के प्रति) केवल 
वाक्षिण्यका ही तथा (कनिष्ठा के प्रति) प्रमक्षाही ग्यवहुर पाया जातारहै, थह 
बात नहीं है, भ्रपितु (ज्येष्ठाकेप्रति) प्रेमकामौ व्यवहारदेखा जावाहि। यहं 
क्रिस प्रकार होताहै यहु दक्षिण नायक्र के लक्षण के ्रवसर पर (सहदथस्वेन 
ठाद विशेष इत्यादि) बतलाय जा चुका है। 
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प्रगल्मा-धी राधीरप्रगल्भाभेदाना प्रत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदाद्‌ द्वादशानां वासवदत्ता- 
रत्नावलीवत्परवन्धनायिकानामुदाहूरणानि महाकविप्रवन्धेष्वनुसर्तव्यानि । 
ग्रथान्यस्त्री-- 

(३२) भ्न्यस्मी कन्यकोढा च नान्योढाऽद्खिरसे क्वचित्‌ ॥२०॥ 
केन्यानुरागमिच्छात कुर्यादिद्खाद्धिसश्रयम। 
नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा-- 
"हृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्ृहै दास्यसि । 
प्रायेणास्य शिशो पितान विरसा कौपीरप पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि तद्ररमित सरोतस्तमालाकुल 
नीरन्धास्तनुमालिखन्तु जरख्च्छेदा नलग्रन्थय ।।१२६॥' 
इय त्वद्खिनी प्रधाने रसे न क्वचिन्तिबधनीयेति न प्रपञ्चिता । 


इन धीरमध्या प्रधीरमध्या, घीराधीरमध्या तथा धीरप्रगल्मा, श्रध रप्रगल्भा 
भोराधीरभ्रगल्मा मे से प्रत्येक के ज्येष्ठाश्रौर कनिष्ठादोभेद होने के कारण कुलं 
१२ भेदहो जाते है । इन १२ प्रबन्धनायिक्ाभ्रो के उदाहरण वासवदत्ता (उच्येष्ठा) 
तथा रत्नावली (कनिष्ठा के समान महाकचियो की रचनाश्रो मे खोजने चाहिये । 

टिष्परणी ({)--मि०, सा० द० (३६४९५), रसाराव सुधासार (१ १०५) ) 
(२) इस प्रकार स्वकीया नायिका के १३ भेद होते है -- 

मुग्धा केवल एक प्रकार == १ 

मध्या (धीरा, भ्रधीरा, वीराधीग) > (ज्येष्ठा, कनिष्ठा) == ६ 

प्रगल्भा (धीरा, भ्रधीरा, धीराधीरा) >< ज्येष्ठा, कनिष्ठा) == 
परकीया (श्रन्य स्त्री) 

ग्रन्य स्त्री (परकीया) दोप्रकारकी होती है- कन्या तथा विवाह्ता। 
श्रन्य विवाहिता स्त्री (परोढा) कोकभीमभी प्रधान रस की नायिका नही 
बनाना चाहिये । कन्या के श्रनुरागको तो कवि इच्छानुसार प्रधान या 


ग्रप्रधान रस का प्राधार बना सक्ता है ।२०-२१॥ 
फिसी ्रन्य नायक की विवाहिता स्त्री भ्रन्योढां (परोढा) कहलाती है, 


जेसे-- हे पडोसिन, क्षण भर को यह हमारे घर पर मी निगाहु रखना । इस 
बालक का पिता श्र्थात्‌ मेरा स्वामी) कुएं के स्वादरहित जल को नहीं पीता, 
इसलिये यह ठीक हीह किमे श्रकेली होकर भी तमाल वृक्षोस्ते धिरे हए स्रोत पर 
यहा से जाॐ, भले ही पुराने खण्डो वाली नल (नरसल) की घनी (नीरन्ध्रा = 
रन्ध्र श्र्थात्‌ छिद्र से रहित) गण्ठें मेरे शरीर को खरोच देः । 

इस (परोढा) की तो द्धी श्र्थात्‌ प्रधान रस मे कमी मी योजना नहीं 
करनी चाहिये, इसीलिये इसका विस्तारपूवेक ठरणन नहीं किया गथा | 

टिप्पणी - (१) इस उक्तिसे प्रकरण भ्रादि के श्रनुसार यह्‌ प्रकट होता 
है कि सायिका परुरुषसे रतिद्रीडाजे लियिजा हीह । रतिक्रीला मे होने वाले 


१४८ | दशरूपकम्‌ 


कोगन्की्छीकीरकन्ीन्कीर की जक) कीनि निः न्कीन्नदीगकीर किन नक्की > जिनकी ्दीननयि> चक जवी कीकर को) जोन पवी गोरः जिः स्वी किनकी -कनकरन्नीन को 


कन्यका तु पित्राद्यायत्तत्वादपरिणीताप्यन्यस्त्रीत्युच्यते, तस्या पित्रादिभ्यो- 
ऽलभ्यमानाया युलभायामपि परोपरोधस्वकान्ताभयात्प्रच्छन्न कामित्व प्रवतते, यथा 
मालत्या माधवस्य सागरिकाया च वत्सराजस्येति । तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधाना- 
प्रधानरससमाश्रयो निबन्धनीय । यथा रत्नावलीनागानन्व्यो सागरिका-मलयवत्य 
नुराग इति । 

(३३) साधारणस्त्री गणिका कला प्रागल्भ्यधौ्ययुक्‌ ॥२१।। 
तद्व्यवहार विग्तरत शास्त्रान्तरे निशित । दिडमात्र तु-- 
दन्तक्षत, नखक्षत श्रादि को द्िपाने के लिये वहु नलकीर्गांटोसे दिद जाने की बात 
बनारहीदहै। (२) लोक मे श्रन्यकी परिणीता भी किसी श्नन्य पुरुष से प्रेम करने 
लगती है । सस्करृन के मूक्तक काव्यो मे इस प्रकार के प्रेम-प्रसज्खो का वर्णन 
किया गया है, यद्यपि इस प्रकार का प्रेम वंन रसाभास (श्बुद्धाराभास) के भ्रन्त- 
गंत ही माना जातारहै रस के श्रन्तर्गत नही । साहित्य शास््रकीयह्‌ भी मर्यादा है 


कि जहां श्युद्धार प्रधान रस हो उस श्युद्धारका भ्रालम्बनं परोढा को नही बनाया 
जा सकता । 


यद्यपि कन्या श्रविवाहिता होती है तथापि उसे धन्य स्त्री (परकीया) कहा 
जाता है, क्योकि वहु पिता भ्रादि के धरधीनहोतीहै । उस (कन्था) मे गुप्त रूप 
से प्रेम की प्रवत्तिहृध्रा करतो है, क्योकि (प्रथमतो) वह पिता इत्यादि से प्राप्त 
ही नहीं की जा सक्ती । यदि प्राप्तमसौ हो जती है तो इसरो की र्कावट या 
भ्रपनी प्रियतमा का मय होता है । जसे मालती मे माधव का (दूसरो की र्कावबट 
के कारण) श्रौर सागरिका मे वत्सराज का (देवी वासवक्ता के भय के कार) 
्रनुराग गृप्तरूप से प्रवत्त होता हे । कन्था के श्रनुराग का इच्छानुसार प्रधान तथा 


श्रप्रधान दोनो रसो मे वरन क्यानजा सकताहै । जैसे रत्नावली श्रौर नागानन्द 
मे सागरिका तथा मलयवती के श्रनुराग का वरान है 


टिप्परणी-(१) रत्नावली मे प्रधान रस्त श्युद्धार है उसके सन्द्भे मे साग- 
रिकाके श्रनुरागं का वरन किय गया है नागानन्द मे प्रधान रस दयावीर है, 
श्युद्धार भ्रप्रधान है, उसके सन्म मे मलयवती के श्रनुराग का वरान किया गया है। 
सुदशंनाचा्यंकृत प्रभा (सस्केत टीका) मे कहा गया है- जीमूतवाहन शान्तरस का 
नायक है (जीमूनवाहनस्य प्राधान्येन शान्तरसनायकत्वात्‌), यह कथनं धनञ्जय श्रौर 
धनिक के मतके भ्रतिकरूल है । धनिक ने नागानन्द मे दयावीर रसकी प्रधानता मानी 
है (7०, भ्रागे ४३१५, । (२) मि०, सा० द° (३ ६६-६७) भा० प्र० (प° ९५) । 
साधारण स्त्री (सामान्य नापिका) 

साधारणस्वीतो गणिका होती है जो कला, प्रगल्भताभ्रौर धृतंता 
से युक्त होती है । 

उस (साधारण स्त्री) का व्यवहार भ्न्य शास्त्रों मे विस्तारपूर्वक वित्त 
किया गया है । दिग्वशेन मात्रतो यह है- 


द्वितीय प्रकाशः [ १४६ 


जनन्कीन्ोनछीः => कके =>" > "कोक क> क -की--की्कीन @ॐ कवीन कै कन्वी व्कैनहन्नकिन्नकीः "कीनो व्छन्कीनर्कीः न्क नकरः कननहष्नमकिः कीर्नकीरनः 
(३४) छल्रकामप्रलाथज्लिस्वतन्वाहुयुपण्डकान्‌ । 
रक्तेव रञ्जयेदाटयाति स्वान्मात्रा विवासयेत्‌ ।॥२२॥ 
छन्ने ये कामयन्ते ते छन्नकामा श्रोत्रियवखिग्लिङधिप्रभृतय , सुखाथ श्रप्रयासावा- 
प्तधन सुखध्रयोजनो वा, भ्रज्ञो मूख , स्वतन््ो निरद्करुण अहयुरहडकृत , पाण्डको 
वातपण्डादि , एतान्बहुवित्तान्‌ रक्नेव रञ्जयेदथयथिमू्‌-तत्प्रधानन्वात्तद्वृत्ते गृहीततार्थान्कु- 
दिन्यादिना निस्कासयेत्‌ पून प्रतिसन्धानाय । इद तासामौत्सगिक रूपम्‌ । 
रूपकेषु तु- 





वह्‌ छषकर प्रेम करने वाले, सुखपूवंक धने प्राप्त करने वाले, ्रज्ञानौ 
स्वछछन्द, भ्रहुकारी भ्रौर पण्डकं भ्रादि को, यदि धनवान्‌ हो तो भ्रनुरक्ता के 
समान प्रसन्न करती है भ्रौर धन रहित होने पर इनको (ति स्वान ) मात। के 
दारा निर्लवा देती है ।२२॥ 


जो गुप्त रूग् से काम-तूप्ति करते है वे छन्नकामः कहै जाते है, जैसे 
श्नोत्रिथ (वेदपाठ) व्यापारौ तथा सन्यास इत्यदि का चिन्ह (लिङ) धारण करने 
वाले, 'युखाथ' शब्द का श्रमिप्राय है वह व्यक्ति जिसे विना प्रयत केही धन मिल 
गया हो भ्रयवा जिसका उदेश्य सुख भोगना ही हो, भज्ञ-= मुखं, स्वतन्त्र भ्र्थात्‌ 
निर कुश या स्वेच्छाचारी, श्रहु = भहकारी, पण्डक का भ्रथं है--वातपण्ड 
(== नपु सक इत्यादि । यदि येप्रन्रुर धन वलेहो तो श्रनुरक्ता के समान धन कौ 
प्राप्ति के लिये इन्हे प्रसन्न करे क्योकि वेश्या की वृत्ति मे धन की प्रधानता होती 
है (तद्वत्ते = वेश्यावृत्ते , तत्‌प्रषानत्वात्‌ = घनप्रधानत्वात्‌) । जब इनसे धन ले 
लिया जाये तो इनको कुट्टिनी भ्रादि के द्वारा निक्रलवा दे जिससे कि वे फिर मी 
सिल सकं । यह उन (गरखिकाभ्रो) का सामान्य रूप है + 


रिप्पसी--{ १) भा० प्र° (६१५४); सा० द° (३,६७-७१) मे सामान्य 
नायिका का चिस्तृत्त घणंन किया गया है । "ण्डक शब्द का श्रथं सा० द° मे “वात 
पाण्डवादि' किया गया हैः कुछ स्थलो प्र इसका प्रथ पाण्डुरोगी किया गया हैः 
घस्तुत इसकम प्रथं एकं दिशेष प्रकार का नपसक प्रतीत होता है जिसे चरक मे 
'वातिकृपण्डक' कहा मया है । (वाय्वमितिदोषाद्‌ वृषणौ तु यस्य नाश गतौ वातिकप- 
ण्डक स~ चरकं भ्र० २)। (३) पन प्रतिसन्धानाभ = फिर मिलने के किये, भाव 
यह है कि यदि कामुक का धन चुक जाने पर वेश्या उसे स्वय निकलेगी तो वह्‌ 
किर नही ्रायेमा किन्तु यदि स्वय प्रेम दिखाती रहैगी भौर कुष्टिनी दास निकल- 
ज्नायेगी तो धन मिलने पर वह्‌ फिर भी भ्रा जायेगा । 


रूपको मे लो (बेश्था के विषय मे यह्‌ दिशेष बात है)-- 


१५० |] दशरूपकम्‌ 
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(३५) #रक्तेव त्व प्रहसने, नषा दिग्यन.पाश्ये । 
प्रहुसनवजिते प्रकरणादौ रक्तैवेषा विधेया । यथा मृच्छकरिक्राया वत तसेना 


चारुदत्त-य । प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहैतुत्वात्‌ । नाटकादौ तु दिव्यनुपना-के नैप 
विधेपा । 
ग्रथ भेदान्तराणि- 
(३६) भ्रासामष्टाववस्था स्यु स्वाधीनपत्तिकादिक। ।॥२३।। 
स्तव्राधीनपतिक्रा वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता विप्रलब्ध। 
प्रोषितण्या प्रभिमारिकत्यष्टौ स्वस्त्रीप्रभृतीनामवस्था । नायिक्रप्रभृतीनामप्यवस्था- 
रूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधान पूर्वासा घमित्वप्रतिपादनाय । भ्रष्टाविति न्यूनाधिकव्य- 


वच्छेद । 


प्रहसन से भिन्न ञ्नन्य हपक मे ग'णका को (नायक के प्रति) म्ननु- 
रक्त ही दिखलाना चाहिये । जिस रूपक का भ्राश्रय कोई दिव्य (नायक) 
याराजा हो उस्तमे इस (गणिका) का नही रखना चाहिये । 


प्रहसन को छोडकर श्रन्य प्रकररणश्चादि भे इस (गरिका) को नायक मे 
शनुरक्त ही दिखलाना चाहिये जेते मृच्छकटिक मे वसन्तसेना को चारवत्त मे भ्रनुरक्त 
दिखलाथा गया है । प्रहसन मे तो इसे नायक मे श्रनुरक्त न होने वाली भी 
दिखलाया जाता है, क्योकि प्रहसन हस्य का हेतु होता है । जिस्षमे दिव्य पुरुष 
या राजा नायक होता है रेपे नाटक इत्यादिमेतो गणिका को (नायिका कूप मे) 
नहीं रखना चाहिये । 


नाथिक्राओ के भ्रन्य भेद 
इन (नायिकाभ्रो) को स्वाधीनपतिका इत्यादि श्राठ भ्रवस्थाए होती 


है ।२३॥ 

१ स्वाधीनपतिका, २ वास्तकसन्जा, २ विरहोप्कण्ठिता, ४ खण्डिता, 
५ कलहान्तरिता, ६ दिप्रलन्धा, ७ प्रोितग्रिया, = भ्रभिसारिका-ये भ्ाठ 
स्वकीया (परकीया सामान्य) ध्चादि नायिकाश्रोकी श्रवस्थाए है । यद्यपि नाधिका 
होना (श्रथवा स्वकीया नाधिका होना) इत्यादि मी (नारी की) श्रवस्थाएु हीह 
तथापि पुर्वक्तं (स्वकीया इत्यादि) भरवस्यषए घर्म हँ भौर ये (स्वाधीनपतिका 
इत्यादि) उनके धम हैँ (भ्र्थात्‌ उन श्रवस्थध्रो की ही ये भरवस्थाए्‌ है) यह्‌ 
अतलाने के लिये इन श्रन्य श्रवस्थाश्रो का वंन किया गया है । श्राठ' (भ्रष्टौ) 
इस शब्द का श्रमिभ्राय है किये श्रवस्थाट्‌ भ्राव्ही है, कम या श्रधिक नहीं। कंसे ? 





#“खूपके त्वनुरक्तं व कार्था प्रहुसनेतरे* इति पाठान्तरम्‌ । 


द्वितीय प्रकाश १९१ 
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न च वासकसज्जादे स्वाघःनपतिकादावन्तभवि , श्रनासन्नप्रियत्वादरासकसज्जाया न 
स्वाधीनपतिक्रात्वम्‌ । यदि चैष्यप्प्रियापि स्वाधीनपतिका प्रोषितप्रियापि न पुयग्वाच्या, 
न चेता नव्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तु शक्यम्‌ । न चघाविदिनप्रियव्यलीकाया खण्डि- 
तात्वम््‌ । नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छाया प्रोषितियात्वम्‌ । स्वयमगमनान्नायक प्रत्यप्रयो- 
जकत्वान्नाभिसारिक्रात्वम्‌ । 
एवमुत्कण्ठिताप्यन्यैव पूर्वाभ्यि । श्रौवित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविधुरा नं 
वासकसज्जा । तथा विगप्रलब्व पि वासकसज्जावदन्यैव पूर्वाभ्थि, उक्त्वा नायात इति 


वासकसज्जा ( श्रनि वाले प्रिय के लिये श्रपने श्रापको सजने बाली) 
श्त्यादि का स्वाधीनपतिका इत्यादि मे श्रन्तमवि नहीं हो सकता । क्योकि बासक- 
सज्जा का पति पास्रमे नही रहता श्रत वहू स्वाधीनपतिका नहीं कहला सकती 
(स्वाधीनपतिका का पति पसमे रहता है) । यह्‌ कहना मी ठीक नहीं कि वासक- 
सज्जा का पति शीघ्र ही श्राने बाला है (एष्यत्‌पतिका) इसलिये वहू स्वाधीनपतिका 
हीहै, क्योकि हस प्रकारतो प्रोषितप्रिया (जिसका पति दूरदेशमेंस्थित है) को 
भी स्वाधीनपतिका से पृथक्‌ नहीं कहना चाहिये । (यदि कहो कि वास्षकसज्जा श्रौर 
उसके ग्यिङके बीचतो देशकाल की दूरी कमहै किन्तु प्रोषितपत्िका तथा उसके 
प्रिय के बोच देश-कालकीद्रूरी श्रचधिक है, इसप्रकार व'सकसनज्जा का पति निकट 
कहा जा सकता है श्रौर उसका स्वावीनपतिका सं श्रन्ति हो सकता है, प्रोषित- 
पतिका का नहीं, इस पर कहते ह - ) भौर, इतनी दूरी होने पर ही समीपता 
(भ्रासत्ति = पास होना) मानी जायेगी, इस प्रकार का नियम नहीं क्था जा सकता ! 
{श्रत वासकसज्जा का स्वाधीनपतिका में श्रत्त्मवि नहीं हो सकता, इसी प्रकार 
श्नन्य श्रवस्थाश्रो में मी उसका श्रन्त्मवि नहीं होना, कंसे ?) । वहू (वासकसज्जा) 
खण्डिता भी नहीं कहल सकती, क्योकि उसे श्रिय का भ्रपराघ {= व्यलीक, भ्रन्य 
स्त्री भं श्रासक्ति) खात नहं है वह ' वाप्तकसज्जा) प्रोरिताप्रिया मी नहींहे, 
भ्योकि; रति श्रौर भोग की इच्छा मं वृत्त है (प्रोषितपतिका तो रति भौर मोग 
की इच्छा भं प्रवृत्त नही होती । उह (वास्तकसन्जा) श्रमिसारिका मी नहीं है, 
श्योकि वह्‌ नायक के प्रति स्वय नहं जती, न ह नायक को भ्रपने पास भाने 
क्री) प्रेरख देती है । 

रिष्पसौ - इस प्रकार जिन भ्रवस्थाभ्रनो मे वासकसज्जा का म्रन्तभवि होने की 
क्राशद्भूा थी, उनमे इसका श्रन्तर्माव हना सम्भव नह्ीहै श्रत बास्रकसनज्जा नामक 
श्मवस्था श्रन्य श्रवस्यश्रोसे भिन्न हीहै। 

हसी भकार विरहोरकृण्ठित मी पूर्वोक्त नायिकाश्रो से मिननहौीहै। बह 
वासकसज्जा नह कही जा सकंतौ क्योकि वह तो प्रिय के भ्रगमन के उचित समय 
का श्रतिक्रमर ह्ये जाने पर व्याकुल (उत्कण्ठित) होने वाली है (इसके विपरीत 
श्माच्रे वाले प्रिय के व्यि सज्जा करने वली वासकसज्जा होती है) । इस भकार 
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प्रतारणाधिक्याच्च वासक्चञ्जोत्कण्ठितयो पृथक । कलहान्तरिता तु यद्यपि विदित- 
व्यलीका तथाप्यगृहीतप्रियानुनया पश्चात्तापश्रकाशितप्रशषादा पृथगेव सष्डिताया । तत्‌ 
स्थितमेतदष्टाववस्था इति । 
तत्र- 

(३७) भ्रासन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभतु का । 


मरि ीणणणण णी ीणणणणणणरपीषा पाणि वपि मक १ 


का प्रियतम) "वचन देकर भी नहीं भ्राता" इस प्रकारं वहाँ वञ्चना (प्रतारणा) की 
भ्मधिकता है इसलिये विप्रलब्धा वासकसज्जा श्रौर उत्कण्ठितासि भिन्नही है (क्योकि 
वे दोनो प्रियके भ्रागमन की प्रतीक्षातो करती है किन्तु बहा वञ्दना नहीं होती) । 
यद्यपि कलहान्तरिता नायिका मी \खण्डिता के समान) पति को धभरपराघ 
(= ङण्लीक) को जानती है तथापि ,भेदयहुहै कि) बहु पहूले तो त्रियतमषक्ी 
मनौती (श्रनुनय) को स्वीकार नही करती, फिर पश्चात्तापं द्वारा भ्रपनी प्रसन्नता 
को प्रकट करतौ है (खण्डिता मे यष बत नहीं होती) शत वहु खण्डिता से भिन्न 
ही है । इस प्रकार यहु निश्चित है (स्थितम्‌) कि नायिकाश्नो की प्राठ श्रवस्या 
होती दहे । 

रिप्पणी--(१ स्वाधीनपतिका इत्यादि जोघ्राऽ प्रकार की नायिकाए है 
उनका लक्षण प्रागे दिखलाया जयेगा। ,२) न च वासकसज्जादे इति'--इसं 
श्रवतरण मे यहु द्खिलाया गयाहैजो ये नायिजा की प्राठ श्रवस्याएुः कही 
गईटै इनमेसे किमी एक का दससे म॑ भ्रन्तमवि नही हौ सकता । इसलिये इनं 
भ्रारो को अ्लग-ग्रलमं मानना चाहिये । श्रौर, इन श्रतस्थश्रोमे नायिका की सभी 
दशाभ्रोकासमवेशदहोजतादहै श्रत ये भ्राठ ही श्रवस्थाणहै, कम या श्रधिक 
नही । (३) नच प्ारिकात्वम्‌--य्ह वासकसज्जा का क्रमश स्वाधीनपतिका, 
खण्डिता, प्रोषितग्रिया ्रौर श्रभिप्तारिका से नैर दिखलाया मया है । एवमुत्कण्ठितां 
* वासकसज्जा^--यहां उत्कण्ठिता का श्नन्य श्रवस्थाश्रोसते भेद दिखलाया गयाहै। 
त्था पुयक्‌-यर्ख विप्रलब्धा का भ्रत्य प्रवस्थाघ्रो से भेद तथा कलहान्तरिता 
खण्डिता'--यहीं कल्हान्तरिना का खण्डिता से नेद दिखलाया गयाहै (्र०, ऊपर 
शननुवाद) । यह्‌ भी ध्यान रखने योग्यै कि इस श्रवतरणा मे अ्रवस्थाश्नो कां 
भेद दिखलाय) खया हे जिनमे एक दुसरे के श्रन्तर्माव की सम्भावना हो सकती है। 
(४) नायिक्रा की श्राठ श्रवस्थाश्रो के लिये मि०, ना० शा० (२२.२११-२१२), 
भाग प्र (प° हत), ना० दण (४२६१ कथा प्रामे), प्रतार (१,४१.४२) त्था 
सा० द० (३ ७--७)) 

स्वाघीनपतिका- 

जिस नायिका का पति समीपमे स्थित है तथा उसके भ्रधीनहै 

श्रोर जो प्रसन्न रहती है वहू स्वाधीनपत्तिका ह । 


हितीयं प्रकाश [ १५३ 
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यथा- 
मा गवंमृद्रह कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति । 
श्रन्यापि किन सखि भाजनमीदहशाना वैरी न चेद्भवति बेपथुरन्तराय, ॥१३०।।' 
प्रथ वासकसज्जा-- 
(३८) मुदा वासकसज्जा स्व भरण्डयत्येष्यति प्रिये ॥२४॥। 
ह्वमात्मान वेश्म च हषं भरूषयव्येष्यति प्रिये वासकसज्जा । यथा-- 
निजपाशिपल्लवतटस्खलनादभिनासिका विव रमुत्पतिनं । 
श्रपरा परीक्ष्यं शनककमु मुदे मुखवासमास्यकमलश्वसनं ॥ १३१॥। 


जेपे-- हि सखी, इस बात का गवं न कर कि प्रियतम के श्रपने से चित्रित 
मञ्जरी मेरे कपोल तल पर विराजमान है । श्रन्यस्त्री मी क्या इत प्रकार के सौभाग्य 

का पान्न नहीं हो सकती यदि वरी कम्पन बाधक न हो जाये'। 

टिप्पणी-(१) ना० शा० (२२२१५), भा० प्र° (६९ १५-१९), नाऽ दण 
{४ २६७), प्रता० (१.४३), सा० द° (३ ७४) । (२) “मा गवेभ" इत्यादि का भावं 
यह्‌ है--तुम्हारा प्रियतम प्रेममे श्राङृष्ट होकर तुम्हारे वशमे नहीदहैतभीतो 
किसी प्रकार के कम्पन अदि सात्त्विक विकार के विनाही कपोल १२ मञ्जरी पित्ितं 
करदेतादहै। मेरा प्रियतम तो इतनाप्रेमके वश है कि ज्योही मञ्जरी चित्रित करने 
तेठता है त्योदही कम्पन भ्रादि साल्विक भावो का उदय हौ जाता है श्रौर मजञ्जरी- 
चित्रण मे बाधक हो जाता है । इस कथन से प्रियतम का समीप स्थितं होना, श्रपने 
धश मे होना श्रौर इसलिये नायिका की प्रसन्नता प्रकट हेती है। भरत॒ यहु स्वाघीन- 
पतिका है (श्रासन्न = समीपस्थ , भ्ायत्त = स्वाधीनश्च रमणो यस्या सातथा) । 
२ वासकसञ्जा-- 

प्रिय के ्रागमन कौश्राशा होने पर जो हषं कै साथ भ्रपनेको 
सजाती है वह्‌ वासकसज्जा टै ।॥२४॥ 

शर्यातिं जब प्रिय श्राने बाला हो तब जो श्रयते श्राषको तथा यतेधर को 
भूषित करती है, वह बासकसभ्जा ह । जसे - (माघ ५२ मे) कोई भ्रन्य रमरी 
क्रपने पारिपल्लव के छोर से स्खलन के कार नासिकाकेषि्धोकी शरोर उदी हई 
भुल-क्मल की श्वासो के हारा धीरे से ्रपते मूख की सुगल्वि की परीक्षा करके 
प्रसन्न हई । 

दिप्पणी-ना० शा० (२१.२१३) भा० प्र (६६.८१६), नाम द० 
(४२६६), प्रता (१४८४) सा द (३.८५) । (२) वासकसज्जा" शब्द की 
व्युत्पत्ति कई प्रकार सेकी गई है, जंसे "वासके वासवेष्मनि सज्जा सन्नद्धा सवं 
वासकसज्जिका" । सस्वरीरा वारस्तु वासक” इति पक्षे वासके वारदिवसे सज्जयति सज्जी 


करोति हषण केलिगुहादिकमिति वासकसज्जिका, (प्रता° टीका प° २१) । श्रिय के 
साथ राति श्रादि मे रहना वासक कईलाता है, वासक के लिये सज्जिता बासकसञ्जा 


है (मि०, ना० द° वृत्ति ४२६६) ॥ 
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भ्र विरहोत्कण्ठिति- 
(३६) चिरयत्यव्थलीके तु #* विरहोत्कण्ठितोन्मना । 
यथा- 
'सखि स विजितो वीणावाद्यं कयाप्यपरस्त्रिया 
परितमभवत्ताभ्या तत्र क्षपाललित ध्रवम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलस्ज्यते । १३२।।' 
रथ खण्डिता-- 
(४०) ज्ञतेऽन्यासद्ख विकते खण्डितेरष्याकषायिता ।।२५॥ 
यथा- 
नवनखरदमद्ध गोपयस्यशुकेन स्थशयसि पूनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरस्त्रीसद्खशसी विसपेन्‌ नवपरिमलगन्ध केन शक्यो धरीतुम्‌ ॥ १३३॥' 


३ विरहोक्कण्ठिता-- 

निरपराध होते हुए भी प्रियक देर करने पर उत्कण्ठित रहुनै वाली 
नायिका विरहोत्कण्ठिटा कहुलाती है । 

जेते (कोई नाधिका भ्रपनी ससी से कहती है) हे सखी, किसौ दुसरोस्त्रीने 
बीरा बादनके द्वारा उसे जीतलियाहै। श्रच्छयहौ उन दोनोने रात भर क्रीडा 
करने की शतं लगा दी है (पितम्‌) । यदिेतानहोतातो हार्यसिगार (शेफाली) 
के युष्प ड जाने पर भी, चन्रमा ॐ भ्राकाश के मध्य मे जने पर भी, मेरे(प्रियतमं 
विलम्ब क्यो करतेः ? 

टित्पणो--(१) ना० शा० (२ २१४), भा० प्र° (प° १००}, ना० दण 
(४ २६५); प्रना० (१४५), सा० द° (३८६९) । (२) भ्रव्यलीके निरपराधे, निर 
पराघ होने पर । चिरयति-देर करने पर (सति सप्तमी) 
४ सण्डिता- 

नायक को दूसरी नायिका के सहवास से विकृत (चिद्भित) जान लेने 
पर जो र्या से कलुषित हो जाती है वह्‌ खण्डिता है ॥२५॥ 

जेते (माघ ११।३४, प्रपराधी नायक से नायिका कहती है)--तुम भ्रपने 
नस्त्र (उत्तरीय) से नखो के नवीन (तजे) चिह् व्राले ध्ञ्धको छिपा रहेहोश्रौर 
दातो संकटे हुए श्रोठकोहायसे ठक रहेही। शन्तु प्रत्येक दिशामे फलता हृश्रा 
प्रन्यस्त्रीके सद्ध की सुचना देने वाला यह्‌ नबीन परिमल गन्ध किसके दवारा छिपाया 
जा सक्ता हैः 

टिप्पखी-ता० शा० (२२२१७), भा० प्र० (पृ० €) ना० द (४२६३) 
प्रता० (१ ४६). सा० द० (३५७४) । (२) भ्रन्याया सङ्खनं विहते (नायके) ज्ञाते 
सति, यह श्रन्वय है । 

` * मवरहयेप्कण्ठिता मताः इत्यपि पाट. । ` 
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भ्रथ कलहान्तरिता- 
(४१) कलहान्तरिताऽमर्षाद्िधूनेन्नुशयातियुक्‌ । 
यथा-~ 
“नि श्वासा वदन दहन्ति हूद्य तिभू लमून्मथ्यते 
निद्रा नैति न हश्यते प्रियमूख नक्त दिव सद्यते। 
भ्रद्ख॒ शोषमूपेति पादपतित प्रेयास्तथोपेक्षित 
सख्य क गुणमाकलय्य दयिते मान वय कारिता ॥१३४॥ 
प्रथ विप्रनन्धा-- 
(४२) विपषरलन्वोक्तप्षमयमप्राप्तेऽति विमानिता ॥२६॥ 
उत्तिष्ठ दूति यामो यमो यातस्तथापि नायात । 
याऽन परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्या ।। १३५ - 





५ कलहान्तरिता-- 

क्रोध से (श्रपराधयुक्त नायकं को) तिरस्कृत करके पश्चात्ताप की 
पीडा (क्रा भ्रनुमव करने) वाला कलहान्तरिता नायिका है। 

जसे (श्रमरु० ६२, कोई नायिका सखियो को उपालम्म दे रही है}-- निश्वासं 
मुख को जल रही है, हृदय जड से उन्मथित हो रहा है, नीर नहीं भ्राती, प्रियतम श् 
मुख नहीं दिखलाईं वेता, रात दिन रोना भाता है, अद्ध सुखरहा है, तब चरो मे 
पड प्रियतम की उपेक्षा कर दी । तखियो, बताध्रो तो क्या लाम सोचकर प्रियतम से 
मान कराया थाः । 

टिप्पखी--(१) ना० शा० (२२ ९१६) भार प्र० पुर ६५), ना० द० (४) 
(२६४), प्रता० (१५१) तथासा द० (३८२) मे कलहान्तरिता का लक्षण कुं 
प्रधिक्र स्पष्ट दहै । सा० द० के भ्रनुस्ार जो खुशामद करते हुएभी प्रि तमको रोष 
पे तिरस्कृत कर देती है भ्रौर फिर पश्चात्ताप करती है, वहु कलहान्तरिता नायिकां 
है । (२) (क) कलहान्तरिता तो ईर्ष्या तथा कलह के कारण श्रिय से सगमकी 
दच्छा ही नही रखती किन्तु खण्डिता समागम की अ्रभिलाषा रखती है । (ख) कल- 
हान्तरिता श्रमने किये पर पश्चात्ताप करतीदहै किन्तु खण्डिता प्रिय के प्रति ईर्ष्या 
रखती दै । 
६ विप्रलब्धा-- 

प्रियतम के निश्चित समयपरनभ्राने के कारण अत्यधिक भ्रपमा- 
नित होने वाली विप्रलब्धा कहुलाती है ।२६॥ 

जेसे--हे दती, उठे चले, प्रहर (याम्‌) बीत गया तथाम वहू नहीं श्राया । 
जो इसके पश्चात्‌ भी जीवित स्ह वहू तो उमी कां प्राणनाथ होगाः। 
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श्रथ प्रोषितप्रिया- 
(४३) दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यत प्रोषिताप्रिया । 
भथाऽमरशतके-- 
'भ्नादुष्टिप्रसरास्प्रियस्य पदवीमूद्रीक्ष्य निविण्णया 
विश्रान्तेषु पथिष्वह्‌ परिणतौ ध्वान्ते समृत्सपति । 
दत्वेक सशुचा ग्रह्‌ प्रति पदं पान्थस्तियास्मिनक्षणो 
माभ्रूदागत इत्यमन्दवलितग्रीवं पून्वक्षितम्‌ । १३६॥ 
प्रथामिसारिक-- 


(४४) कामार्ताऽभिसरेत्कान्त स्ारयेद्टाभिसारिका ।२७॥ 





ट्प्पणी-({) ना० शा० (२२९१८), भा० प्र° (प्र ६), ना० दश 
(४ २६२), प्रता० (१४७) सा०द० (३८३) । (२) खण्डित। से विप्रलन्धाका 
ध्रन्तर यह है किं विप्रलब्धा के पतिकी दूसरीस्त्रीमे श्रासक्ति होना निश्चित नही 
होता वहु तो केवल उक्त समय पर रही भ्राता । सकेतमे वल्चितहोने केकारश ही 
वह नायिका श्रपने भ्रापको तिरस्कृत भ्रनुभेव करती है (विप्रलग्धा-= वञ्चिता । 


७ प्रोषितत्रिया - 


जिस नायिका का प्रिय किसी कायं के दुसरे दुर देश मे स्थित होता 
है व्ह प्रोषिनप्रिया कहलाती है । 


जसे भ्रमरुशतंक (७६) मे "जही तक दष्ट पहुच सकी वहां तक वह नायिका 
त्रिय का पथ (पदवी) निहारकरदुखी हो गई । दिनके समाप्त हो जने पर, श्रन्धेरा 
फल जाने पर जब पथिक विध्रान्त हौ गये (चलना बन्द करु दथा, तो उस पथिक 
(प्रोषित) कीस््रीनेदुखलके साथधघरकोश्रोरे एक पग रक्खा भ्रौर फिर वेगयुवेक 
( भ्रमन्द) प्रीवा को घुमाकर देखा कि कहीं वह इसी क्षण नभ्रा गया हो' । 


टिप्पणी--सा० शा० (२२.२१९); भा० प्र° (प्र १००); मा० दण 
(४,२९१) “कार्यत प्रोषिते पत्यावभ्रुषा भोषितप्रिया” के लक्षण मे भअरभ्रुषा (-=केश- 
सवारन प्रादिकी भ्रुषाते रदित यह्‌ विशेषण अधिक दै । प्रता° (१५३), सा० 
द० (३ ८४) । 


८ ्मरभिसारिका- 


गो काम से पीडितं होकर नायकं के पासि स्वय जती दहै भ्रथता 
नामक को भ्रपने पास बुलाती है वह्‌ भरभिसारिका है ॥२५७॥ 
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यथाऽमरुशतके-- 
उसि निहितस्तारो हार इता जघने घने 
कलकलवती काञ्ची पादौ ररन्मरिनुपुरौ। 
प्रियमभिसरस्येवं मूग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिकत्रासोत्कम्प समृदीक्षसे । १३७॥ 
यथा च~ 
न च मेऽवगच्छति यथा लधुना करुणा यथाच कुरुते स मचय । 
निपुरा तथेनमुपगम्य वदेरभिदरूति काचिदिति सदिदिशे ॥१३८॥' 
तत्र - 
(४५) चिन्तानि इवासखेदाश्र्‌ वै वण्य॑ग्लान्यभूषणे । 
युक्ता षडन्त्या द चाद्ये क्रीडौज्ज्वल्यप्रहुर्षितं ॥२८॥ 


जसे श्रमरुशतक (३१) मे “वक्षस्थल पर चचल हार धारण कर लिया 
है पुष्ट करिप्रदेश पर कलकल ध्वनि करने बाली मेखला है, पैरो मे भकार करते वले 
मरिनपुरहै। हे मुग्धे यदि तुम इस प्रकार हिढोरा पीटती हई श्रभिसरण कर रही 
हो तो श्रधिक मय से कोपती हुई दिशाश्रो को क्यो देखत हो' ? 

ग्रथवा जसे ।माघ € ५६) "किसी नाप्िकाने दती से यहु कहा--'इस 
(न यक) के पास जाकर एसे निपुरतापुवक कहना कि जिससे वह मेरी लघुता न सममे 
भ्रौर भभ पर करुणा भो करे' । 

टिप्परणी--{(१) ना० शा० (२२ २२६-२३१) मे विस्तारसे भ्रभिसर्ण के 
स्वरूप का वणेन क्रिया गयादहै । इसी प्रकार भा० प्र° (पृ° १००-१०१) तथासा० 
द० (३७ -८१) मे भी) भ्रभिकस्ारिका क, नक्षण ठ०, प्रता० (१५३), ना^ द 
(४ २६८) । (२) यहाँ प्रथम उदाहरण मे नायिका के स्वय भ्रभिसंरण का वशनदहै 
तथा न चः इत्यादि द्वितीय उदाहरण मे नायिका भ्रपने त्रिय को बुलाने के लिये दती 
क्णो भेज रही है। (३) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपयुक्तं श्राठ प्रकार की 
लायिक्राग्रो मे वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका रौर ्रभिकषारिका--इन तीनो के वेनं 
मे सम्भोग श्युद्ार होता है श्नोर शेष के वणन मे विप्रलम्भ श्बृद्धार (मिण, ना० दऽ 
४ २६६) । 

उन श्राठ प्रकार की नायिकाध्रोमे- 

श्न्तिमि ६ (विरहोत्कण्ठिता खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, 
प्रोषितप्रिया ्रौर प्रभिसारिका) तो चिन्ता, निश्वास, खेद, श्र, वणं का 
फीका पड जाना (वेवण्यं ), ग्लानि तया भरषणहीनतासे युक्तहोतीहै श्रौर 
प्रारम्भ कौ दो (स्वाधीनपतिका श्रौर वासकसज्जा) क्रीडा, उज्ज्वलता भ्रौर 
हषं से युक्त होती है ।२८)। 
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परस्वियो तु कन्यकोढ स ताप्पूर्वं विरहोत्कप्ठिते, पश्चाद्विदूषकादिना सहा- 
भिसरन्त्यावभिसारिके, कुतोऽपि सकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्ये, इति व्यवस्था 
व्यवस्थि्तवाऽनयोरिति, श्रस्वाधीनत्रिययोरवस्थान्तरायोगात्‌ ! 
यत्तु मालविकाग्निमित्रादौ थयोऽप्यव धीर सोऽपि दृष्टो देष्या पुरत इति 
मालविकावचनानन्तरम्‌ राजा-- 
ष्दाक्षिण्य नाम बिम्बोष्ठि नायकाना कूलतव्रतम्‌ । 
तस्मे दीर्घाक्षिये प्राणास्ते त्वदौशानिबन्धना ।१३६॥' 
इत्यादि, तत्र न खण्डितानूनयाभिप्रारेखा, श्रपितु सवंथा मम देव्यधीनत्वमा- 
शद्ध निराशा मा भूदिति कन्याविश्चम्भसार्येनि । 
तथाऽनुपसञ्जातनायकसमागमाया देशान्तरमग्यव धानेऽप्युत्कठितात्वमेवेति न 
भ्रोषितगप्रियात्वम्‌ भ्रन"यत्तप्रियत्वादेवेति । 


टिप्पणो--श्रभूषर - यहाँ भ्राभूषरो से रहित का श्रथ शोभाभ्रादिसे 
रहित (= दीन किया गया है क्योकि उपर्यक्त ६ नायिकश्रो मे प्रभिसारिका भ्राभूषण 
धारण करतीही है (्रभूषणयुक्ता नाम शोभारहित दीना इति यावत्‌, प्रभा) । वस्तुत 
एसा प्रतीत होता है कि यह्‌ भ्रावश्यक नदी क्रि चिन्ता इत्यादि सभी चिल विरहौ- 
त्करितिा इत्यादिमे मे प्रत्येकमेहो, भ्रपितुभाव यह॒है कि चिन्ता भादि चिल्ल 
विरहोत्कठिता इत्यादि मे यथायोग्य होते है । 

इस प्रकार स्वकोया नायिक्राक्मोये अ्राठो श्रवस्थाएं होती है किन्तु परकीया 
भ्रौर सामान्यनायथिका मे सभी प्रवस्थाएें नही होती, यह्‌ बतलाते है- 

कन्या तथा (दूसरे की) विवाहिता, ये जो ।दो प्रकार की) परकोया 
माथ्काषएंहैवेतो (१) सकेत के निश्चय से पहले विरहोत्कण्ठिता ही है । (२) इसके 
बाद विदरुषक श्रादि के साथ श्रभिसरर करती हृदं भ्रभिसारिका हो जण्तोहै भौर 
(३) यदि किसी निमित्त से नायक सकेतस्थल पर न पहचे तो ये विग्रलब्धा नाधिका 
होती हैँ । इनकी यही व्यवस्था निश्चित है । इनका प्रिय श्रपने प्रघीन नहीं होता, 
इसलिये इनमे श्रन्य श्रवस्य ए गहं हो सकतीं । 

छिन्त जो म।लचिकाग्निमित्र' भेजो राजा एेसाधीर् है न्ह भीदेवीके 
सामने देख लिया मालविका के इस कथन के पश्चात राजा क्हताहै- हे पिम्बाके 
समान श्रोष्ठ वाली दक्षिण होना तो नायको का कुल क्रमागन नियमहै किन्तुमेरेजो 
प्राराहैवे तो वुम्हायेही भराशा पर श्राधित हं ।' इत्यादि । 

वह्‌ खण्डिता नायिकाको मननेके श्व्िप्रायते महीं कहता श्रपितु मुभे 
(राजा को) सब प्रकारसे देवी के श्रधीन समकर निराश मतहो इस प्रकार से 


कन्था (मालविका) को विश्वासं दिलाने कै लिये कहता है । 
इसी भ्रकार जब तक नायक से ससागम नही होता जब तक यदि नायक 


दुसरे देशमे चला जयेतो भी नायिका उ कण्ठिता ही कहलाती है प्रोषितपतिक्ा 
नहीं, क्योकि त्रिय उसके श्रघीन नहीं होता । 
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टिप्पणी -इस प्रकार कन्या भ्रौर परोढा दोनो भकार की जो परकीया ह 
वहं विरहोत्कण्ठिता, भ्रभिसारिका तथा विप्रलब्धा ही हौ सकती हे, श्नन्य प्रकार की 
नही । क्यो ? इसके उत्तर मे धनिक का कथन है (क्योक्रिं त्रिय उसके श्रधीन नही 
होता श्रत उसमे ्रन्य श्रवस्याये नही हो सकती" (ग्रस्वाधीन्रियपोरवस्थान्तर'यो- 
गात्‌) । प्मभिप्राय यहु है कि जिम नायिक्ाका त्रिय श्रपने श्रधीन होता है उसमे 
ही उपर्युक्त तीनो प्रवस्थाश्रो से भिन्न श्रवस्थाएं हो सकती है, परोढा 
भ्रोर कन्था के तो श्रिय श्रपने भ्रधीन नही होता श्रत इन दोनो (परकीया) 
मे श्रन्थ भ्रवस्थाएं नही हो सकती । साहित्यदपंण के टीकाकार श्िद्धान्तकागीश्च के 
प्रनूसार इसका श्राशय यह है कन्या प्रौर परोढा के निकट परपुरुष (त्रिय) निरन्तर 
नही रह्‌ सकता श्रत वे स्वाधीनपतिका नही हो सकती । वे खण्डिता भी नही हौ 
सक्ती, क्योकि परपुरुष का श्रपनी पत्नी से समागम निश्चितही है श्रत यहाँ अन्य 
स्त्री के समागम क चिल्लयो #ो देखकर ईर्ष्या होना भ्रसम्भव है । इसीलिये वे कलहा- 
न्तरिता भी नहीहो स्कती । परपुरुष तो दूरहीहोतादहै, श्रत कार्यं के लिये दर 
देश जाने का पर्न ही नही उठता, इसलियै परकीया प्रोषितपतिका भी नही होती । 
ग्रनिष्ग की श्राशङ्धा से परपुरुष के भ्रागमनकी प्रतीक्षा मे सज्जा करना भी श्रस- 
म्भव है श्रत परकीया वासकसज्जा भी नही होती । साहित्यदपंण (३८७) मे 
(इति कश्वित्‌" कहकर दशरूपक के इस मत को उद्धृत किया गया है) 
इममे प्रकट होता है साहित्यदपंणाकार की हृष्टि मे दशरूपक का यहं मत उचित 
नही } कारण यहु है किं “स्वाधीनपतिका शब्द मे पति का अ्रथं प्रिय है ्रौर 
पिताणा पतिके धर मे यदि कोई परपुरुष विश्वसनीय समभ लिया जाता है तो 
निरन्तर समीप रह सकता है तब कन्या एव परोढा भो स्वाधीनपतिका कहूला 
सकती है । इमी दकार परकीया मे परिस्थिति के श्रनूसार श्रन्य भ्रवस्थाएं भी हो 
सकती हैँ (द°, सा० द० टीका) (२) प्रष्न यषहुहौ सक्तादहै कि यदि कन्या अआ्रादि 
परकीया की श्रन्य रवस्थाएं नही होती तो मालविकारिनिमित्र मे मालविका को 
खण्डिता के रूप मे क्यो चित्रित किया गयाहै । "यत्तु * विश्वम्भरायेतिः मे इसका 
उत्तर दिया गयाहि । भाव यह है क्रि यहं खण्डिता नायिका के खूप मे 
मालविका का चित्रण नही है, (द्र० भ्रनुवाद)। (३; तथा इतिः मे दिखलाया 
है कि परकीया प्रोषित्तपतिका भी नही हो मकूती । 
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॥ 1 1 7 ` सि 
भ्रथासा सहायिन्या - 
(४६) दूत्यो दासी सखी कारूधत्रियी प्रतिवेशिका । 
लिद्खखिनी शित्पिनी स्व च नेतृमित्नगुणान्विता ॥२६॥ 
दासी == परिचारिका । सखी = स्नेहनिबद्धा । कारू == रजकीप्रमृति । धात्रेयी 
== उपमातृसुता । प्रतिवेशिका = प्रतिगृहिणी । लद्क्खिनी = गिलषुक्यादिका । शिल्पि 
नी = चित्रकारादिस्त्री। स्वय चेति दूतिविशेषा । नायकमित्राणा पीठमर्ददीना 
निसूष्टाथत्वादिना गृरोन युक्ता । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकी प्रति- 
“शास्त्रेषु निष्ठा सहजश्च बोध प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी । 
कालानुरोध प्रतिभानवत्त्वमेते गुणा कामदुघा क्रियासु ।\१४०]। 





न।यिका की सहायिकाए 
इन (नायिकाध्नो) की सहायिकाए है - 

दासी, सखी" कारू, धाय की लडकी, पडोसिन, सन्यास श्रादि का 
चिन्ह धारण करने वाली (लद्धखिनी), क्लिल्पिनी श्रौर स्वय (नायिका), ये 
दूती होती है, जो नायक के मित्रो 'पीठमदं भ्रादिके गणो से युक्त 
होती दै ।२६॥' 

दासी = सेविका, सली = स्नेह युक्त सहचरी, कार = धोलिन श्रादि, धात्रेयी == 
उपश्मता की (धाय) की पुत्री, प्रतिवेशिका-= समीप के धर मे रहने वालो (पडोसिन,, 
लिद्धिनी = भिक्षुणी इत्यादि, शिल्पिनो चित्र ्रादि बनाने वाली स्त्रीभ्रौर नायिका 
स्वय मी ये नायक के भित्र पोठमदं इत्यादि के निसृष्टाथेना इत्यादि गुरो से युक्त 
दतिया होती है । जसे मालतीमाधव (३ ११) मे कामन्दकी के प्रति कहा गयाहै - 

'शास्त्रो मे निष्ठा, स्वामाविक ज्ञान, व,कपटुता गुरो मे श्रम्यस्त वारी, 
सभय के प्रनुसार कायं करना, प्रतिमा-युक्त होना ये गुर कार्य मे कामनाग्रो को 
धुरं रखने वाले है ।" 

दिप्पणी --(१) दूती के प्रकार तथा गण द्र०, ना० शा० (२३ €--११), 
भा० प्र० (प° &४), ना० द० (४२८८), प्रता० (१५५), सा०द० (३१.८८ १२६)। 
(२) निचृष्टाथेता-- दूत तीन प्रकार > होते है-- (1) निसृष्नाथ, जो दोनो के भाव 
को समभः कर स्वय उत्तरदेदेता दै श्नौर यथोचित कायं क्रलेतारहै, (11) मिताथ, 
जे बाततो थोडी करताहै किन्तु जिस कायं के निये भेजाजातादहै उसे सिद्ध कर 
देता है, (111) सदेशहारक जो उतनी ही बात कहता है जितनी उसे बतलाई जाती है 
(मि०, सा० द० २३४७-४९) । इन तीन प्रकारके दूतोके समान ही तीन प्रकार 
की दूतियाँ हृश्रा करती है । (३) “णास्छरषु इत्यादि पद्य माधव ने कामन्दकी (बौद्ध 
सन्यासिनी जो दूती का कामकर रहीथी) को लक्ष्य करके कहादहै। इसमे दूती के 
सामान्य गणो का वणान क्रिया गया है। 
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तत्र सखी यथा- 
भृगशिशबुह शस्तस्यास्ताप कथ कथयामि ते 
दहनपरतिता हृष्टा भूति्मया नहि व॑धवी । 
इति तु विदित नारी्प स लोकशा सुधा 
तव शटतया शिल्पोत्कर्षो विधेविघटिष्यते ।१४१॥ 
यथा च- 
“सच्च जाणइ ददद सरिसम्मि जणम्मि जुज्जए राभ्रो । 
मरउ ण तुम भिस्स मरण पि सलाहरिज्ज से । १४२॥ 
(सत्य जानाति द्रष्टु सहे जने युज्यते राग । 
यता न त्वा भरिष्यामि मरणमपि एलाघनीयमस्या ।1)} 
स्वय दती यथा-- 
"महु एहि कि रिवालश्र हरसि शिश्न वाउ जई वि मे सिचभ्रम्‌। 
साहैमि कस्स सुन्दर दूरे गामो ्रहु एक्का ॥१४२॥ 
(“मुहुरेहि कि निवारक हरति निन वायो यद्यपि मे सिचयम्‌ । 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे ग्रामोऽहमेका ॥.) 
इत्याद्यह्यम्‌ । 


ग्रथ योषिदलद्भारा - 
उन मे सखी (का इती होना) यह है, जेते-(नायिका की सखी नायक 


के पस जाकर कहती है--) “उत्त मृगशावकनयनी के सताप को तुमसे कंसे कटु ? 
मैने चन्द्रमा की (वेधवी = विधु की) मूरति कोश्रग्निमे षडा नीं देवा (उसमे ही 
इसकी समताकी ना सक्ती थी) मैतो केवल यह सानती हैँ कि नारी के ख्प 
मे ससार की हष्टियो का श्रमृतत, विधाता के रचना कौशल का वह॒ उत्कृष्ट स्प तेरी 
शठता से नष्ट हो जयेगा' । 

भ्रौर जसे (कोई सखी नायक से कहती है--) लोक है वहु देखना जानती 
है, सहश व्यक्ति से प्रम करना उचितदहीदहै। (इसभ्रममे) वहु मर जये, किन्तु 
मै तुमसे नहीं कर्हगी (योग्य व्यक्तिसे प्रम करने के कार) उसका मरना मी 
सराहनीय है ।' 

स्वय दूती यह है, जैसे--'हे रोकने वाले वायु, यद्यपि तुम मेरा वस्त्र (भ्राचल) 
खींच रह हो, किन्तु इससे क्या ? फिर श्राश्रो । हे सुन्दर, भे किसको श्राराधना करू । 
प्राम इुरहैम्नौरमे श्रकेलीहू ।' 

टिष्पणी--मुहुरेहि" इत्यादि मे नायिका स्वय दूती है । वायु को सम्बो- 
धित करती हई किसी पान्थ को श्रामन्तित कर रही है। 
नायिकाश्रो के भ्रलद्धार 

स्त्रियो के (सात्त्विक) भलङ्धार है-- 
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(४७) यौवने स्वजा स्वीणामलङ्खारास्तु विशति । 
यौवने सत्त्वोदुभूता विशतिरलदङ्कारा स्त्रीणा भवन्ति । 
तत्र-- 
(४८) भवो हावडच हेला च चयस्तत्र शरीरजा ।\२३०॥ 
रोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता । 
भ्रौ दार्यं षैयमित्येते सप्त भावा अयत्नजा ॥३१।। 


तत्र॒ भावहावहेलास्वरयोऽद्खजा, शोभा कान्तिर्दप्तिर्माधुर्यं प्रागल्भ्यमौदार्यं 
धघंयंमित्ययत्नजा सप्त ) 





यौवन मे सत्त्व से उत्पच्च होने वाले स्त्रियो के बीस भ्रलद्धार होते है। 

टिप्पणी-(१) जिस प्रकार केयूर श्रादि भ्राभ्रूषरा शरीर की शोभा बढाते है 
उसी प्रकार शरीरम प्रकट होने वाले कुचं विकर (परिवर्तन) है जो शरीर की 
शोभा बढते है प्रत उन्हे भी केयूर भ्रादि के समान श्रलद्कुार कहा जाता है । 
(२) यहाँ स्त्रियो के सात्विक श्रल्खारो का वंन क्रियाजारहाहै । पुरषो मे भी 
इमी प्रकार उत्साह श्रादि सात्विक भाव होते ह । श्रौर, जसा कि साहित्यदपंणं 
(३-९३) मे बतलाया गया है, भ्रागे कहे गये भ्रद्खज भौर भ्रयत्नज जो दस श्रलङ्खार 
है,वेभीपुरुषोमे हो सकते हँ तथापि ये युवतियोमे होने पर ही अधिक चमत्का. 
रकहोतेटै। स्त्रियो मे भी विशेषकर यौवनावस्था मे ही प्रकट हूश्रा करते 
है, बाल्यकालमे प्रकट नही होते श्रौर वृद्धावस्थामे प्राय नष्ट हो जति है । इसी- 
लिये इन्हे युवतियो के भ्रलद्भुार कहा जाता द्वै। (३) ये अल्ार सत्त्वज, सात्विक 
(सत्व से उत्पन्न) कहलाते है । स्व" का क्या तात्पयं है, यह भ्रागे (३३ वें शलोक 
की व्याख्या मे) स्पष्ट किया जायेगा । (४) विशेष द्र<, ना० श० भ्रभि० (२२४) 
भा० प्र० (पु० ६ प० २०), ना० दण (४२६९), सा० द० (३८९ ६२) मे नायिका 
के २८ भ्रलद्खारो का वरन किया गया है ) प्रता० (पृ० १८७} मे इनके स्थान पर 
१८ श्बुद्धारचेष्टाप्रो का वरेन किया गया है । 


| डने (सास्िक श्रलङधारो) मे-- 
५. १ भाव, २ हावभ्रौर ३ हेला, ये तीन शरीरज भ्रलङ्कारहै। 
१ शोभा, २ कान्ति, ३ दीप्ति, ४ माधुयं, ५ प्रगल्भता, ६ भ्रौदायंश्रौर 
७ धेयं , ये सात भाव श्रयत्नज (बिना यत्न के उत्पन्न होने वाले) श्रलङ्खार 
है ।-३१। 
(टीका, तत्र ्रादि मूल के समान रहै) 


द्वितीय प्रकाञ्च ॥ १६३ 
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(४६) लीला विलासो विंच्छित्तिषिश्रम किलकिलल्म्चितम्‌ । 
मोट्रायित कुटमित विव्वोको ललित तथा ।३२५। 
विहत चेति विज्ञेया दश भावा स्वभाक्जा । 
तानेव निदिशति-- 
(५०) निविकारात्मकात्सत्त्वा ावस्तत्रा्यविक्रिया ।।३२।। 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारक सत्व यथा कुमारसम्भवे - 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षरोऽस्मिन्हर प्रसख्यानपरो बभूब । 
परस्मिष्वराणा नहि जातु विषघ्ना समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥| १४४1' 








६ भमोटायित, ७ कुटुमित, 5 विष्वोक, & ललितं तथा १० विहत, ये दश्च 
भाव स्वेभावज (स्वाभाविक) समभने चाहिये ।२३२॥ 

टिप्परणी - श्रभि० भा० (२२१५) तथा ना० द० वृत्ति (४२६६) मे शरी- 
रज (ग्रद्धज) इत्यादि को स्पष्ट किया गया दहै । सक्षेपमे ये सात्त्विक श्रलङद्कार दो 
प्रकार के है--१ यत्तजश्रौर २ श्रयत्नज। यत्नजं का भ्रं है--क्रिया से उत्पन्न 
होने वाले । इच्छा से यत्न होता है श्रौर यत्न से देह-क्रिया होती है। उस देश्-क्रिया 
के द्रारा इन श्रल्धारो काश्राविर्भाव हुभ्रा करता है । ये यत्नज भ्रनद्धुार दो प्रकार 
के हं -- क) श्रद्खज (ख) स्वभावजं या स्वाभाविक । (क) भ्रद्धुज वे श्रलद्धार दहै 
जो सत्त्व द्वारा उद्बुद्ध पुववासना के भराधार प्र बाह्य गन्धमाल्य रादि प्रसराघनो 
के बिनादही केवल शरीर मे उत्पन्न हो जति हि, भाव, हाव श्रौर हेला एसे ही भ्रल- 
धार रहं । ख) स्वामाविक भ्रलङ्धुार-- श्रभिनवगृप्ताचायं ने स्वाभाविक शब्द कौ 
दो प्रकार की व्याख्या की है--{1) ये युवती के हव्य मे विद्यमान श्रपने रतिभाव 
(स्व ~+ भाव) मे उप्पन्त होते है, (11) स्वभाव प्रकृति (4०1५16९) से किसी स्त्री मे 
कोई भाव होताहै, दूसरी मे कोई दूसरा भाव । ये स्वाभाविक श्रलङ्धार लीला 
इत्यादि द्सदहै।ये भी चित्तके रतिभावसे व्यक्त हौ जाने पर शरीर मे होने 
वाल्नी क्रियाएं ही है श्रत यत्नज कहलती है । शोभा इत्यादि सात श्रयत्नजं भाव है । 
ये शरीर के ठेसे धमं है जो इच्छापूवंक यत्न द्वारा उत्पन्न नही होते श्रपितु हृदय मे 
रति भावके होने पर बिना यत्नके ही प्रकट हुभ्रा करते है । 

उन (श्रलद्धारो) का (क्रमश्च वंन करते है- 

उनमे नि्िकारात्मक सत्व से उत्पन्न होने वाला प्रथम विकार भाव 
कहुलाता टै ॥३३। 

विकार की उत्पत्ति का कारण होने पर भी विकार रहित रहना स्व कहलाता 
है । जसे कुमारसस्भव (३४०) मे श्रप्सराध्रो का गीत सुनकर भी इस समय सहदेव 
ध्यान से तत्पर रहे, क्योकि विध्नवाघाएे ध्रात्ना को वश मे केर लेने बाले व्यक्तयो 


की समाधि को मद्ध करने मे सरथं नहीं हृभा करतीं \' 
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तस्मादविकाररूपात्सत्त्वात्‌ य प्रथमो विकारोऽन्तविपरिवर्तीं बीजश्योच्छून- 
तेव स भाव । यथा-- 


शष्ट सालसता बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 

श्रोत्रे प्रेषयति प्रवतितसखीसम्भो गवात्तस्विपि । 
पसामङ्खमपेतशङ्धमधुना नारोहति ब्राग्यथा 

बालां नूतनयौवनन्यतिकरावष्टभ्यमाना शनं ।1१४१॥ 





टिप्पणी-- निविकारात्मकात्‌ सत्त्वात्‌, इस वाक्याश मे सत्त्व का स्वरूप बत- 
लाया गयारहै। इसी को धनिक ने (तत्र विकारहेतौ० इत्यादि से स्पष्ट किया 
है । भाव यहदहै कि मनकी एक विशेष प्रकार की श्रवस्था सत्त्व कहूलाती है। जब 
मन के विकृत होने का कारण विद्यमान होता है किन्तु मन विकृत नही होता, वही 
मन की भ्रवस्था "सत्त्व" टै । इसी को की कही "रजस्तमोभ्यामस्पृष्ट मन सतत्वमि- 
होच्यतेः कहा गया है । मन सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुण वाला है । रजस का स्व- 
भाव है-- चञ्चलता ्रौर तमस्‌ का स्वभाव है--जडता । इन दोनो से रदित होकर 
मन काम, क्रोध श्रादि विकारोसे प्रभावित नही होता । इस प्रकार मन की रजस्‌ 
तथा तमस्‌ से रहित जो भ्रवस्थाहै वह निविकार भ्रवस्था ही दहै। धीरोदात्त नायक 
के लक्षण (ऊपर २ ४) मे "महासत्त्व" शब्द है, वहां भी सत्त्वः शब्द इसी भ्रथं 
मे श्रायादहै। श्रागे सात्त्विक भावो की व्याख्या के श्रवसर पर धनिके ने नास्य शास्व 
का यह उद्धरण दिया है--“सततव नाम मन प्रभव तच्च समाहितमनस्त्वाद्‌ उत्प. 
यते" भर्थात्‌ एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली सन की भ्रवस्थाविशेष ही सततत है। 
इसी प्रकार भ्रभिनवगुप्ताचायं ने सात्त्विक भ्रलद्धुरो के सन्दभे मे भी ससत्त्व मन 
समाधानजम्‌' (अ्रभि० भा० २२१२) यहु बतलाया है। नास्यदर्पणं (३२२८) मे 
श्मवहित' मन सत्वम्‌' यह कहा गया है । भावप्रकारन (पृ० ८) मे निर्मल श्रौर 
गुणो से भ्रस्पृष्ट मन को ही सत्त्व कहा गया है। इन स्का तात्पयं भी यही है 
कि एकाग्रता या समाधान से मन विक्रार रहितहो जतादहैया किये क्रि रजोगुण 
श्रौर तमोगणसेसूनासादहोजातारै) एेमा मन ही सत्त्व कहलाता है। (२) 
श्रुताप्सरोगीति ' यह्‌ सत्त्व का उदाहरण है । 
१ भाव- 


उस निविकारात्मक सत्त्व से जो प्रथम विकार (परिवर्तन) हता है, वह 
भाव कहलाता है । वहू इसी प्रकार (शरीरके) भीतर विद्यमान रहता दहै, निस 
प्रकार (श्रङ्ध.रित होने से पहिले) बीज की फुलावट (उच्छ्नता) होतो दहै) जसे हृष्टि 
सालसताम्‌" इत्यादि ऊपर उदा० १०८ (काममुग्धा) । 


दवितीय प्रकाश १६१५ 
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यथा वा कुम रसम्भवे- 
"रस्तु कि ल्चित्मरिलुप्तवेयंश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि । 
उमामूखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ १४६॥' 
यथा वा मसेव-- 
(त ज्चिश्न वभ्रख॒ ते च्चेम्र लोश्रो जोव्वसपि त च्चेश्म। 
भ्रण्णा भ्रणद्खलच्छी भ्रण्श॒ च्चिभ्र कि पि साहेड्‌ ॥१४७॥। 
( तदेव वचन ते चेव लोचने यौवनमपि तदेव । 
प्रन्यानद्खलक्ष्मीरन्यदेव किमपि साघयति ॥') 
प्रथ हाव - 
(५१) श्टेवाकसस्तु श्युद्धारो हावोऽक्षिभ्रविकारकृत्‌ । 
प्रथवा जसे कुमारसम्भव (३ ६७) मे, महादेव का धय इसी प्रकार कुद फ 
लुप्त हो मया जिस प्रकार चण्द्रोदय के भ्रारस्म मे समुद्र का (स्थेयं मद्धुहो जाता 
है) श्रौर उन्होने बिम्बाफल के समन भरधरोष्ठ बले पावती के सुख पर ष्टि 
डाली" । 
मनोर, जसे मेरा (घनिक का) ही पद्य है-- “उस (नायिका) का बोलना पहले 
जेसाहीटहै नेत्र भी बहीहै मौर योवनसोवब्हीहै। किन्तु कु दसस ही काम की 
शोभाहो गहै नोकुश्रौरही कायं कररहीदहैः।, 
टिप्परणी--(१) द्र० ना० शा० (२९२०८); भा०प्र° (पुर ठ); ना° दर (४२५०), 
सा० द० (३ ९३) । प्रता० (प° १८७) मे (रसाभिज्ञानयोग्यत्व भाव इत्यभिधीयते" 
यह लक्षणा दिया गया है । (२) मिदर श्रौर जल के सयोम से बीज फुल सा जाता 
है वही उसकी उच्छूनता है । बीज का वह विकार श्रद्धुरकशूपमे बाहर नही भ्राता 
प्रपितु भीतरही रहताहै रौर पारखी जनो को ज्ञात हो जाता है कि बीज 
गर्कः रोन्मुख है । इसी प्रकार विकाररहित (निमल) मनमेजोरति कै विकार क्य 
प्रथम सुरण होता है वह (उत्तमा) नामिकाके भीतर ही रहता है किन्तु उसकी 
बाणी ओर भख श्रादि भ्रद्धो मे एक विशेषता उत्पन्न है जाती है जिससे सहूदय 
जन यह जान सकते है कि इसके हदय मे विकार का स्फुरण हुभ्रा है। इसीलिये 
भाव (तथा हा प्रौर हेला भी) श्रङ्खज या शरीरज कहलाते दह (मि चा० द° 
४ २७०) । (३) “इष्टि. इत्यादि (१४४) मे किसी मुग्धा के “भाव नामक सात्विक 
प्मलद्धार का चित्रण है । हरस्तु ० (१४६) मे महादेव मे प्रथम विकार के स्फुरण 
का वंन है । ्तदेव०' (१४७) मे भी किसी नायिका के “भावः का वंन है । 
२ हव 
उभरा हुभ्रा (=हेवाकस = उद्बुद्ध, ^" ०९०४) रति भाव, जो म्राखो 
तथा भौह्‌ इत्यादि (कुछ श्रद्खो मे विकार उत्वन्न करता है, हाव कहलाता है। 
$प्रल्पाल्ाप ` इत्यपि पाठ । श 
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प्रतिनियताद्खविकारकारी श्गृद्धार स्वभावविशेषो हाव । यथा ममैव- 
"ज कि पि पेच्डमाण भरमाण रे जहा तहच्चेप्र 1 
सिज्माश्र शोहमुदध वग्मस्स मुद्ध रिच्छेहि । ४८।।' 
(यत्किमपि प्रेक्षमाणा भमाना रे यथा तथैव । 
निध्यय स्नेहमुग्धा वयस्य सुगधा पश्य ॥*) 
श्रय हेला- 
(५२) स एव हेला सु्यक्तश्र्धाररसम्‌चिका ।1३४॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोविकारपवात्सुव्यक्तम्बृ्खा ररससूचको हेना । यथा मर्म॑व-- 
"तह भत्ति से पद्यत्ता सन्वद्ध॒विन्भमा थणुम्भेए । 
ससदग्रबालभावा होई चिर जह्‌ सहीण पि । १४६॥' 
(तथा फटित्यस्या प्रवृत्ता सर्वाङ्गं विश्रमा स्तनोद्धदे। 
संशयितब्रालभावा भवति चिर यथा सखीनामपि ।।') 





भर्थात्‌ कुछ ही श्रद्धो मे विकार उत्पन्न करने वाला रतिभाव (शृङ्गार) 
ही हाव, जो विशेष प्रकार का स्वभाव होता है। जसे मेरा (धनिक का ही 
पद्य है--(कोई व्यक्ति भने भिन्न से कहता है)--हे मित्र, जिस किसी को देखती 
हई, जैसे तसे बोलती हुई, कु सोचकर प्रमसे मुग्ध हई उस मृग्धा नायिका को 
देखो । 

टिप्पणी--, १) ना० शा० (२२१०), भा० प्र (पु० ८), ना० दण 
(४ \७१), प्रता° (पृ० १८८), सा० द० (२६४) । (२) भाव से श्रभ्चिम श्रवस्या 
हाव है । यहाँ रतिमाव भाव दशा कौ श्रपेक्ञा ्रधिकं उद्बुद्ध हो जाता है। भाव 
दशा मे उससे बाह्य प्रङ्खो मे विकार उत्पन्न नही होता किन्तु हाव-दशा मे ग्रंख, 
मौर, गदन, ठोडी आदिमे विकार हो जाया करता है। हैवाकसस्तु श्द्धारोः के 
स्थान पर श्रत्पालप सश्यद्धारोः पाठान्तर है, जिसका प्रथं है- थोडे से भ्रालाप 
रौर श्यङ्गारसे पृक्त हावहो ग है । धत्किमपि० (१४८) मे अखि प्रौर वाणी 
का विकार दिखलाया चया हि । 


३ हिला-- 
वह्‌ (हाव जब स्पष्टरूप से रतिभाव का सूचकहोताहै तो हेला 
कृहुलाती टै ॥३४। 


भर्थात्‌ जब हाव स्पष्ट भ्रौर श्रधिक भ्रङ्खविकारों को उत्पन्न करने के 
काररण स्पष्ट रूप से रतिमाव का सुचक होता है तब वहु हेला कहुलाता है । 
नेते मेरा (धनिक का) ही पद है--'इस (नायिका) के स्तनो का उभार होति ही 
एक दम समस्त श्रङ्खो मे एसे व्रिछ्छम उत्पन्न होने ले कि सक्ियो को भी इसे 
नाल-माव फे विषय मे सशय होने लगा । 
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ध्रथायत्नजा सप्त । तत्र शोभा- 
(५३। रूषोपभोगतारुण्य शोभाद्खाना विभूषणम्‌ । 
यथा कुमारसम्भवे-- 
"ता प्राड्मुखी तत्र निवेश्य भाला क्षा व्यलम्बन्त पुरो निषण्णा 
भूताथंशोभाद्धियमारनेत्रा प्रसाधने सन्तिहितेऽपि तायं ॥ ६५०॥॥' 
इत्यादि । यथा च शाकुन्तले- 
श्रनाघ्रात पृष्ष किसलयमलुन कररुहै-- 
रनाविद्ध रत्न मधरु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
प्रखण्ड पुण्याना फलमिव च तद्रूपमनघ 
न जाने भोक्तार कमिह समुपस्थास्यति विधि ॥१५१॥ ` 








रिप्पणी -(१) ना० शा० (२२११), भाश््र० (पृ० ८), नाण्द० (४ २७२); 
प्रता० (प° १८५), सा० द० (३९५) । (२) यह नायिकाके सभी श्रद्खोमे एसे 
विकारो के प्रकट होने का वणन किया मया है जिनसे उक्षके हदय का प्रेम भाव 
स्पष्ट रूप से सूचित होता है, यही हेला का स्वह्प है । इस प्रकार भाव, हाव श्रौर 
हेला तीनो शरीरज विकारदहै। युवती के हदय मे स्थित रत्तिभाव से उत्पन्न होने 
वाला प्रथम श्रङ्घ-विकार जो बाह्यरूप मे प्रकट नही होता, "भावः है। वही जब 
प्रख प्रादि कृद रङ्को मे विकार उत्पन्न करदेतादहै तो हाव कहलाताहै भ्रौर 
जव प्राय समस्त श्रद्ध मे विकार उत्पन्नं करके रति भाव की सूचना देता है तब 
ष्टूला' कहलाता है । 

भ्रब श्रयत्नज सात भ्रलङ्यरो का वरन करते है । इनमे - 

१ शोभा- 

रूप, उपभोग रौर तारुण्य के दवारा भङ्खो का सौन्दयं बड जानाही 
शोभा कहुलाती है । 

जसे कुमारसम्मब (७ १७} मे (विवाह के लिये श्रलड छत की जातौ हई 
पार्वती फे विषय मे कवि ने कहा है)-- “उस बाला (पावती) को पुवंकी श्रोर 
सुख करके बेठाकर (भ्रसाधन के लिये) सामने बेटी हई नारियो के नेत्र उसकी 
स्वाभाविक शोभा से हर लिथे गये भ्रत्त श्णृद्धार क सामग्री सामने उपस्थित होने 
चर भी वे श्लरण भरः के लिये ठिडक गदं ।' इत्यादि । 

श्रौर, जसे शकुन्तलानाटक (२ ११) मे (राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विषय 
भे कहते है)-- उसका निर्दोष (भ्रनघ) सौन्दर्यं उस पुष्पके समनहैनजोसुधा 
लहीं गया, उस किसलय के समान है जो नखो त नहीं नोचा गया, उस रत्न जेसा 
हैजो श्रमो धा नहीं गया, एेसा बवीन मधु है जिस्तका स्वाद नहीं लिया गया 
क्षौर पुष्पो के श्रखण्ड फल के समान है) न जाने विधाता यहाँ किव भोक्ताको 
समुपस्थित करेमा । 
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भ्रथ कात्ति - 
(५४) #मन्मथावापितच्छाथा संव कान्तिरिति स्मृता ॥२३५॥ 


शोभैव रागावतारघनीकृता काति । यथा-- 
'उन्मीलद्रदनेन्दुदीप्निविसरंदूरे समृत्पारित 
भिन्न पीनकुचस्थलस्य च रवा ह॒स्नप्रभाभिहंतम्‌ । 
एतस्या कलविङ्ककण्ठकदलीकत्प मिलत्कोतुका- 
दभ्राप्ताद्खश्ख रुषेव सहसा केशेषु लग्न तम ॥ १५२॥ 
यथा हि महाश्वेतावखनावरे भटबाणस्य । 


टिप्पणी--( १) नाश्शा० (५२२७), भाणप्र० (पृ० ठ), नान्द० (४२८३); 
सा०द० (३६४) } प्रता० (पृ० १८७) मे शोभा को श्यृद्खारचचेष्टाश्रोमे नही 
रक्खा गया । (२) ^ता प्राडमुवीम्‌०' (१५४०) मे क्प भ्रौर तारुण्य के द्वारा होने 
वाली शोभा का वर्णन है । ्रनाघ्रातम०' (१५१) मेरूपद्वारा होने वाची शोभा का 
वणन है । 

२ कारित-- 
` जब काम-माव (मन्मथ) के द्वारा उस (शोभा) की बुति (छाया) 
बढ जातीदहैतो वही (शोभा) क्रान्ति कहलाती है ।२३५॥ 

भर्थात्‌ राग को भ्रधिकता (भ्रवतारन्=श्राविभवि) से समृद्ध हर्द शोमा ही 
कान्ति है। जसे (जब श्रन्धकार ने किसी नायिका के स्पश सुख को प्राप्त करने 
की चेष्टा की तब) नायिका के प्रकुल्लित मूुख-चनद्र की दीप्ति के विस्तार 
ने उक्ष (प्रन्धकार) को दुर भगा दिया, विशाल (पुष्ट) स्तनोकी कान्तिसे बहु 
छिन्न-सिन्न हो गया, हाथो की प्रमा से मारा गयः, इस प्रकार कौतुक के साथ 
नायिका से मिलने का प्रयत्न करता हृश्रा भी उसके श्रद्धो का सुखन प्राप्त करके 
कलविद्धु पक्षो की कण्ठकदली के समान वहं भ्न्धकार मानो क्रोघपुरवेक एकदम ही 
उस बालाके केशो मे लिपट गथा ॥ 

भौर जसे बारामहू हारा महाश्वेता वरान कै श्रवसर धर कान्ति प्रकट 
होती है । 

टिप्पणी-(१) कान्ति शौभ॑वापूणंमन्मथा (ना० शा० २२२८), कान्ति 
स्यान्‌ मन्मथाप्यायिता छवि (भा० प्र०, पृण ८), कान्ति धुणंसम्भोगा (ना० द° 
ठ २८४), संव कान्तिमेन्मथाप्यायितद्युति (सा० द० ३९६) 1 प्रता (पृ० १८७) 
मे कान्ति कों ्छङ्खार चेष्टाप्रो मे नही रक्खा ग्या । (२) “उन्मीलद्‌०' (१५२) मे 
भ्रनुराग की श्रधिक्ता के कारण नायिका की शोभा के बढ जाते का वरन है, 
जिससे चेतन प्राणी तो क्या जड-म्रन्धकार भी उसके श्रद्धो के स्पशे-युख के लिये 
इच्छा करता है । (३) मन्मथाध्यासितद्लाया इम पाठ मेँ (मन्मथेन भ्रध्यासिता छाया 
यस्था सा भ्र्थात्‌ जिस शोभा मे कामभावके द्वारा द्युति भ्ारोपितकरदी जाती दै, 
वहु कान्ति है। 


# (मन्मथाध्यासित' इत्यपि पाठ । 
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प्रथ माधुर्यम-- 
(५१५) भ्रनुल्बणत्व माधुयम्‌-- 
यथा शाकून्तले -- 
सरसिजमनुविद्धं दौवलेनापि रम्य 
मलिनमपि हिमाशोलंक्ष्न लक्ष्मी तनोति । 


इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधूराणा मण्डन नाकृतीनाम ॥ १५३॥ 


श्रथ दीप्ति - 





३ माधुयं - 

(सब भ्रवस्थाभ्रो मे) रमणीयता ही माधुयं है । 

जपे शङ्ृन्तला नाटक (१ २०) मे (राजा दुष्यन्त वल्कलधारिणी शकुन्तला को 
देखकर कहते है,--*सेवाल से लिपटा मी कमल रमणीय होता है, मलिन चिल्ल 
मी शीतकर (चन्द्रमा) की शोमा को बढ़ता है, यह कृशाद्धी वल्कल धारण करके 
भी भ्रधिक मनोहर है । वस्तुत मधुर श्राकृतियो के लिये क्या भ्राभूषरण नहीं बन 
जाता' ? 

टिप्पणी - (१) ना० शा० (२२२९) कै श्रनुसार माधुयं का लक्षण है- 

सर्वावस्थाविशेषेषु दीप्तेषु ललितेषु च । 
श्रनूल्बणत्व चेष्टाया माधुर्यमिति सञ्जितम्‌ ॥ 

भा० प्र० (पृ०८) मे सर्वावस्थासु वेष्टाना माधुर्यं मृदूकारिताः 1 
ना० द० (४२८५) मे सौम्य तापेऽपि माधुर्यम्‌ प्र्थात्‌ क्रोध भ्रादि का सन्ताप 
होने पर भी श्रकृति मे विकार न होना मधयं है । ईसी प्रकार रसाणंवसुधाकरकार 
शिङ्धभूपाल के अनुसार भौ (माधुर्यं नाम चेष्टाना सर्वावस्थासु मादंवम्‌”-- यह लक्षणं 
है । इन सभी लक्षणो का प्रभिप्राय समान दही है। दशरूपक के लक्षण मे श्रनुल्व- 
रात्व माधूर्य' ये नाव्यशास्त के ही पद लिये गये हैँ । जन्तु यह्‌ लक्षण स्पष्ट नही । 
सम्भवत दशरूपककार के श्रभिघ्रायकरो ही प्रता० तथा सा० दण्नेस्पष्ट क्रिया है। 
प्रता० (पृ० १८८) मे श्भरूषरोऽपि रम्यत्वं माशरुयमिति कथ्यते" तथा सा०द० (३ ६७) 
मे 'सर्वावस्थाविशेषेषु माधूर्यं रमणीयता" ये लक्षणहैँ। सा०दन्मे धनिकके 
समान ही सरसिजम्‌" इःयादि उदाहरण भी दिया गया है । इन सब भ्राधार पर 
दशरूपक के माधुयं का स्वरूप है-सभी प्रकार की भ्रवस्थाप्नो मे भ्रक्षुण्ण रहने वाली 
रमणीयता माधुय है, जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। (२) अनुल्बरत्व 
रमणीयता (प्रभा), मासूृण्य (अभिर भा०), पिणं 1प्0ऽ€ (त०७8) । 


५ दीप्ति-- 
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(५६)--दीप्ति कन्तेस्तु विस्तर । 

यथा- 
“देश्रा पसिभ्र शिभ्रन्तसुमृहुससिजोण्ड विलुत्ततमणिवहे । 
श्रहिसारिश्रण॒ विग्धं करोसि प्रणष्णाण वि ह्रासे ।*१५४॥ 
("देवाद्‌ दृष्टा नितान्तसुमुखशशिज्योत्स्नावलुप्ततमोनिवहे । 
प्रभिसारिकाणा विघ्न करोष्यन्यासामपि हताशे ॥*) 

प्रथ प्रागल्म्यम्‌-- 
(५७) निस्साध्वसत्व प्रागल्म्यम्‌- 

मने क्षोभपूवेकोऽद्खसाद साध्वस तदभाव प्रागल्भ्यम्‌, यथा मर्मव- 
"तथा ब्रीडाविधेयापि तथा सुग्धापि सुन्दरी । 
कलाप्रयोगचातुरये सभास्वाचार्यकं गता ।। १५५। 


कान्तिका विस्तार ही दीप्ति कहूलाताहै। 

जसे -- "नितान्त सुन्दर मुखचन्द्र शो ज्योत्स्ना से भ्रन्धकार के समूह का नाश 
कछरने वाली, है मख (हताश), तुम श्रकस्मात्‌ इधर देखकर भ्रत्य भर्भिसारिकाभ्रो के 
माग मे भी विध्न उपस्थित करोगी'। 

टिप्पणी--(१) नाण्शा० (२२२८) भा०प्र० (पृ० न); नाण्द० (४रन); 
सा०द० (३९६) मेभी इसी प्रकार क्रा लक्षण है । प्रता० (पृ° १८७) मे दीप्ति 
की श्यज्खारचेष्टा्रोमे गणना नही की गर्ई। (२) सक्षेपमे रूप यौवन म्नादिकी 
जो उज्वलता है उनकी तीत भ्रवस्थाएं है-मन्द, मध्यश्रौरतीन्र।वेही क्रमश 
शोभा, कान्ति शरोर दीप्ति कहलाती है । (मि ना० द० ४२८४} । 
४ प्रागतस्य -- 
साध्वस रहित होना ही प्रागल्भ्य कहूलाता है । 

मानसिक क्लोम के कारण श्रद्धो मे म्लनता (भ्रवसाद) हो जाना ही साध्वस 
है, उसका प्रभाव प्रागल्भ्य है । जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है--"उतनी लज्जा 
परवश भ्रौर उतनी श्रधिक् सुग्धा होते हूए मी उस सुन्दरीने समाश्रो मे फला प्रयोगं 
की निपुखता मे भ्राचायंपद प्राप्त किया" । 

टिप्परणी--ना० शा० (२२२१) के श्रनुसार श्रयोगनिस्साश्वसता प्रागल्भ्य" 
समुदाहृतम्‌" यह लक्षण दहै। प्रमिनवगरप्त के भ्रनूसार श्रयोग का श्नमिप्राय है-- 
६४ कामकला इत्यादि (प्रयोग इति कामकलादौ चातु षष््टक इत्यथ ) । भा० प्र° 
(पु* ८) मे इसी प्रकार का लक्षण हं । दशरूपक के लक्षण का भावं स्पष्ट तही 
किन्तु धनिक के उदाहरण को देखने से दशरूपकं के लक्षण का भी नाख्यशास्त्र के 
लक्षण के समान ही तात्पयं प्रतीत होता है। इस प्रकार कलाश्रो के प्रयोगं मे करिसी 
प्रकार कामन क्षोभ तथा मूख भ्रादि की मलिनतानहोना ही प्रागल्भ्य है। नार 
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प्रथौदार्य॑म्‌-- 
(५८) --भ्रौदार्यं प्रश्रय सदा ।1३६॥। 
यथा---दिग्रह खु दुविखिघ्राए सश्रल कारण गेहवावारम्‌ । 
गरुएवि मण्युदुके भरिमो पाभ्नन्तसूत्तस्स ॥ १५६॥ 
("दिवस खलु द चिताया सक्रल कृत्वा गृहव्यापारम्‌ । 
गुरूण्यपि मन्युदु खे भरिमा पादान्ते सुतस्य ॥`) 
यथा वा--“घ्र मङ्ख सहसोद्गता इत्यादि । 
प्रथ धैयंम्‌ - 
(५९) चापलाऽविहृता ध्यं चिद्वृत्तिरविकत्थना । 
चापलानुपहूता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका वैयंमिति । यथा सालतीमाधवे- 


द° (४२८६) के भ्रनुसार श्रागत्भ्य कौशल रते" ्र्थात्‌ रतिक्रोडा मे निपुणता ही 
प्रागल्भ्य है । सा० द० (३६९७) मे यद्यपि दशरूपक का लक्षण ही लिया गया है 
तथापि उदाहरण से प्रतीत होतादहै कि उसका भ्रभिप्राय नार द०्के स्मान ही है। 
६ श्रौदाय- 
समी भ्रवस्थाश्रो मे (सदा) विन्न रहूना ( =प्रश्रय) ही श्रौदायं 
कंहुलाता है । 
जसे (गाथासप्नशती ३ २६) दिनमर गृहकायं करके दुखी हुई उस नायिका 
कै भारी क्रोधयुक्त क्लेश मे पादतल मे सोये हए श्रिय कौ प्रभुता (मरिमा) है। 
धर्थात्‌ प्रिय के चरणतलमेसोजनेसे वह्‌ करोधयुक्तदुख शन्त हो गया है (?)। 
(इसका भ्रथं स्पष्ट नहीं, गाथा० मे पाठान्तर हि) । 
भ्रौर, जंसे “श्र मद्ध ` इत्यादि (रत्नावली २२१) । 
टिण्वणी--(१) ना० शा० (२२३१) मे भौदार्यं प्रश्रय प्रोक्त सर्वाविस्था- 
नुगो बुधं ` यह्‌ लक्षण है । इसका भाव है--श्रमष, -र्ष्या, क्रोध आदि सभी भव 
त्थाघ्नोमे जो कठोर वचन श्रादि न कहना है, वही प्रौदायं है । भा० प्र° (प°) 
मे भीना० शा०के समानही लक्षणदहै। ना० द० के श्रनुसार सतप्त होने पर भी 
विनय श्रादि उचित बातो के त्यागनकरना ही भ्रौद्यं है। सा० द० (३६७) 
मे शश्रौदाय विनय सदा' यह्‌ लक्षण है । (२) भ्र भङ्खं इत्यादि मे यहु दिखलाया गया 
है कि वासवदत्ता कुपित हो गई तथापि उस्ने विनय नही छोडा ।, 
७ धंय-- 
चञ्चलता से रहित तथा श्रात्म श्लाघा से चुन्य चित्तवृत्ति धैयं 
कहलाती है । 
शर्थात्‌ जो चित्तवृत्ति चञ्चलता से युक्त नहीं है, जो भ्रयने गुणो का बलान 
कशने बाली नहीं है, वहू धयं है । जसे मालतीमाधव (२ २) मे (मालती श्रपनौ सखी 
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॥ 
“ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकल शशी 
दहतु मदन क्वा म्रत्यो परेण विधास्यति । 
मम्‌ तु दयित. श्लाध्यस्तातो जनन्यमलात्वया 
कुलममलिनं न त्वेवाय जनो न च जीवितम्‌ ।१५७॥' 
श्रथ स्वाभाविका दश, तत्र- 
(६०) प्रियानूुकरण लीला मधुराद्ध्‌विचेष्टितं ॥३७।। 
प्रियकृताना वाग्वेषचेष्टाना श्ृद्धारिणीनामङ्खनाभिरनूकरण लीला । 
यथा ममव~-दिट्‌ठ तह भरिश्र ताए शिग्रद तहा तहासीणम्‌ । 
प्रवलोह््र सद्ण्ह सबिन्भमं जह सवत्तीहि ॥१५०८॥। 
("तथा हष्ट तथा भरित तथा नियत तथा तथासीनम्‌ । 
भमवलोकित सतृष्ण सविश्रमं यथा सपत्तीमि ।।') 
यथा वा--तेनोदित वदति याति यथाऽसौ भ्रादि । १५६) 


से कहती है) “प्रत्येक रात्रि मे श्चाकाश मे सम्पुर कलाश्रो वाला चन्द्रमा (भले ही) 
जला करे, कामदेव भी मुभे जलादे | मृत्युस श्रधिक ये दोनो मेरा क्या करी? 
मुभे तो श्रपने श्लाध्य पिता, पवित्र वेश वाली माता भ्रौर श्रषना निमंल कुल ही 
प्रियहै। न तो यहु जन (माधव) भोर न श्रपना जीवन प्रिय है" । 

टिष्परणी--(\) ना० शा० (२२३०); भा० प्र (पृ० 5), ना० दण (४ 
२८६), कानव्यानु० (७ ५०) तथा सा० द० (३६८) मे इसी प्रकार का लक्षणं 
है । भा० प्र° (पर ८) मे मानग्रहो दृढो यस्तु तद्‌ धैयेम्‌ तथा प्रता० (प° १६६) 
मे शशीलाद्यनडघन नाम धैयेम्‌' यह कहा गया है। (२) उपर्युक्त उदाहरण मे 
मालती के धं का वणन है) 

इस प्रकार सात श्रयत्नज भरलङ्खार कहै गये है । 
भ्रब दस स्वाभाविक श्रलद्खारो का वरेन करते है, उनमे- 
१ लीला- 

मधुर ्रद्ध-चेष्टाश्रो द्वारा प्रियतम का भ्रनुकरण करना ही लीला 
कहुलात्ती है ।३७॥ 

भ्र्थात्‌ प्रियतम कौ बोली तथा वेष भूषा श्रादि की जो श्युद्धार-सम्बन्धी 
चेष्टाएे ह उनका भ्रद्धनभ्रोके द्वारा श्वनुकरणं किया जाना ही लीला है। जसे 
मेरा (धनिक का) ही पद्य है- "उस नायिका ने उसी प्रकार (नायक के समान) 
ही देखा, उसी प्रकार बते कौ, उसी प्रकार नियन्त्रण किथा तथा बहु उसी प्रकार 
बेटी, जिससे सपत्नियो ने विश्रम श्रौर वृष्णा के साथ उसे देखाः । 

थवा अंसे (नायिका) उस प्रियतम की कहौ बातफो कहती है भ्रीर जसे 
वहु चलता है, वेते ही चलती हैः । 

दिष्पणी-ना० शा० (२२ १४); भा० प्र° (पुर €), ना० दण (४२७६) 
त्रता० (०१८६९); सा० द० (३९८६६) मे भी प्रायः इसी प्रकारका लक्षण है। 
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सथ विलास - 
(६१) तत्कालिको विशेषस्तु विल्ासोऽद्खक्रियोक्तिषु । 
दायितावलोकनादिकालेऽद्ख क्रियाया वचने च सातिशयविशेषोत्पत्तिधिलास । 
यथा मालतीमाघवे- 
“श्रत्रान्तरे किमपि वागिविभवातिवृत्त- 
वचित्यमुत्लसितविभ्रममायतश्ष्या । 
तद्भूरिसात्विकविकारविशेषरम्य- 
माचायेक विजयि मन्मथमाविरामीत्‌ ॥१६०॥' 
परथ विच्छित्ति - 
(६२) भ्राकल्परचनाऽत्पापि विच्छित्ति कान्तिपोषकृत्‌ ।,३८॥ 
स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्ति । यथा कुमारसम्भवे- 
“कर्णापितो रोध्रकषायरून्ने गोरोचनाभेदनितान्तगैरे । 
तस्मा कपोले परभागलाभाद्रबन्ध चक्षु षि यवप्ररोह ॥१६१॥' 





२ विलास- 

प्रिय के दशन दिके श्रवसर पर (नायिकाके) शद्ध चेष्टा तथा, 
वचनो मे जो एक विरोषता भ्रा जाती है, वही विलास कहलाता है । 

शर्थात्‌ प्रिय के भ्रवलोकन श्रादि के श्रवसर पर (नायिकाके श्रद्ध (मूख, 
नेर ध्रारि) मे, क्रिया (उठ्ना बैठना श्रादि मे तथा बोलने मे जो चमत्कार 
पुं ५ शेषता उत्पन्न हो जाती है, दही विलास है जैसे मालतीमःघव (१२६९) मे 
(माधव श्रपने भिन्न मकरन्द से कह रहा है) “इसी समय विशालं नेत्रो बाली 
(मध्लती) के लिये कामदेव का विजयशील श्रनूठा श्राचायत्व \ भ्राचायेकम्‌ == 
श्राचार्यभाव विविध श्युद्खार चेष्टां का उपदेश करना) प्रकट हुभ्रा, जिसकी 
विचित्रता का वणेन करना वाणी को शक्ति से बाहर है, जिसमे श्रनेक विश्वम 
(भ्युलार-चेष्टाएं) उद्मावितहो रहै थे तथा जो अत्यधिकं सात्विकं विकारो के 
कारण रमणीय हो रहा थाः । 

टिप्पणी - ना० शा० (२२१५), भा० प्र° (पृ० ९), चा० द० (४२७४) 
प्रता० (प° १८९), सा० द० (३९६) । 

३ विच्दित्ति-- 

यदि थोडी सी वेश रचना {म्राकत्परचना) भौ शोभा को बडा देतो 
है तो वहां विच्छित्ति नामक भाव होता है ।२८॥ 

भ्र्थात्‌ भ्रत्प मी प्रसाधन यदि भत्यधिक कमनीयता उत्पन्न करता है तो 
विच्छित्ति कही जाती है । जपे कुमारसम्भव (७१७) मे उस (षवेती) के कान 
मे लगाया गया यवाडक्ुर लोधन्चुणं से रूक्ष तथा गोरोचना के मलने से श्रत्यधिक 
गोरे कपोल पर विशेष शोभा प्राप्त कर (लोगो की) श्रोखो को खींच रहा थाः 1 


क्रियादिषु, इत्यपि पाठ । 
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गिन हि कि योनवकोरनकरिः किकी कर कीवी नर नदो नव्ककीन "ककरी (रकरः कोः कीन, -वो-किन्कीरकीः न्ककनछरकीः तीन कनिति) "की--नकीनकोः कैः नकरन्िन्कीः 
ग्रथ विधम - 
(६२) विभ्रमस्तवरया काले भूषास्थानविर्येय । 
यथा-- 
'््युदगते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
सलापसतवलितलोचनमानसाभि । 
भरग्राहि मण्डनविधिविपरीतभूषा- 
विन्यासहासितस्खीजनमङ्खनाभि ।१६२॥' 
यथा वा ममेव-- 
श्रुत्वाऽभ्यात बहि कान्तमसमाप्तविभूष्या । 
भालेऽज्जन हशोरलाक्षा कपोले तिनक्‌ कृत ।।१६२॥। 
प्रश किलकिल्चितम्‌-- 


(६४) क्रोधाश्रुहुषेभीत्यादे सङ्धुर किल किलस्चितम्‌ ।।२३९॥ 
यथा ममेव -- 





दिप्पणी--ना० शा० (२२ ,६), भा० प्र० (पुर €), ना० द० (४.२७१५) 
प्रता? (प° १६०), सा० द० (३ १००), अ्रभिनवगप्त के श्रनुसार विच्छित्ति का 
निमित्त सौभाग्य का गवं होता है। 

विच्म- 

प्रिथ के भ्रागमन भ्रादि के समग्र (कलि) शीघ्रता के कारण 
भ्राभूषणो के स्थाने का उलट-फेर हो जाना विश्रम कहलाता है । 

जेसे-- "चन्द्रमा के उदित होने पर प्रिय नायक की दूती के वार्तालापमे मग्न 
नेत्र तथा मन वाली श्रङ्धनाश्रो ने एेसा प्रसाधन कर लिया कि उनके विपरीत भूषरण 
धारण के कारण सिरां हंसने लगीं' । 

टिप्परणी-(१) नाऽ्शा० (२२१७), भाण्प्र० (पृ €); ना°्द० (४२७३), 
प्रता० (प° १६०}, सा० द० (३१०४) ¦ (२) सक्षेपमे प्रियतम के श्रागमन भ्रादि 
के भ्रवसर पर राग तथा हषं प्रादि के कारण शीघ्रतावश कार्यो का उलट फेर ही 
विश्रमरहै, जैसे किसी बात के स्थान पर दुसरी कहु देना, कटि मे पहुनने योग्य 
प्राभ्रुषण को गते मे पहन लेना इत्यादि । भ्रभिनवगुप्त के श्रनुसार विश्चम का कारण 
भी सौभाग्य का गवं होता है। 

५ किलिकिञ्चत-~ 

क्रोध, श्रध, हषं तथा भय इत्यादि का एक साथ होना (सङ्धर) 

किलकिञ्चितं कहुलाता है ।॥३९।। 


द्वितीय परकाञ्च {[ १७५ 
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रतिक्रीडाच्यूतै कथमपि समासाद्य समय 
मया लब्धे तस्या क्व शितकलकण्ठाधमधरे । 
कृतश्न.भङ्खासौ प्रकटितविलक्षाधंरुदित- 
स्मितक्रोधोद्‌श्रान्त पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ।।१६४५। 
प्रथ मोटरायितमु-- 
(६१५) मोदटायित तु तद्धावभावनेष्टकथादिषु । 
इष्टकथादिषु त्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेण भावितान्त करणत्व मोटरापितम्‌ । 
प्रथा पद्मगप्तस्य-- 
“चिन्नरवतिन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
त्रीडायवलित चक्रं मुखेन्दुमवदव सा ॥ १६५॥1' 
यथा वा-- 
“मात क हृदये निधाय सुचिर रोमाच्न्विताद्धी मृहु- 
ज म्भामन्थरतारका सूललितापाङ्खा दघाना हशम्‌ । 
सुप्तेवाजिखितेव शन्यहू-या लेखावशेषीभव- 
स्यात्मद्रोहिणि फ हिया कथय मे गुढो निहन्ति स्मर ॥१६६।॥' 


जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है-- नायक श्रपने भित्र से कहता है)- 
'रतिक्रीडाकेद्यत मे किसी प्रकार दाव (ससय) पाकर मैने उसके श्रधरकोषपा 
लिया जबकि उसका कण्ठ श्रसफुट श्रौर मधुर ध्वनि कर रहाथा। फिर भोहे टेढी 
करती हई श्रौर लज्जा प्रकट करती हुई उस (नायिका) ते यना मुख कु रोदन, 
मुस्कराहृट तथा क्रोध से युक्त कर लिया! श्रच्छा होकि वहु फिर भी मेरे प्रति 
एसां मुख करे' । 

टिप्पणी--ना० ला० (२२ १८), भा० प्र° (० €), ता० द° (४२०८२) 
प्रता० पृ० १९०, सा० द० (३१०१) 
६ मोटायित-- 

प्रियतम की चर्चा इत्यादि के श्रवसर पर उस (परिय) के भाव मे 
मग्न हो जाना मोट्रायित कहलाता है । 

इप्टकथा श्र्थात्‌ प्रिय की चर्चा श्रौर उसके श्रनुकरण श्रादि के श्रवसर धर 
प्रिपक्ेप्रेममे मन का तल्लौन (भावित) हो जाना मोहयत है) जसे प्मगुप्त 
का पद्य है-"राजा के चित्रलिखित होने पर मी, चित्तमे राजाके मावका वेशो 
जाने के कारणं उक्त (नायिका) ने भ्रपने सुखचन्द्र को लज्जा सेकु वक्र कर 
लिया 1 

श्रथवा जंसे--'श्ररी, (सात = ्ादरणीय, 88 8 {न71 9 1680०6६ श्राप्टे) 

किसको भ्रपने हृदय मे रखकर बहुत देर से रोमाज्चित हुई, बार-बार जम्मारई 

से मन्द (नेत्र के) तारो वाली, सुन्दर श्रपाद्धो वाली हृष्टि को धारण करती हरई 
सोई सी, चिन्रलिखी सी, शन्य हृद्य वाली होकर रेखामात्न शेष रह गई हो 
(्मत्यन्त कृश हो गई हो) ? हे श्रषने साथ द्रोहं करने वाली, लज्जा सेका लाम ? 
मुशे बतलाप्नो तो क्या चषा कामदेव तुम्हे सार रहा है' । 
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यथा वा ममव-- 
^स्मरदवथुनिमित्त गूढमून्नेतुमस्या 
सुभग तव कथाया प्रस्तुताया सखीभि । 
भवति विततयपुष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा 
ततवलयितबाहुज्‌ म्भितं साद्खभद्लं ॥१६७॥।' 
श्रथ कुटमितम्‌ - 
(६६) सानन्दान्त कृट्मित कृप्येत्केशाधर ग्रहे ॥४०॥ 
यथा-- 
नान्दीपदानि रतिनाटक्विश्नमाणा- 
माज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । 


भ्रोर जंसे मेरा (धनिक का) ही पद्यहै--' कोई दूती नायकमसे कहती है) 
हे सुभग जब सिया उस (नायिका) कौ काम वेदना (दवथन्=पीडा, भ्रग्नि) के 
गढ निमित्त को जानने कफे लिये तुम्हारी चर्चा करती हँ तब वह श्रद्खमद्धिमाके 
साथ जम्भाईइयां लेती है जिनसे उसकी पीठ फल जाती है, पीन स्तनो के श्रग्रभाग उठ 
जाते है, तथा भजाएे भ्रागे फंलकंर वलयाकार हो जाती है । 

टिप्परणी--घनञ्जय तथा धनिक के शब्दो से एेसा प्रतीत होता टै क्रि प्रिय 
कौ बात चलने श्रादि के समय न'यिका के मनका भावमग्न हो जाना ही मोटरायित 
है । इसी रकार का लक्षण भा० प्रण (पृ० ६) मेभीहै। क्िन्तुनार्शा० (२२१६) 
ना० द० (४२८१), प्रता० (पु० १६१) सा० द० (३१०२) के प्रनुसार जब 
नायक की चर्चा चलने श्रादि कै समय नायिक्रा क्रा चित्त उसके भाव मे ममनहो 
जाता है तब उसकी जो कान खुजलाना, श्रद्ध मोडना, श्रादि शारीरिक चेष्टां 
होतीदहैवेही मोदायित कहलानी है,। श्रमिनवगुप्तके श्रनुसार भी सोगयितका 
यही स्वरूप है --(ग्रद्धमोडनाव्‌ मोदरायितम्‌) । वस्तुत दशरूपक के लक्षण काभी 
यही भ्रसिप्राय होना चाहिये, क्योकि तद्भाव-भावना तो शरीर वचेष्टाश्रो से ही 
पकट होती दै । धनिके द्वारा द्यि गये उदाहरणोसे भी यही श्रभिव्यक्त होता है। 
प्रत दशल्पक के ^तदृभावभावनाः शब्द करा तात्पयं रै--तद्‌भावभावनाकृतम 
(ना० शा०), ्र्थात्‌ उसके भाव मे मगन होकर की गई शारीरिकं चेष्टा| 
७ कुटूमित-- 


(रतिक्रीडा मे प्रियतमके द्वारा) केडभ्रौर भ्रधर का ग्रहण किये 
जाने पर (नायिका) जो हूदय मे प्रसन्न होकरभी कोप प्रकट करती है" वही 
कुटुमित कहलाता है ।४०॥ 

जेते-- "प्रियतम द्वारा भ्रोठ काट लिया जाते पर (रोकने के ल्थि) हाथ के 
भग्रभाग को हिलाती हृईं नारी कै सीत्कारथुक्त सुखे रुदन विजयी (सर्व्कष्ट) है, 


द्वितीयः प्रकाशः ६ १७७. 
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दष्टेऽधरे प्रणयिना विधुताग्रपाणेः न .. | 
सीत्कारणुष्करुदितानि जयन्ति नार्याः ॥१६८॥' “: | 
ग्रथ बिन्वोकः-- | 
(६७) गर्वाभिमानादिष्टेऽपि विव्वोकोऽनादरक्रिया । 
यथा मभमैव-- | ६ 
सव्याजं तिलकालकान्विरलयलयंल्लोला द्ध लिः संस्पृशन्‌ ` | 
वारंवारमुदञ्चयन्कुचयुगप्रोदच्चिनीलाञ्चलम्‌ । | 
यद्र भद्धतरद्धिताच््वितदशा सावनज्नमालोकितं | | 
तद्गर्वादवधीरितोःऽस्मि न पूनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥ १६६ | 
ग्रथ ललितम्‌-- 
(६८) सुकूमाराद्विन्यासो मसृणो ललितं भवेत्‌ ॥।४१॥ 





म 


वे (रुदन) रतिकीडा कौ नारकीय चेष्टाभ्रों के नान्दीपाठ है श्रथवा कामदेव के भ्रादेश 
के उडे-बडे लेख ह । 3 9 
| रिप्पणी-(१) द्र०, ना० शा० (२२.२०), भा० प्र° (पृ० €), ना० दम  । 
(४.२८०), प्रता० (पृण १६९१), सा० द० (३.१०३) । केशाधरग्रहे प्रियतमेन इति शेषः ~ “| 
(ग्रभि० भा०); सानन्दान्तः = सानन्दम्‌ ब्रन्तः (ग्रन्तःकरणम्‌) यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ तथा; 
कुप्येत्‌ का क्रियाविशेषण है (प्रभा) । शुष्क-- सूखा, शःठमूठ, वनावटी । "` | 
उिन्बोक- । क 
गव श्रौर ग्रभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी श्रनादर दिखलाना £ 
बिव्बोक कहटलाता है । 
जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है--(नायक नायिका से कहता है)--हि | 
प्रियतमे (कान्ते), तिलक के बालों को विरल करके कपटपुवेक चञ्चल श्रङ्गुलियों प 
से तुम्हारा स्पशं करते हुए तथा बार-बार कुच-युगलं पर फह्राते नीले भ्रांचल को | 
उठाते हृए सुभ को तुमने जो ठी मोहो वाली वक्त ष्टि से श्रवननापुर्वक देखा, उस 
गवै से यैं श्रवमानित हो गया ह, किन्तु तुमने मुशे कृताथ नहीं किया' । 
| टिप्पणी--(१) द्र०, ना० शा० (२२.२१), भा० प्र (प° €), काव्यानु०, ` | 
(७.३६), ना० द० (४.२७७), प्रता° (पृ० १६२), सा० द° (३.१००) ।.(र्‌) | 
इष्टेऽपि--प्रिय मे मी; प्रियतम श्रथवा अभीष्ट वस्त्र, श्रलद्कार प्रादि का श्रनादर । 
गवे--सौभाग्य का गवे, हषं । श्रभिमान-- चित्त का चदा होना (ना० द०); ख्पा- 
देवः, यौवनदेश्चाभिमानः (्रभा०)। | 
६. ललित- ` \ |. 
सुकुमार श्रद्ध को स्निग्धतापूवंक चलाना ललित कहंलाता है ।४१॥ - | 





१७ दशरूपकम्‌ 
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यथा मर्मव-- 
(स्र भ्र करकिसलयावतनै रालपन्ती 
सा पश्यन्ती ल।लततलित तेननस्याञ्चसेन । 
विन्यरयन्ती चरणकमले लीलया स्वे रयातं- 
निस्सद्नीत प्रचमवयसा नित्‌ पड्जाक ॥१८.०। 
ग्रथ विहूतम्‌-- 
(६९) प्राप्तकाल नं यद्‌ ब्रू यार त्भ्डया चवदहूत हि तत्‌ । 
प्राप्तावस्रस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचन तद्‌ विहतम्‌ यथा-- 
पादाद्ख्‌.ष्ठेन भ्रमि किसलयरुच्ना सपदेशं लिखन्ती 
भूयो भूय क्षिपन्ती मधय सित्तशदये लोचने लोलतारे । 
वल्तर हीनस्रमीपन्स्फुरदधरपुट वाक्यम दधाना 
यन्मा नोवाच किञ््चिन्स्थितमपि हृद्ये मानस तद्‌ दुनोति ॥१७१॥ 








जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है--च्‌.मद्ध > साथे कर-पट्लव को धुमाकर 
भातं करती हई, नेत्रो के कोनो से भत्यन्त सुन्दरता के साय देखती हई, स्वच्छन्वता के 
साथ लीलापुरवंक चरण-कमलो को रखती हई उस कमलनयनी को यौवन का प्रादुभवि 
विना सद्धीतकेष्ीनचारहादहै ^ 

टिप्पणी-(१) 7०, ना० शा० (२६२२), भा० प्र° (पृ० €), प्रता° 
(पृ० १६२) सा० द० (३१०५) । (२) ना० द० (४२५६) के म्रनु्ार व्यथं ही 
युकुमारतापएूवकं भ्रद्धो का चलाना ललित कहलात। २ (लतत गात्रसञ्चार सुकमारो 
निरथंक ) यहाँ सुटूमार = श्रतिमनोह्‌र, निरथकं = निप््रयौजन, जैसे बिना द्रष्टव्य के 
ही हृष्टि डालना, जिना ्राह्य के ही हाय फलाना श्रदि। (३) निष्प्रयोजन व्यापार 
ललित कहलाता हे रौर सप्रयोजन विलास, यही दोनी का म्रन्तर है । (४) दशरूपक 
मे भी सुक्रमारोऽद्घ-विन्यास , यही पाठ उचित प्रतीत होत) दहे, म्र्थाति सुकुमार तथा 
स्निग्ध भ्रञ्घविन्यास ललित है। 
१०, विहूत- 

जो अवसर भाने पर भी (नायिका) लज्जा दे, कारण नही बोलती वही 
विहूत है । 

श्रथति सिसका श्रवसरहोरेसे बाक्यकाभीजो लज्जाके कारणन बोल 
है बही विहूत कहलाता है । जैसे (श्रमर्शतक १२३६)--{सलय के समान कान्ति वाल 
पेरकेश्रगूठे से किसी बहाने भूमि को छुरेदती हुई, चञ्चल तारो वाले श्वेत एव 
शबल नेत्रो को बार-बार भुम पर अलती हई, लज्जा से शुके, कुष फडकते श्रधरथुट बाले, 
मीतर किसी बात को लिये हृए मूख को धारण करती हुई उस (नायिका) ने मनमे 
होते हृए भमो जो मृभसे कुच नही कहा, बहौ बात मेरे मनको दुखी कररहीहै)' 
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॥ 0 0 1 ए | 

श्रथ नेतु कार्यान्तरसहायानाह-- 

(७०) मन्त्री स्व वोभय वापि मखा तस्याथेचिन्तपे ।४२॥) 

तस्य नेतुरथचिन्ताया तन्त्रावेपादिननणाया मन्त्री वा-ऽ्मा वोभय वा सहाय । 
तत्र विभागमाह्-- 

(७१) मन्त्रिणा ललित , येषा मच्तरिस्वायनसिद्धय । 

उक्तलनणो ललितो नेना मन्त्यायन्तस्िद्टि । गेया धीरोदात्तादय अ्रनियमेन 
मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वाऽद्धीकृतसिद्रय इति । 








रिपष्पणी-(१) द्र०, ना० शा० (२२ २४-२५), भा० प्र° (पृ° €), ना० 
द० (४२७८), प्रता० (प° १६२), सा० द० (३१०६) यहाँ त्रीडया यह पद 
उपलक्षण मात्र है अरत श्रवसर पर भी लज्जा, मुग्धता वानम्वभाव, भ्रन्यमनस्कता 
या किमी कपटभावघ्रादिके कारण श्रिय मबुर वचनन कहना ही विहूत' हे (मि०, 
ना० शा० तथा ना० द०)। 

नायक के अन्य सहायक 

[ नायक के भ्युद्धारी सहायक विदूषक रादि का उपर वणेन क्या जा चुका 
है] श्रब नायक के श्रन्य कार्यो मे सहायको का वंन करते है 

उस (नायक) के भ्र्थं चिन्तन मे मन्त्री सहायक (मला) होता है, अथवा 
स्वय ही, या दोनो (नायक या मन्ती) ही ।४२॥ 

उस नायक कौ भ्र्थ-चिन्ता श्र्थात्‌ तन्त्र ( = श्रपने राज्य मे किया गया कार्य) 
तथा श्रावाप (गुप्तचर भेजना श्रादि दूसरे राज्य ने दिया गया काय) इत्यादि मे सन्तर 
या वहू स्वय श्रथवा मन्त्रौ श्रौर वह्‌ दोनो ही साधक होते हे । 

उनका विभाग करते हे- 


धीरललित नायक की सिद्धि मन्त्रहारय हत ९ मरौर अरन्य नायको 
(धीरोदात्त, धीरप्रन्त ग्रौर धीरोद्रत) की सिद्धि मन्त्री तथ स्वय के द्वारा 
होती है । 

जिसका ऊपर (२ ३) लक्षण किया गया है उस घौर ललित नायक की सिद 
मन्त्री के श्रधीन होती है । शेष जो धीरोदात्त श्रादि नायक है वे कमी मन्त्रो दारा, 
कभी स्वय ही, कमी दोनो के द्वारा (कायं मे) सिद्धि प्राप्त करलेते है, इसमे कोई 
नियम नही हे । 

टिष्पगी--(१) द्र०, ना० शा० (२४७४) भा० प्र (पृ० €३), ना० द° 
(४ २४६), सा० द० (३४३ ) 1 (२) म्रय-चिन्तन = तन्त्रावापादिः श्रपने राज्य मे 
किया जाने गला क्रम तन्व कहलाता है ग्रोर इरे राज्य मे गुप्तचर प्रादि नियुक्त 
करना प्रावा ह । यहो “प्रादिः शब्द स शतु कनै दण्ड देना ग्रादिका ग्रहण होता 
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धर्मतहायास्युू- 

(७२) व्रःन्विवपु ।हि गौ धम तपस्पिब्रह्मवादिन ॥ ५३॥ 

बरद = वेदस्त वदन्ति व्याचक्षते वा तन्डीता व्रद्लवादिन, म्रामन्नानिनो वा। 
शेषा प्रतीता । 

दुष्टदगन दण्ड । तत्सहायास्तु-- 

(७३) युहत्कुमासाटविका दण्डे सामन्तसनिका । 

स्पष्टम्‌ । 








है, (मि० प्रभा०) । सखा = सहाय , साधक । (३) मन्ती स्व इत्यादि कथन की 
विश्वनाथ ने (सा० द० ३४२३) इस प्रकार प्रालोचना की है-(1) म्र्थ-चिन्तन के 
उपायो के सन्दर्भ मे यड्‌ कथन उचित हो सकता था नायक के सहायको के सन्दभं मे 
नही, (1) नायक के गथचिन्तन मे मन्त्री सहायक होता है केवल इतना कहना ही 
प्रप्त है, इसी से नायक कामी कथंमे भाग लेना स्वत सिद्ध है फिर शस्व" तथा 
उभय" इत्यादि कथन व्यर्थ ही है । (४) भन्तिणा ललित इन्यादि की भी विश्वनाथ 
ने (सा० द० ३४३) ग्रालोदना की हे किं (1) निश्चिन्तौ वीरललित' (ऊपर २३) 
इस लक्षणसे ही यहसिहटै कि लानतं नायक की सिद्धि मन्त्री के श्रनीन होती 
है, फिर यहां उमका कथन करना व्यथ है, किञ्च (१) मन्त्री भ्रथ~-चिन्तन मे ललित 
नायक का सहायक नही होता श्रपितू वह स्वयटही उसके भ्रथका साधक होता है, 
ललित नायक तो गय चिन्तन श्रादि करतादही नही श्रत मन्नी को सायक कहना 
टीक नही । 

नायक के धर्म॑कायं मे रहायक ये है - 

यज्ञ॒ करने वाले (ऋत्विक्‌), पुरोहित, तपस्वी भ्रौर ब्रह्मज्ञानी या 
(वेदपाटी) धमे मे सहायक होते है ॥४३॥ 

बरह्मकाश्रयं है- वेद, उसका प्रवेवनं या व्याख्या करने के स्वभाव बाले 
ब्रह्मवादी कष्लाते है, ्रथवा श्रात्मन्ञानी । शेष (त्विष्‌ श्रादि) प्रसिद्ध ही है-- 


दृष्टो का दमन करना दण्ड कहुलाता है । उसमे ये सहायक होते है-- 

मित्र, राजकुमार, वन-विभाग के कमंचारी अ्रथवा भ्ररण्यवासी (्राट- 
विक), सामन्त तथा संनिक दण्ड मे सहायक हुते हे । 

यह स्पष्ट ही है । 

टिप्पणी--ना० शा० (२४७४), भा० प्र (प° ६३); ना० द° (४२५३), 
सा० द० (३४५) । 
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एव तत्तत्कार्यान्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि । यदाहु-- 
(७४) श्रन्त पुरे वषंवरा किराता मूकवामना ॥।४४॥। 
म्लेच्छाभीरशकाराद्या स्वस्वकार्योपयोगिन । 
शकारो राज्ञ श्यालो हीनजाति 1 
विशेषान्तरमाह- 
(७५) ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेपा च त्रिरूपता ।४५। 
तारतम्याद्यथोक्ताना गणाना चोत्तमादिता । 
एव प्रागृक्ताना नायकनायिकादूतदूतीमन्तरीपुरोहितादीनार्त्तममन्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता, उत्तमादिभावश्च न गुणसख्योपचयपचयेन कि तहि गुणातिशयतारतम्येन । 





इसी प्रकार भिन्न-भिन्च कार्यो मे ्नन्य सहायको को नियुक्त करना चाहिये । 
जैसे फि कहा है- 

ग्रन्त पुर मे वर्षवर (नपु सक जन), किरात, ग गे, वौने, म्लेच्छ, श्रहीर 
तथा शकार श्रादि श्रपने श्रपने कायं मे उपयोगी होते हु ।४४-४५॥ 

राजा का साला जो नीच जातिका होतादहै, शकार हृश्रा करताहै। 


टिप्पणी-(१) ना० शा० (२४९० तथा श्रागे), ना० द० (४२५१), सा० 
द० (३ ४३-४४) । (२) व्प॑वर, किरात भ्रौर वामन भ्रादि का रत्नावली (२३) मे 
भी चित्रण कियागयारहै। शकार मूखं श्रोर धमण्डी होताटै, नीच कुल का तथा 
एेशवर्य-सम्पन्न होता हं, वह राजा की श्रविवाहिता (रेल) पत्नी का भाई होता दहै 
(सा० द०), वह दहस्यका दहेतु हौताहंभ्रौर राजा का परिचारक भी (ना० द०)। 
मृच्छकटिक मे शकार कौ योजना कौ मई हे । 

इन (नायक श्रादि) के श्रन्य मेद बतलते है-- 

इन सभी (नायक ग्रादि) के ज्येष्ठ, मध्यम तया ग्रधम भेद से तीन- 
तीन प्रकार होते है । ग्रौर, इनकी उत्तमता (मध्यमता तथा प्रधमता) श्रादिः > 
ऊपर के गये गणो के तारतम्य (न्यूनता श्रौर श्रधिकतः) से होती है ॥४५-४६। 

भर्थात्‌ इसप्रकार ऊपर कहे गये नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री, पुरोहित 
हृत्यादि के उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम भेदं से तीन-तीन भ्रकार होतेह । श्रौर, यह्‌ 
उत्तमता इत्यादि गुणो की सख्या की श्रधिक्ता श्रौर न्यूनता के आधार पर नहँ होती 
श्रपितु गुणो की मात्रा (विशेषता) के भ्शरुनाधिक्य से हती । 

टिपष्पणी-(१) नायक अ्रादिमेसे प्रत्येक तीन प्रकार काहोतादहै, जिस" 
प्रकार नायक उत्तम, मध्यम तथा प्रधम कोटिका ह्यो सक्ताहै, इसी प्रकार नायिका 


१८२ दशरूपकम्‌ 


न्को क 99 "कीक क" 9 द 2-6-66. "दोन कको > --दो--क> "9 -9-वोऽी- क> -क-- कत > -0-वी,-2> -@>= = -9- -क> कको क, 
(७५) एव नाट्ये विवातव्यो नायक सपरिच्छद + ।४६॥ 
उक्तो नायक ; तद्र्ापारस्तूच्यते-- 
(७७) तदयपारात्मिका वत्तिश्चतुरधा, 


दूत, दूती, मन्त्री प्रादिमेसेभी प्रत्येकं तीन प्रकारका हौ सकता है। धीरोदात्त 
भ्रादि प्रत्येकं नायकके भी तीन-तीन प्रकार होते हं (ऊपर १७) मि०, सा०, द° 
२३८, ३८७; २ १३०। 

{२) उत्तमादिभावःच न गणसख्योयचयावच्येन- प्रष्न यह्‌ हे कि इस उत्त. 
मता प्रादिको व्यवस्थाकाश्राधार क्याहै? एकतो यह हो सकताहे कि किसी 
नायक श्रादिकेजो गुण बतलाये गयेहे, वे सभी गुण जिनमे हो वहु उत्तम, जिसमे 
कुछ गणो कौ कमी हो वह मध्यम भ्रौर जिसमे बहुत से गुणो की कमी हो वहु ग्रधम 
कहलायेगा (ब्र०, भा० प्र° प° ९१-६२) जसे महासत्त्व, ्रतिगम्भीर, प्रादि ७ गुण 
धोरोदात्त नायक के जतलाये गये हे (ऊपर २४)! उन सातो गुणो वाला उत्तम, छ 
पांचया चार गुणो वाला मध्यम भ्रौरशेप तीन, दो याएकं गुण वाला श्रधमं 
धीरोदात्त होगा । दूसरी व्यवस्था यह हौ सकती है किये महासत्व श्रादि जिसमे 
भ्रधिक मात्रामे हौ या उक्छृष्ट भ्रवस्या म हो वह उत्तम होगा । गुणो की मात्रा श्रल्प 
तथा अल्पतर होने पर मध्यम तथा श्रधमं होगा । धनञ्जय तथा धनिक का मन्तव्य 
है कि दूसरे प्रकार से उत्तम श्रादि कौ व्यवस्था माननी चाहिये । (३) इसके भ्रतिरिक्त 
उत्तम, मध्यम तथा अ्रधम पात्र कौ एक श्रन्य व्यवस्था भी है जिसका उल्लेख 
विष्कम्भक प्मौर प्रवेशक के लक्षण (ऊपर १५६-६०) मे कियागयाहै। एेसा प्रतीत 
होता है कि वरहो पुरोहित, अमा थ, कञ्चुको (ना० शा० १६ १०६) तथा विट विदूषक 
(सा० द० ३४६) श्रादि मन्यम पात्रहै ्रौर शकार, चेट (सा० द० ३४६) श्रादि 
नीच पात्र माने गये है । 

इस प्रकार रूपकं मे परिच्छद (परिवार, सहायको) सहित नायक की 
योजना करनी चाहिये ।।४६॥ 

टिष्पणी--परिच्छद' का प्रथं हे--सेवक, सहायक, परिवार, परिजन 
(^1160021118, 17016 ०1 0९6८०८8 श्राष्टे) । नायक प्रौर नायिका कै सष्टायको 
का वर्णन करना रूपको की परम्परा रही हे, विशेषकर राज-परिच्छंद का वणन करना। 
दसी हेतु नाट्यशास्व से लेकर प्राय सभी नाट्य के ग्रन्थो मे नायक का परिच्छद 
सहित विवेचन किया गया हे। 

भारती श्रादि वृत्तिर्या (नाय्चवृ्ति्यां ) 

नायक का वणन किया जा चुका है भ्रब उस (नायक) के व्यापार (प्रवृत्ति) 
का वणन किया जाता हे- 

उम (नायक श्रादि) काव्यापार ही वृत्ति कहलाता है। यहं वृत्ति 
चार प्रकार की &। 

#्सप॑रिग्रह्‌ ` इत्यपि पाड । 


द्वितीय प्रकाश [ १८३ 


किकी कन्वी कनवको "किन्न" कीन नकी कैरिव केन तिन््कीन्छी" करनी" < दोहे ॥ 
परवृत्तिरूपो नेतुव्यापारस्वभावो वृत्ति, सा च कंशिको-साच्वती-श्रारभटी- 
भारतीभेदाच्चतुविधा । 








भरवु।तरूय नायक (श्राडि के) व्यापार का स्वभाव ही वृत्ति कहूलाता है । षु 
दृति कंशिकी, सात्वती, प्रारभ तथा स्गन्तीके भेद से चारव्रकारषी होती है) 


टिष्पणी--(१) ना० शा० (२२२३-२), भा० प्र० (प° १२), ना०द० 
(३ १५५), प्रता० (२ १५), सा० द० (६ १२२-१२३) । (२) नेदुन्यग्पारस्वभाव -- 
नायकस्य व्यापारानुकृल स्वभावो वत्ति (ज्रभा), वस्तुतस्तु नेतुब्पापरस्य स्वभाव 
स्वरूपविशेष एव वृत्ति , रोहग स्वरूपविशेप ? प्रवृत्तिरूप । प्रवृत्ति का भ्रथं है-- 
मनसिक, वाचिक श्रौर कायिक चेष्टा) सामान्यत नायके प्रादि के व्यापार श्रनेक 
प्रकारके होतेर्है। वाचिक श्रादि चेष्टाश्नो कै साथ-साय वहु देश भेद से भिन्नभित्र 
प्रकार की भाषां बोलता दै, भिन्न भिन्न प्रकारका वेष धारण करतादहै्रनौर भ्रन्य 
भी नाना प्रकार के क्रिया-कला० मे व्यस्त रहता है किन्तु वे सभी व्यापार नाटय 
वृत्तिर्या नही कहलाते । इसीनिये विश्वनाथ ने नायकादिन्यापारविशैपा नाटकादिषु 
(सा० द० ६१२३) मे 'विशेष' शन्द का ग्रहण किया है तथा धनिकं ने प्रवृत्तिरूप्‌ 
यह्‌ विशेषण दियादहै । फलत नायक श्रादिं का मानसिक, वाचिक श्रौर कायिक 
व्यापार नाट मे वृत्ति कहलाता है । 


इन वृत्तियो को कान्याना मातृका वृत्तय (ना० शा० १८४} भनाटचमातर ' 
(ना० द० ३ १५५) नाटचस्य मातृका (सा० द० ६ १२३)कहा गयाहे क्योकि कवि 
नायक श्रादि के कायिक, वाचिक भ्रौर मानसिक व्यापारो को वखनीय शूपसे श्रपने 
हदय मे रखकर ही काव्यरचना करता है । इसी से वृत्तियां कव्य की जननी है । 





(३) ये वृत्तियों चार मानी गई रहै सात्त्वती, भारती श्रौर कंशिकी तथा 
भ्रारभटी । इनमे साच्वती वृत्ति विशेपत मानस व्यापार-रूप होती है भारती वाचिक 
ब्यापर-रूप श्रौर कौशिकी तथा भ्रारभटी दोनो वृत्तिं विश्षेषकर कायिक व्यापार-रूप 
है । किन्तु मानसिक, वाचिक श्रौर कायिक व्यापारोका अ्रसकीणसू्पसे होना तो 
भ्रसम्भव है, क्योकि कायिक रौर वाचिक चेष्टये तो सवंदा मानस चेष्टाभ्रो पर 
ही भ्राधित रहती हे । इसलिये किसी एक प्रश की प्रधानताके कारण ही वृत्तियो 
का यह्‌ सेद किया गया है, जैते जिस वृत्ति मे वाक्चेष्टा की प्रधानता है उसे भारती 
कह दिया गया है (०, ना० द० वृत्ति ३१५५ तथां प्रभि० भा० २० २५)। 
सके श्रतिरिक्त रस-भेद तथा प्रभिनय भेद श्रादि भी वृत्तियो के भेदकं माने जाते है, 
ताट्य मे सभी व्यापार रसं, भाव तथा श्रभिनय से युक्त होता है। अरत ये वृत्तिर्या 
भी रस, भावे तथा श्रभिनय का श्रनुस॑रण करती है ( रस्भावाभिनयमा, ना० 
दऽ ३१५५ } | भ्रभिनवगरुप्ते ने चारो वृत्तियो का स्वरूप सक्षेप मे इस प्रकारं 


१७४ 1] दशरूपकम्‌ 


वको कीवी केम कोजः कमवव > ण कीन किन्न वन कोनछोन-कम नकोनकोन्कीनछोनकनन्ोन9 नकन" वीकः जके > = कि 
ग्रथ विश्रम -- 
(६३) विश्रमस्तवरया काले भूषास्थानवियय । 
यथा-- 
भ्रभ्युदगते शशिनि पेशलका तदूती- 
सलापस्वलितलोचनमानसाभि । 
म्रग्राहि मण्डनविधिविपरीतधूषा- 
वि-यासहासितक्षलीजनमद्धखनाभि ।।१६२॥ 
यथा वा ममव- 
भरत्वाऽऽयात बहि का-तमसमाप्तविभूष्ण । 
भालेऽञ्जन हशोलक्षा कपोले तिनक कृत ॥१६ ॥ 
प्रण किलकिल्चितम्‌-- 


(६४) क्रोधाश्रहषभीप्यादे सङ्धुर किलकिलल्चितम्‌ ।।३६९॥ 
यथा ममन - 





टिप्पणी-ना० शा० (२२ ६) भा०प्र° (पृ० €) ना० द० (४२७५) 
प्रता (पु° १९०} सा द० (३१००) श्रभिनवगुप्त कं श्रनुसार विच्छित्ति का 
निमित्त सौभाग्य का गवं होता है। 

विश्म-- 

प्रिथ के भ्रागमन भादि के समप्र (न=कलि) शीघ्रता के कारण 
म्राभूषणो के स्थान का उलट फर हो जाना विश्रम कहुलाता है । 

जसे-- चद्रमा के उदित होने पर प्रिय नायक की इती के वार्तालापमे मरन 
नेत्र तथां सन बालौ भ्रद्धनाप्रो ने एेसा प्रसाधन कर लिया कि उनके विपरात भूषरण 
धारर के कारण सखिथा हसने लगीं । 

टिप्परणी-(१) नाऽ्शा० (२२१७) भाण््र° (पृ० &) ना०्दण० (४२७३) 
प्रता० (पु५ १९०) सा० द० (३१०४) । (२) सक्षेप मे प्रियतम के श्रागमन प्रादि 
के श्रवसर पर राग तथा हष प्रादि के कारण शीघ्रतावश कार्यो का उलट फर ही 
विश्रम है जसे किसी बात के स्थान पर दूसरी कहु देना कटि मे पहनने योग्य 
प्राभ्रूषरा को गले मे पहन लेना इत्या? । भरभिनवगप्त के भ्रनुसार विश्नम का कारण 
भी सौभाग्य का गव हत्त दहै । 

५ किलिकिंञ्चत-- 

क्रोध, श्रश्र्‌, हष तथा भय इत्यादि का एक साथ होना (सङ्कर) 

किलकिञ्चित कहलाता है ।॥३९।। 


द्वितीय प्रकार [ १७५ 


"कक क कै-क कक की- 9 9 -@9--की--क> -क कदी दो =क--क-क> की" ककती -के> कीक क "की -क-की-9 => -क- की -@ क--क--क--क- #-#- -9>--0>-की-कीः 
रतिक्रीडाद्युतं कथमपि समासाद्य समय 
मया लघे तस्या क्वशित्तकलकण्ठाधमधरे ¦ 
कृतश्र.भङ्खासौ प्रकटितविलक्षाधरुदित- 
स्मितक्रोधोदश्रात पुनरपि विदध्या मयि मुखम्‌ 1\ १६४१ 
भ्रथ मोटायितमू-- 
(६१५) मोटायित तु तद्धावभावनेष्टकथादिषु । 
इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु त्रियानूुरागेण भाविता-त करणत्व मोटापितम्‌ । 
यथा पद्मगुप्तस्य-- 
चित्रवति-यपि तपे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
व्रीडाववलित चक्रे मुखे दुमवशव सा ॥ १६५॥ 
यथा वा-- 
मात क हृदये निधाय सुचिर रोमाच््चिताङ्खी मूहु- 
ज म्भामथरतारका सूललितापाद्धा दधाना दशम्‌ । 
सुप्तेवाजिचखितव श यहूनया लर विशषीभव- 
स्यात्मद्रोहिणि क्रि ! हया कथय मे गढो निहत स्मर ॥१६६॥* 


जते मेरा (धनिक का) ही ष्य है- नायक श्रपने भित्र से कहता है)- 
रतिकींडाकेद्यत मे किसी प्रकार दावं (समय) पाकर मेने उसके ्रधरकोषा 
लिथा जबकि उसका कण्ठ श्रस्फुट प्रौर मधुर ध्वनि कर रहाथा। फिर भेहि रेडी 
करतौ हई श्रौर लज्जा प्रकट करती हई उस (नायिका) ने श्पना मुख कुछ रोदन 
मुस्कराहट तथा क्रोध से युक्त कर लिया । श्रच्छा होकिं चहु फिर मी मेरे प्रति 
एसां मुख करे । 

रिप्पणी-ना० चा० (२२१८) भा० प्र (पु० ९) ना० द° (४२८२); 
प्रता० 'पृऽ १६०} सा० द० (३१०१) 
६ मोटायित-- 

प्रियतम की चर्चा इप्यादि के श्रवसर पर उपस (प्रिय) के भव मे 
मग्न हो जाना मोद्रायित कहूलाता है । 

इष्टकथा ध्र्थात भिय की चर्चा रौर उसके अनुकरण भादि के ध्रवसर पर 
प्रिपकेप्रेममे मन का तल्लीन (भावित) हो जाना मोद्ाथित है। जसे पद्यगरप्त 
का पद्य है- राजा के चित्रलिखित होने पर मी, चित्त मे राजाके मावका श्रवेशहो 
जाने के कारणं उत्त (नायिका) ते श्रपने मुखचद्र को लज्जा से कुं वक्र कर 
लिया । 

श्रथवा जसे-- श्ररी (मात = ्मादररणीय 25 3 {670 9 1687661 श्राष्ट} 

किसको पने हदय मे रखकर बहुत देर से रोमाञ्चित हुई बार बार जस्माई 

से भद (नेत्नके) तारो बाली यु दर श्रपाङ्धो वाली हृष्टि को धारण करती हई 
सोई घी, चिध्रलिखी सी शन्य हव्य वाली होकर रेखामात्र शेष रहण हो 
(भ्रत्यत कृश हो गई हो) ? हे श्रषने साय द्रोह करने वाली लज्जा सेश्या लान 7 
मुशे बतलाश्रो तो क्या छिपा कामदेव तुम्हे सार रहादहै ) 


१७६ | दशषूपकम 


सिकनी च न कोरः वकीण न्न -न्ीन्-कन क ननदन कन क कर की तीन क" नदो न्यक नक-ीन्कोन नर -ौनदिनिनदै 
यथा वा ममव-- 
'स्मरदवथुनिमित्त गूढमून्नेतुमस्या 
सुभग तव कथाया प्रस्तुताया सखीभि । 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाभ्रा 
ततवलयितबाहुज म्मित साद्खभद्ध ॥१६५७॥ 
प्रथ कुटुमितम्‌ - 
(६६) सानदात कुदटुमित कुप्येत्केशाधर ग्रहे ॥४०॥ 
यथा-- 
ना दीपदानि रतिनारक्विश्रमाणा- 
माज्ञाक्षरारि परमाण्यथवा स्मरस्य । 





भोर जसे मेरा (धनिक का) ही पथ है-- कोई दूती नायकसे कहती है) 
है सुभा जब सखिया उस (नायिका) की काम वेदना (दवथन पीडा प्रगिति) के 
गढ निमित्त को जानने के लिये तुम्हारी चर्ख करती है तब वह श्ङ्धभद्धिमाके 
साथ जम्भाइया लेती है जिनसे उसकी पीठ फल जाती है पीन स्तनो के श्रग्रभाग उठ 
जते है तथा भजाएु रागे फलकंर वलयाकार हो जाती हैः । 

दिष्पणी--धनञ्जय तथा धनिककेशदोसेरेसाप्रतीतदहोता है क्रि श्रिय 
कौ बात चलने प्रादि के समयनायिकाके मनका भावमग्न हो जाना ही मोट्रायित 
है । इसी प्रकार का लक्षण भा० प्र० (० ६) मेभीदहै। कितु नाण्शा० (२२१६) 
ना० द° (४२८१) प्रता० (पुऽ १६१) सा० दं० (३१०२) के श्रनुसार जब 
नायक की चर्चा चलने श्रादि के समय नायिका क्रा चित्त उसके भाव मे ममनही 
जाता है तब उसकी जो कान खुजलाना श्रद्ध मोडना भ्रादि शारीरिक वेष्टा 
होतीदहैवे दही मेडायित क्हलानी ह । भ्रभिनवगुप्तके भ्रनूसार भी मोगयितका 
यही स्वरूप है -(ग्रङ्खमोडनात्‌ मोटाथितम्‌)। वस्तुत दशरूपक के लक्षण काभी 
यही श्रभिप्राय होना चाहिये क्योकि तद्‌भाव-भावना तो शरीर चेष्टाप्रो से ही 
प्रकट होती दहै 1 धनिक दारा दयि गये उदाहुरणोसे भी यही श्रभियक्त होता है। 
रत॒ दशरूपक के तद्भावभावना शद का तापय है--तद्भावभावनाकृतम 
(ना० शा०) प्र्थात्‌ उसके भावमे मग्न होकेर की गई शारीरिक चेष्टा। 

७ कृटमित-- 

(रतिक्रीडा मे प्रियतमके हारा) केच प्रौर प्रधर का ग्रहण किये 
जाने पर (नायिका) जो हृदय मे प्रसन्न होकरभीकोपप्रकटकरतीहै वही 
कुटुमित कहलाता है ।1४०॥ 

जसे-- प्रियतम हारा भरोठ काट लिया जनि पर (रोकने के लिथे) हाथ के 
कषग्रमग को हिलाती हुई नासी के सीत्कारयुक्त सुखे र्दन विजयी (सर्बे्छष्ट) है 


दवितीय प्रकाणं ॥ १७७ 
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दष्टेऽधरे प्रणयिना विदमुताग्रपाणे 
सीत्कारशूष्करुदितानि ज्यत नार्या ॥१६८॥ 
भरथ बिष्बोक --~ 
(६७) गवाभिमानादिष्टेऽपि बविन्बाको -नादरक्रिया । 
यथा ममव~- 
सव्याज तिलकालकाधिषिरक्यलयल्लालाद्घ्‌ लि सस्पुशन्‌ 
वाग्वारमुदञ्चय ुचयुगप्रोदस््विनालाञ्चलम । 
यदध्र भद्धतरद्धिताच्वितटशा सावज्ञमालोणित 
तदगर्वादवधीरितोस्मिने पून काने छरुतार्थीक्ितं ॥१६६॥॥' 
श्रथ ललितम-- 


(६८) सुकूमाराद्धवि यासो मसृणो ललित भवेत ॥४१॥। 





॥ 


ले (रुदन) रतिक्रीडा की नाटकौय चेष्टाश्रो के ना-दीपाठ है भ्रथवा कामदेव के भदेश 
कै अडे बडे लेख है । 

टिष्पणी-(१) द्र° ना० शा० (२२२०) भा० प्र (पृ० €) ना० दण 
(४ २८०) प्रता० (प° १९१) सा० द° (२ १०३) । केशाधरग्रहे प्रियतमेन इति शेष 
(ग्रभि भा०) सानदात =सनदमश्रत (अरत करणम) यस्मिन्‌ कमणि ततु तथा 
कुप्येत्‌ का क्रियाविशेषण है (प्रमा) । शुष्क-सूखा भ्ठमूठ बनावटी । 
८ क्न्बोक-- 

गव श्रौर श्रभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी भ्रनादर दिखलाना 
बिस्बोक कहलाता है । 

जसे मेरा (धनिक का) ही पद है--(नाथक नायिका से कहता है)---हि 
प्रियतमे (काते) तिलक के बालो को विरल करके कपटपुवक चञ्चल श्रडशुलियो 
से तुम्हारा स्पश करते हए तथा बार-बार कुच युगलं पर फहंराते नीले भ्राचल को 
उठते हृए मुभ को तुम्नेजो ठंढी मोहो बाली वक्रं रेष्टि से श्रवज्ञापुवक देखा, उस 
गवं से मै श्रपमानित हो गया ह किंतु तुमने मुर्रे कृताथ नहीं किया' । 

टिप्पणी- (१) द्र° ना० शा० (२२२१) भा० प्र° (पृ०&) कायानु, 
(७३६) ना० द० (४२७७) प्रता० (प° १६२) सा० द० (३१००)। (र) 
दृष्टेऽपि--प्रिय मे भी प्रियतम ्रथवा अ्रभीष्ट वस्त्रे श्रलद्धार प्रादि का भ्रनादर। 
गव--सौभाग्य का गव हष । श्रभिमान--चित्त का चढा हाना (ना० द०}) दखूपां 
देगव , यौवनदेश्चाभिमान (प्रभा०) । 
£ ललित- 

सुकुमार श्रद्खो को रि7ग्धतापूवक चलाना ललित कहलाता है ।।४१॥ 


१७८ दशङ्पकम 
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यथा ममव- 
सश्र भद्ं करकिसलयावतनरालपी 
सा पश्य ती ल।लेतालित लोत्रनस्यास्चलन । 
वि यरय ती चरणकमले लीलया रवरयात- 
निस्सद्वीत प्रवसमवयसा नाना पङ्कजा ॥१५८०॥ 
भथ विहूतम-- 
(६९) प्राप्तकाल न यद्‌ ब्रूयाः त्रीडया च््िति हि तत। 
प्राप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लज्जया यदवचन तद्‌ विहूतम यथा-- 
पादाद्धष्ठेनं भ्रूमि किसलयरुचिना स्तापदेग् लिखन्ती 
भूयो भूय क्षिपत) मयि सितशबने लोचने लालतारे । 
वत्प्र द्वीनम्नमीषत्स्फुरदधरयपुटं वाक्यगभ्‌ दधाना 
यमां नोवाच निञ्चिस्स्थितमपि हदये मानस तद दुनोति ॥१७१॥ 





जसे मेरा (धनिक का) ही पच है-- ध्‌.मद्ध > क्षाथ कर पल्लव को धुमाकर 
बते करती हर्द, नेत्रो के कोनो से भ्रत्य त घुदरता कं सार देखती हई, स्वच्छदता के 
साथ लीलापूवक चरण कमलो षो रखती हई उस कसलनयनी को यौवन का प्रादुर्भाव 
चिना सद्खीत के षो नचार्हाहे॥ 

टिप्पणी--(१) 7० ना० शा० (२२२२) भा० प्र° (प° €), प्रता 
(पृ० १६२) सा० द० (३१०५) । (२) ना दऽ (४२७६) के म्नुसार -यथ ही 
सुकुमारतापूवक न्ख का चलाना ललित कटलाता ६ (ललित गात्रसञ्चार सुकुमारो 
निरथक ) य्ह सुक्रुमार = श्रतिमनोहुर निरथक = निष्प्रयीजन जसे बिना द्रष्टय फे 
ही दृष्टि डालना बिना प्राह्यके ही हाथ फलाना श्रादि। (३) निष्प्रयोजन "यापार 
ललित कहलाता > श्रौर सप्रयोजनं विलास यही दोनो काञ्च तर है । (४) दशरूपक 
मे भी सुक्रमारोऽद्ध वियास यही पाठ उचित प्रतीत होता हे प्रथात्‌ सुकुमार तथा 
स्निग्ध भ्रद्धवियास ललित है । 
१० विहूत~ 

जो अवसर ्राने पर भी (नायिका) लज्जा 7 कारण नही बोलती वही 
विहत है । 

भ्र्थात्‌ जिसका श्रवसर होसे वाक्यकामीजो लज्जाके कारण न घोल 
है वही विहत कहलाता है । जसे (श्रमरशतक १३६)-- फसलय के समान कान्ति वाल 
परफेश्रगूठे से फिसी बहाने भुमिको कुरेदती हई, चञ्चलं तारो वाले श्वेत एव 
शबल नेत्रो फो लार बार मुभ पर उलती हू, लज्जा से भुके, कुछ फडकते श्रधरपुटः वाले, 
मीतर किसी बात को लिये हुए मखं को धारण करतौ हई उस (नाधिका) नेमनमे 
होते हृए मी जो मुभ से कुख नहीं कहा, नही बात मरेभाको दूखी कर रहीषहै। 


द्वितीय प्रकाश १७६ 
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ग्रथ नेतु कार्या तरसहायानाह-- 

(७०) म त्री स्व वोभय वापि सखा तस्याथचि तने ।।४२॥ 

तस्य नेतुरथचि ताया तनावपादितनणाया मत्री वा ग्ण वोभय वा सहाय । 
तत्रे विभागमाह्‌-- 

(७१) मितिणा ललित , शेषा मत्रिस्वायत्तसिद्धय । 

उक्तलक्षणो ललितो नेता म यायत्तसिद्धि । शेपा धीरोद्तादय श्रनियमेन 
मत्रिणा स्वेन वोभयेन बाऽद्खीकृतसिद्धय इति । 








रिप्पणी-(१) ० ना० शा० (२२२४-२५) भाग्प्र (पृ० €) ना० 
द० (४२७८) प्रता० (पृण १९३) सा० द° (३१०६) यहा त्रीडया यह पदं 
उपलक्षण मात्र है अरत भ्रवसर पर भी लज्जा मुग्धता बानस्वभाव श्रयमनस्कता 
या किसी वपटभाव श्रादि के कारण प्रिय मधुर वचन न कहना ही विहूत' हे (मिण, 
ना० शा० तथा ना० द०)। 


नायक के अरय सहायक 

[नायक के भ्युद्धारी सहायक विदूषक श्रादि का ऊपर दरशन क्या जा वका 
है] श्रब नायक के ्रन्य कार्यों मे सहायको का वणन करतेर्है- 

उस (नायक) के ्रथचितनमेमत्री सहायक (सखा) होता है श्रथवा 
स्वय ही, या दोनो (नायक या मत्री) ही 1४२॥ 

उस नायक की श्रथ चिता र्यात्‌ तत्रं ( = श्रपने राज्य मे किया गया कार्यं) 
तथा श्रावाप (गुप्तचर भेजना श्रादि दूसरे राज्य मे किया गया काय) इत्यादि मेखक्रै 
या वह स्वय श्रथवा मची श्रौर वहू दोनो ही साधक होते हे । 

उनका विभाग करतेहै-- 


धीरललित नायक की सिद्धिमनत्रद्वारा होत) ट ग्रोर भ्र.य नायको 
(धीरोदात्त, धीरप्र्ात श्रौर धीराद्धत) की सिद्धि सतीत्णस्वय के द्वार 
होती है । 

जिसका ऊपर (२ ३) लक्षण किया गया ह उस धीर लसित नायक कौ सिद्धि 
मत्रीके श्रधीन होतीहै शेष जो धीरोदात्त श्रादि नायक ह ५ कभी मची द्वारा, 
कमी स्वय ही, कमी दोनो ॐे द्वारा (काय भे) सिद्धि प्राप्त फर लेते है, इसमे कोई 
नियम नहीं है । 

टिप्पणी-- (१) द्र° ना० शा० (२४७४) भा० प्र° प? €२) ना० द9 
(४ २५६९) सा द० (३५६ ) } (२) मय चितन =तकत्रावापादि श्रपने राज्य मे 
किया जान गना कम तत्र कहलाता हे ग्रौर इसरे राज्य मे गृप्तचर भ्रादि नियुक्त 
कग्ना श्रायाप हे । यहा अदि शल्स शतु कौ दण्ड देना श्रादिका ्रहण होता 


१८५ दशरूपकम्‌ 
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धमराटायास्य-- 

(७२) न वपुर [हि गौ वम तपस्विव्रह्मयाि ॥ ८२॥ 

ब्रम = वदस्त बर्दति पाचमतेवात-ठीता -द्यवादिन ग्रामनानिनो वा। 
शेषा प्रतीता । 

दृष्टदगन दण्ड । तत्पहायास्तु-- 

(७३) सुहत्कुमा साटविका दण्डे साम तक्षका । 

स्पष्टम । 








है (सिग, प्रभा०)। सखा = सहयय साधक । (३) मत्री स्व॒ इत्यादि कथन की 
विश्वनाथ ने (सा० द० ३४३) इस प्रकार श्रालोचना की है--(1) श्रथ चितन के 
उपायो के सदभ मे यद्‌ कथन उचित हो सकता था नायक के सहाथकोके सदभमे 
लही (11) नायक के अ्रथचितनमे मत्री सहायक होता है केवल इतना कहना ही 
पर्याप्त है इसी से नायक कामी कायमे भाग लेना स्वत सिद्ध है फिर शस्व" तथा 
(उभय इ यादि क्थन -यथ दे हे। (४) मत्ररिणा ललित त्यादि की भी विश्वनाथं 
ने (सा० द० २३४३) श्रालोन्नाकी हे फि (1) गिश्िता धीरललित" (ऊपर २३) 
हुस लक्षणसे ही यहरसिद्रहै कि ल।लतं नायक की सिदधिमत्री के श्रभीन होती 
है, फिर यहा उसका कयन करना यथ है, किञ्च ()) मनी अ्रथ-चितन मे ललित 
नायक का सहायव नह) होता ्रपितु वह स्वयही उसके भ्रथका सावक होता है 
ललित नायक तो गथ चिन्तन श्रादि करतादही नह्ये श्रत मगरी को सह्ययक कहना 
टीक नही | 

नायक के धमकाय मे सदहायकये ह - 

यज्ञ करते वाले (ऋत्विक), पुरोहित, तपस्वी भ्रोर ब्रह्मज्ञानी या 
(वेदपाठी) घम मे सहायक होते है ॥४३।। 

बरह्मकाश्रय है- वेद उसका प्रन्धन या "याप्या करनं के स्वभाव वाले 
ब्रह्मवादी कहलाते है, श्रथवा श्रात्मन्ञानी । शेष (ऋत्विक भ्रादि) प्रसिद्ध ही है-- 


दुष्टो का दमन करना दण्ड कहुलाता है । उसमे ये सहायक होते है-- 

मित्र, राजकूमार, वन विभाग के कमचारी भ्रथवा भ्ररण्यवासी (श्राट 
विक), सामतं तथा सनिक दण्ड मे सहायक हृति है । 

यहु स्पष्टही है। 

दिप्पणी-ना० शा० (२४७४) भा० प्र (प° &३), ना० द° (४२५३), 
सा० द० (३४५) | 
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एव तत्तत्कार्या तरेषु सहाया तराणि योज्यानि । यदाह-- 
(७४) श्र त पुरे वषवरा किराता मूकवामना ॥४४॥ 
म्लच्छाभीरशकाराद्या स्वस्वकार्योपयोगिन । 
शकारो राज्ञ श्यालो हीनजाति । 
विशेषातरमाह- 
(७९५) ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषा च त्रिरूपत। ।।४५।। 
तारतम्याद्यथोक्ताना गुणाना चोत्तमादिता । 
एव प्रागुक्ताना नायकनायिकादूतदूतीम त्रीपुराहितादीनापुत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता उत्तमादिभावश्च न गुणसरयोपचयापयेन कि तहि गुणातिशयतारतम्येन । 


ककरतविदयकणते 





दसी प्रकार मिच्च भिन्न कार्योमे श्रय सहाथको को नियुक्त करना चाहिये । 
जसे कि कहा है-- 

ग्रत पुर मे वषवर (नपु स्कं जन), किरात गूगे, बौने, म्लेच्छ, ्रहीर 
तथा शकार भ्रादि श्रपने श्रपने काय मे उपयोगी होते है ।।४४ ४५।। 

राजा का साला जो नीच जातिका होताहै, शकार हृश्रा करताहै। 


टिष्पणी-(१) नां शा० (२४६८ तथा प्रागे) ना० द० (४२५१) सा० 
द० (३४३ ४४) । (२) वषवर किरात भ्रौर वामन भ्रादि का रत्नावली (२३)मे 
भी चित्रण किया गया है। शकार मूख ओर घमण्डी होतांदे नीच कुल का तथा 
एेष्वय सम्पन्न होता है वह राजा की भ्रविवाहिता (रबेल) पत्नी का भाई होता है 
(सा० द०) वहहस्यका हतुहोतादहैग्रौर राजा का परिचारक भी (ना० द०)। 
मृच्छकटिक मे शकार की योजना की गई दहै। 

इन (नायक भ्रादि) के श्रन्य भेद बतलते है-- 

इन सभी (नायक श्रादि) के ज्येष्ठ, मध्यम तथा ग्रधम भेदसे तीनं 
तीन प्रकार होते है ! भ्रौर, इनकी उत्तमता (मध्यमता तथा अ्रधमता) श्रार्दि 
ऊपर कहे गये गुणो के तारतम्य (-युनता ग्रौर ्रधिकता) से होती है ।४५-४६॥ 

भर्थात्‌ इसप्रकार ऊपर कहे गये नायक नायिका, इत, दूती मत्री, पुरोहित 
इत्यादि के उत्तम, मध्यम श्रौरे श्रधम भेद से तीन तीन प्रकार होते है । श्रौर, यह 
उत्तमता इत्यादि गुणो की सस्या कौ श्रधिकता श्रौर "य॒न्ता के श्राधार पर नहीं होती 
श्रपितु गुणो की माना (विशेषता) कै प्रुनाधिक्यसे होती । 

टिपष्पणी-(१) नायक श्रादिमेसे प्रत्येकं तीन प्रकार काहोतादहै जिस 
प्रकार नायक उत्तम मध्यम तथा ्रधम कोटिका हो सकतादहै, इसी प्रकार नायिका 
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(७१५) एव नाटये विधात्यो नायके सपरिच्छंद * ॥४६॥। 
उक्तो नायक , तद्रयापारस्तूच्यते-- 
(७७) तद्वयापासत्मिका वत्तिश्चतुधा, 


दूत दूती, मती श्रादिमसेभी प्रप्येक तीन प्रकारका हो सक्ता है। धीरोदात्त 
भ्नादि प्रत्यक नायकके भी तीन तीन प्रकार होते है (उपर १७) मि सा० द 
२३३८ २३८७) ३१३०। 

(२) उ्तभादि रावर्च न ॒गुणसख्योयचयावच्येन-- प्रश्न यह हे वि इस उत्त 
मता श्रादिकी न्यवत्याका्राधार क्याहै' एकतो यहुहो सकताहे कि किसी 
नायक श्रादिकेजो गुण बतलाये गयदहै, वे सभी गुण जिनम टा वह उत्तम जिसमे 
कुछ गुणो वेगे कमी हो वह मध्यम ग्रौर जिसमे बहुत से गुणो की कमी हो वह्‌ ्रधम 
कहुलायेगा (द्र ० भा० प्र०्पृ ६१६९२ ) जसे महासत्त्व भ्रतिगस्भीर श्रादि ७ गृण 
धोरोदात्त नायक व बतलाये गये है (ऊपर २४) 1 उन सातो गुणो वाला उत्तम, छ 
पा्चया चार गुणो वाला मध्यम शओ्रौरशेष तीन दो याएकं गुण बाला भ्रधम 
धीरोदात्त होगा । दूसरी -यवस्था यह हो सकती है किये महासच्व श्रादि जिसमे 
प्रधिक मात्राम हो य उक्करृष्ट श्रवस्थामे हो वह्‌ उत्तम होगा । गणो की मात्रा ्रत्प 
तथा श्रत्पतर होने परम यम तथा श्रधम होगा । धनञ्जय तथा धनिक कामतव्य 
है कि दूसरे प्रकार से उत्तम श्रादि कौ यवस्था माननी चाहिये । (३) इसके श्रतिरिक्त 
उत्तम मध्यम तथा श्रधम पात्रो की एक श्रन्य -यवस्था भीहै जिसका उल्लेख 
विष्कम्भक श्मौर प्रवेशक के लक्षणं (ऊपर १५६६०) मेकियागयादहै। एसा प्रतीत 
होता है कि वहाँ पुरोहित त्रमात्य कञ्चुको (ना० शा १९१०६) तथा विट विद्रूषक 
(सा० द० ३४६) भ्रादि मध्यम पात्र र श्रौर शकार चेट (सा०द ३४६) श्रादि 
नीच पात्र मान गये दहै) 

इस प्रकार रूपक मे परिच्छद (परिवार, सहायको) सहित नायक की 


योजना करनी चाहिये ।४६॥ 
हिष्पणी-- परिच्छद का श्रथ हि--सवक सहायक परिवार परिजन 
(16008118 07016 ०7 ५९ठलणाऽ श्राष्टे) । नायक म्रौर नायिका के सहायको 


कां वणन करना रूपको की परम्परा रही हे विशेषकर राज परिच्छद का वणन करना। 
सी हेतु नाटयशास्त्र से लेकर प्राय सभी नाट्य केग्रथा मे नायक का परिच्छद 


सष्टित विवेचन किया गया है । 
भारती रादि वत्तिया (नाटयवृत्तिया) 
नायक का वणन कियाजा चूका है श्र उस (नायक) के व्यापार (प्रवृत्ति) 


का वणन किया जाता हे-- 
उस ("यक श्रादि) का व्यापार ही वत्ति कहलाता है। यह्‌ वत्ति 


चारप्रकार7ीहै। 
# सप॑रिग्रह्‌ ` इत्यपि पाठ । 
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भारतीभेदाच्चतुविधा । 








प्रषततिरूय नायक (श्राटि के) व्यापार का स्वभाव ही वत्ति कहलाता है । चह 
वचि कशिकी, सात्वती, भ्रारमटी तगर रती के मेद से चार प्रकारषी होती है । 
दिप्पणी-{१) ना० शा० (२२ २३-२५) भा० प्र० (पृ० १२) ना० द° 
(२ १५५) प्रता० (२ १५) सा० द० (६ १२२-१२३) । (२) नेवु-यापारस्वभाव -- 
नायकस्य व्यापारानुकूल स्वनावो वत्ति (प्रभा) वस्नुतस्नु नेततापारस्य स्वभाव 
स्वरूपविशेषे एव वृत्ति कीटण स्वरूपविशेप ? पवृत्तिरूप । प्रवृत्ति का म्रथ है-- 
मानसिव वाचिकं श्रौर कायिक चेष्टा । सामायत नायक श्रादिके यापार श्रनेक 
प्रकारके होते है। वाचिक श्रादि चेष्टाभ्रो के साथ साथ वहु देशभेद से भिन्न भिन्न 
प्रकार की भाषा बमोलतादहै भिन्न भिन्न प्रकारका वेष धारण करतादहैश्रौर अय 
भी नाना प्रकार के क्रिया कलाप मे -यस्त रहता हैकितुवे सभी व्यापार नाटच- 
वृत्तियाँ नही कहलाते । इसीलिये विश्वनाथ ने नायकादि यापारविशेषा नाटकादिषु, 
(सा० द० ६१२३) मे विशेष दफा ग्रहण किया है तथा धनिक ने प्रवृत्तिरूप 
यह्‌ विशेषण दियादहै ! फलत नायक श्रादि का मानसिक वाचिक श्रौर कायिक 
व्यापार नाटध मे वृत्ति कहलाता है । 


दन वृत्तियो को कायाना मातका वृत्तय (ना० शा० १८४) नाटमातर ' 
(ना० द० ३ १५५) नाटचस्य मातका (सा० द० ६१२३)कहा गया है क्योकि कवि 
नायक श्रादि के कायिक वाचिकं श्रौर मानसिक व्यापारो को वणंनीय रूपसे श्रपने 
हृदय मे रखकर ही काव्यरचना करता है । इसी से वृत्तियां कय की जननी है| 


(३) ये वृत्तया चार मानी गई ह-सातत्वती भारती श्रौर कंशिकी तथा 
प्रारमटी । इनमे सात्त्वती वृत्ति विशेषत मानस व्यापार रूप होती है भारती वाचिक 
ष्यापर रूप श्रौर कशिकी तथा श्रारमदी दोनो वृत्तिया विशेषकर कायिक व्यापार रूप 
है! किंतु मानसिक, वाचिक श्रौर कायिक व्यापारोका भ्रसकीणस्पसे होना तो 
प्रसम्भव है क्योकि कायिकं श्रौर वाचिक चेष्टाये तो सवदा मानस चेष्टाश्नो पर 
ही श्राधित रहती है 1 इसलिये किसी एक श्रश कौ प्रधानताके कारण ही वृक्तियो 
का यहु मेद किया गया है जसे जिस वृत्ति मे वाकचेष्टा कौ प्रधानता दहै उसे भारती 
कह दिया गयाहै (० ना द० वृत्ति ३१५५ तथा प्रभि० भा० २० २५) । 
सके श्रतिरिक्त रस भेद तथा श्रभिनय भेद श्रादि भी वृत्तियो के भेदकं माने जीते है 
नाटय मे सभी व्यापार रसं, भावं तथा श्रमिनय से क्तं होता दहै) भरतं ये वृत्तिं 
भी रस भाव तथा श्रभिनयं का श्रनुसैरण केरती है ( रसभावाभिनयगा, ना० 
दऽ ६.१५५ } | भ्रभिनवगुप्तै ने चारो वृत्तियो कां स्वरूप सक्षेप मे दस प्रकारं 


र 
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(७७ क )--तत्र कशिकी ! 
गीतनत्यविलासाद्य मृदु श्यृद्धारचेष्टित ।४७॥ 
तासा गीतनत्यविलासकामोपभोगादय पलक्ष्यमाणो मदु शृद्धारी कामफला- 
वच्दधत्नो -यापार केशिकी सा तु-- 
(७८ ) नमतस्स्फिञ्जतत्स्फोटतदगभश्वतुरङ्धिका । 


तदित्यनेन सवन नम परामश्यत । 
तत्र-- 
बतलाया है--पाठ्य प्रधाना भारती अरभिनयप्रधाना सात्वती अ्रनुभावद्यावाश्मयरस 
प्रधानारमटी, गीतवाद्योपरजञ्जकप्रधाना कशिकीति (ग्रभि भा० २ २३) । 
टन चारो वृत्तिया का विशद वणन भ्रगे किया जारहादहै। 


१ कशिकी ब्ति- 


उनमे गीत, नत्य, विलास भ्रादि श्यद्धारिक चेष्टाश्रो से कोमल वत्ति 
केशिकी होती टै ।४७।॥। 


भ्र्थात्‌ उन (चार प्रकार की वत्तियो) मे गीत, नत्य, विलास कामोपमोग 
हत्थादि से युक्त श्रतएवं म्रद (युक्कुमार) तथा श्यृद्धार परए श्रथति कामरूपी फल की 
प्राप्ति से सम्बद्ध (नायक भ्रादि का) व्यापार कशिकी षत्ति है । 
ग्रोर उसके-- 
(क) नम, (स) नमस्फिञ्ज, (ग) नमस्फोट श्रौर (घ) नमगभ। 
भेद सै चार श्रद्ध होते है । 
(कारिका मे) तत (बह) शब्द कै हारा सन जगह नम का श्रहुण होता है 
(भ्र्थात तस्त्फिञ्ज == उस नम का स्फिञा या नम स्फिञ्ज इत्यादि) । 
टिप्वणी--(१) व्र, ना० शा० (२० ५२५३) भा० प्र (प° १२) ना० 
द° (३१६१) सा० द० (६१२४) । (२) सा० द० मेना० शा०के कशिकी लक्षण 
कै भ्रनुसरण करते हुए इसे भ्रधिक स्पष्ट किया गया है । तदनुसार जो विशष 
प्रकार की वेश भूषा से चित्रित हौ जिसमेस्त्री पात्रो की बहुलताहौ नत्यगीत की 
प्रचुरता हो श्रद्खारप्रधान -यवहार हो वहं चार विलासो से युक्त वृत्ति कशिकी है । 
ना० द° वृत्ति (३१६१) के भ्रनुसार कशिकी शब्द की युत्पत्ति इस प्रकार है- लम्बे 
कैशद्ेनेके कारणस्त्री कणिका कही जातीहैग्रौर स्वियोका प्राधान्य होने के 
करण दसै कशिकी वृत्ति कहते है । 
नम--~ 
उन (कशिकी के घार भ्रद्धो) मे-- 
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(७९) वदश्ध्यक्रीडिल नम प्रियोषच्छदनात्मकम ॥(४८।। 
हास्येनव सश्युद्धारभयेन विहित त्रिधा । 
भ्रात्मोपक्षेपसग्भोगमान श्यृद्खायपि तिधा ॥४६।। 
शुदमद्ध भय ह धा त्रेधा वाग्वेपचेष्टिति । 
सव सहास्यमित्येव नमष्टादशध।दितम ।॥५०॥ 
्रग्रास्यं टप्टजनावजनदप परिहसा नम तच्च शुद्धलास्यन स्रद्खुार्हास्यन 
सभयहास्येन रचित तिविधम श्र्गारवदपि स्वानुरागनिवदन -सम्भागेच्छाप्रकाशन 


सापराधप्रियप्रतिभेदनस्तिविवमेव भेयनर्मापि शुद्धरसा-तराद्खभावाट दिविधम। एव 
षड विधस्य प्रत्येक वाग्वेपचेष्टाव्यतिकरेणाप्टादशविवत्वम । 








प्रिय को प्रसन्न करने वाली विदग्धता से युक्त क्रीडा को नम कहा 
जाता है ॥४८॥ 


वह्‌ नम॒ (प्रथमत) तीन प्रकारका हेता हे-(1) केवल हास्यसे 
किया गया, ("1 ) श्णुद्खार सहित हस्य से किया गया ओ्रौर (11) भय स्ति 
हास्य से किया गया । इनमे () शृद्धारयुक्त (हास्य से किया गया) भी तीन 
प्रकार का होता है- (श्र) श्राप्मापक्षेप, (ग्रा) सम्भोग भ्रोर (द्‌) मान ॥४६। 


भययुक्तं (1५) (हास्य से किया गया) भी दो प्रकार का है-- शुद्ध भ्रौर 
म्रञ् 1 फिर हास्य नम सहित ये सब (अर्थात्‌ कुल ६ प्रकार के नम) वाकं वेष 
श्रौर चेष्टा के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हं। इस प्रकार नम ्रहारह्‌ 
प्रकार का कहा गया है ।\५०। 


प्रियजन को श्रकृष्ट करने वाला विदग्ध (श्रग्राम्य == शिष्ट) परिहासही नम 
कहलाता है । बहु शुद्ध हास्य श्ुद्धारसहित हास्य तथा सयसहित हास्य से किया जाने 
के कारण तीन प्रकार का होता है। शद्धारसहित हास्य से किया गया नम मी-- 
नायिका द्वारा श्रषने श्रनुराग का निवेदन ( = श्रात्मोपकैष) नायिका द्वारा सहवास की 
इच्छा प्रकट करना ( = सम्भोग) तथा श्रपराघ करने बाले प्रियके भ्रति कोपकरना 
(प्रतिभेदन मान}--तीन भ्रकार का होता है । भयसहित हस्थ से किया गया नम मी 
शुद्ध भय श्रौर श्न्य रस के श्रङ्करूप भय के भेद से--दो प्रकारका होताहै\ 
स प्रकार ६ प्रकार केनम वाक वेषश्रौर चेष्टाकेभेदसे श्रटठारह्‌ भेद हो 


जाते है । 
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तत्र वचोहास्यनम यथा-- 
पत्यु शिरश्च द्रकलामनेन स्पृशेति सरया परिहासपूवम । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कताशीमर्व्यिन ता निवचन जघान ॥१७२॥ 
वेपनम यथा नागान दे विदूपकशेखरक-यतिकरे । क्रियानम यथा मालविकाभ्नि 
मित्र उत्स्वप्रायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुणिका सपश्रमकारण वण्डकाष्ठ पातयति । 
एवं षक्ष्यम।णेष्वपि वागेषचेष्टापरत्वमुदाहायम । 
म्बुङ्खारवदात्मोपक्षपनम यथा-- 
मध्याह्न गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पय पीयतां 
मा शूयेति विमुञ्च पाथ विवश शीत प्रपामण्डप । 
तामेव स्मर धस्मरस्मरशरत्रस्तां निजप्रेयसी 
प्वच्चित्त तु न रञ्जयति पथिकं प्राय प्रपापालिका ॥१७३॥ 





टिप्पणी- (१) ना० शा० (२० ५४६-६१) ना० द० (३१६१ तथा वृत्ति) 
सा० द० (६ १२५- १२८) । (२) १८ भेदो की गणना समप मे इस प्रकार है- 
हास्य नम १-[श्द्धार सहित हास्य (श्रात्मोपक्षेप, सम्भोग मान) ३ भयसहित 
हास्य (शुद्ध रञ्ज) २६ । नम को प्रकट करने वाले वाणी वेष श्रौर चेष्टा है श्रत 
न ६ मे से प्रत्येक के तीन भेद होकर ६८३ १८। इनके नाम वचोहास्य नम, 
वेषहास्य नमं इत्यादि होगे । 

उनमे से वचोहास्यनम यह है जसे (कुमारसस्मव ७ १६}--- चरणो में 
लाली लगाकर सखी ने पावती को परिहासपुर्वंक यह भ्राशोस दी कि ससे पति के 
सिर की चद्रकला का स्पश करोः तब पा्वंतीने बिना कुश बोलेही मालासे उसे 
पीटा । 

वेष हास्य नसं नागान व मे विदूषक श्रोर शेखरक के सवभं (व्यतिकर) मेहे) 
चेष्टा हास्य नम यह्‌ है, जसे मालविकाग्निमित्र नाटक मे निपुणिका नामक चेटी स्वप्नं 
वेशछते हुए विदरषक कफे ऊपर सपि फा घम उत्पस्र करने दै लिये लकडी का डण्डा डलं 
देती है! दसी प्रकार भ्रागे कहे जाने भालेभेगोमेमी वार्‌, वेष भरौरवचेष्टाके 
उक्षाहूरण दवियि जा सक्ते है । 

(11) (भ्र) श्बृद्धारसहित श्रात्मोपक्षेप नम यष्टु है, जसे--(कफोई प्याऊ देने 
वाली किसी पथिक के प्रति श्रपना श्रनुराग प्रकट करती हई कहती है) हि पथिक 
दोपहरी बिता लो, पसीना सुखा लो, बठकर पानी पीलो, "यह्‌ सुना है' एेसा समभकर 
बरथस इसे छोड न जाश्रो । यह्‌ प्रपामण्डप (प्याॐ का भोपडा) तो शीतल है । यहं 
(ठहरकर) काम के घातक (घस्मर) बाणो से च्रस्त श्रपनो उस प्रियतमा को ही याद 


करते रहना वंयोकि हि पथिक, ण्याऊ देने वाली तो प्राय तुम्हारे चित्त को प्रसन्नं नहीं 
कर सकतीं । 
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सम्भोगनम यथा-- 

सालोए ` वश्र सूरे घरिणी घरसामिभ्रस्स चेत्तूण । 

णेच्छतस्स वि पाए धुप्रइ हसन्ती हस तस्स ॥ १७५। 

( सालोके एव सूर्यं गहिणी गृहस्वामिफ़स्य गृहीत्वा । 

ग्रनिच्छतोऽपि पादौ धूनोति हस ती हस्त ॥ ) 

माननम यथा-- 

तदवितथमवादीयःसम त्व प्रियेति 

प्रियजनपरिभूक्त यद्दुकूल दधन । 
भदधिवसत्तिमागा कामिना मण्डनश्चरी-- 
त्र जति हि सफलत्व वल्लभालोकनेन ॥ १७५॥ 

भयनम यथा रत्नावल्यामालेरयदशनावसरे सूसद्धता--जाणिदो मए एस 
सवो वृत्ततो सम चित्तफलएण ता देवीए णिवेदडइस्सम (ज्ञातो मयष सर्वो वत्तान्त 
सह्‌ चित्रफलकेन तहेव्य निवेदयिष्यामि । ) इत्यादि । 

श्पृद्खाराङ्ख भयनम यथा ममव-- 

ग्रभियक्तालीक सकलविफलोपायविभव-~- 

श्चिर ध्यात्वा सद्य कृतकृतकसरम्भनिपुणम । 

(ग्रा) श्वुञ्ारसहित सम्भोग नम यह है, जसे (गाधासप्तशती २३०) सुय > 
भ्रकाशयुक्त रहते हए ही हसती हुई गृहिणी न चाहते हए मी हसते हए गृहस्वामी ₹ 
चरणो की पकडकर हिला रही है ॥' 

(द) श्युद्धारसहितं माननम यह हैः जसे (माघ ११, कोई नायक किसी 
नायिका का वस्त्र धारण करके दूसरी नायिका के पास पटुच गया उसे देखकर वह्‌ 
नायिका मानपूवक परिहास करती हई बोली)-- जो तुमने कहा कि "तुम मेरी प्रियतमा 
हो यह सत्यहीहै। तभी तो तुम श्रपनी श्रिया के वस्त्र को धारण करके मेरे 
बासस्थान पर ्राये हो ! क्योकि कामीजनो को श्टृङ्खएर शोभा प्रियतमा के हारा गेव 
लिये जने पर ही सफल होती है \ 

(111) भयनम (शुद्ध) यह है जसे रत्नाबलौ (२ १५१६) मे चित्र दशन 
कके भ्रवसर षर सुसज्खता-(राजा से परिहासं करती है) मेने चित्रफलक सहित यह्‌ 
समस्त वत्तान्त जान लिया है तो श्रव जाकर महारानी से कह इ गी' इत्यादि । 


्बुद्धार का श्रद्ध भयनम यह है, जसे मेरा (धनिक का) ही पद्यहे- 
"मिस नायक का श्रपराध प्रकंट हो चुका था फिर (मानवती नायिका को मनानेके) 
समस्त उपायो का सामथ्य मो विंफलं-हो गया था, उस नायक ने देर तक सोचकर 
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इत पृष्ठे पृष्ठे किमिदमिति स नास्य सहसा 
कृताश्लेष ६त॒स्मितम दुरमालिद्धति वधूम ॥१७६॥ 
ग्रथ नमस्फिञ्ज - 
(८०) नमस्फिञ्ज मुखारम्भा भया ती नवसङ्खमे । 
यथा मालपिकाग्निमिते सङ्कुते नायकमभिसृताया नायिकाया नायक - 
विसृज सु दरि सद्धमसाध्वस नु चिराप््रभरृति प्रणयो मवं । 
परिगृहाण गते सहकारता त्वमतिमुक्त7ताचरितं मयि ।१७७॥ 
मालविका--भटटा देवीए भयेण श्रत्तणौ वि पिश्न काउण पारमि। (मत्त 
देव्या भयेनात्मनोऽपि प्रिय कतु नं पारयामि । } इत्यादि । 
ग्रथ नमस्फोट -- 
(८ १) नमस्फोरस्तु भावाना सूचिततोऽत्परसो लव ॥५१॥ 


एकदम निपुणतापुवक कृत्रिम (कृतक) उव्वेग॒को दिखलते हए यह पीले क्याहै, 
पी क्या है 1 इस प्रकार नायिका को उरादिया। भौर, उप्त धृतने पासको 
सटते हए मुसकराहट पूवक मधुरता के साथ नायिका का प्रालिद्धन किया" 

नमस्फिञ्ज-- 

यदि (नायिका को) प्रथम समागसके समय प्रारम्भ मे सुख होता 
है श्रौरश्रतमे भय तो वह॒ नमस्फिञ्ज कहलाता है । 

जसे मालविकाग्निमिन्न (४ १३) मे जव नायिका (मालविका) सङ्धुतस्थल 
पर नायक के पास पहुचती है तो नायक (राजा) कहता है--हि सुदरी समागम के 
मय को छोड दो बहुत समय से तुम्हारे प्रम कौ प्रतीक्षा करने वाले श्रतएव सहकार 
(श्रास्रवक्ष) के समान हो जाने बाले मेरे प्रति तुम माघवी लता कासा श्राचरण करो 
(जसे माधवी लता श्राञ्न से लिपट जाती हैः उसी प्रकार ) । मालविका--स्वामी 
देवी के मय से मै श्रपना चाहा भी करने मे समथ नही । इत्यादि । 

टिप्पणी-ना० शा० (२०4९) सा द° (६१२७) मभी लक्षण तथा 
उदाहरण दशण० के समानदही दहे) ना० शा० मे इसका नाम नमस्पफुञ्ज है| प्रभि० 
भा० के भ्रनूसार इसकी `युत्पत्ति हे--नमण स्फञ्ज विघ्न इत्यथ । सा० दण०्मे 
'तमस्फुज नाम है । 

नमस्फोरन- 

जहा पर भावो के कु रशो द्वारा (लव ) श्रत्प रस सूचित होतारहै, 


वहु नमस्फोट कहलाता है ।५१॥ 
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यथा मालनीम धवे-- मकर द -- 
गमनमनस शूयाहष्टि शरीरमसौप्ठव 
ए्वसितमधिक कि बेतस्याकम-यदिता थवा । 
भ्रमति भुवने कत्पाजा विकारि च यौन 
लतितमध रास्ते ते भावा क्िर्पात च धीरताम ।१७८॥ 
इत्यत्र गमनादिभिभावने णमाधवस्य मालत्यामनुराग स्ताकं प्रकाश्यते । 
प्रथ नमगभ -- 
(८२) उननेतृप्रतीचासौ नमगभोभ्िहैतवे । 
यथाऽमर्णशतके - 
हृष्टवकामनसस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा-- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुब धच्छल । 
ईषद्रक्रितक धर सपुलक प्रेमोलसमानसा-- 
म नर्टास्नलसत्कपोलफलका धृर्तोऽपस चुम्बति ।॥१७६॥ 
थथा (च) त्रियदिक्राया गर्भाद्कं वरसराजवेषसुसङ्गतास्थानं साक्षाद्रत्सराज 
प्रवेश । 





जसे मालतीमाधव नाटक (१२०) मे मकरद-(साधव की दशा का वरन 
करते हए कहता है) इसका गमत्‌ श्राटस्ययुक्त, ह्टि सुनी शरीर सौ दयहीन, श्वास 
प्रधिक चलता हश्रा है यह क्या है ? श्रय्धा इससे सिच्च क्या हो सकता है ? ससार मे 
कामदेव की श्राज्ञा विचरण कन्रहीहै श्रौरं यौवन विवारशील हे श्रत नाना प्रकार 
के ललित एव मधुर माव धप को नष्ट कर दतेहै। 

यह! पर (श्रलम) गसन इ यारि मावलेशो ॐ द्वारा माचव का मालती के प्रति 
थोडा सा प्रम प्रकट होता हे) 

टिप्पणी - (१) ना० शा० (२०६) सा० द० (६ १२८)। (२) ्रभिण 
भा० के अनुसार नमस्फोट शद वी -युत्पत्ति है-नमण इति तदपलक्षितस्य 
श्पृङ्खारस्य स्फोटो वचिन्य चमत्कारान्नासक्ृतस्पुटत्व यत्र ति । (३) यहा भाव 
शदसे भय हासं हप त्रास रोपश्रादि लिये जति हँ। उनके श्रशोके द्वारा जहा 
ग्रत्प सा श्रनुराग सुचित होता दै वहा नमस्फाट है (ग्रभि० भा०) भावाना लव = 
म्रत्प सात््विकादिभाव (प्रभा) । 

नमगभ- 

किसी प्रयोजन (श्रथ) की सिद्धिके लिये नायक का गुप्तं व्यवहारं 
(प्रतीचार ) ही गमगभ कहुलाता है । 

जसे श्रमरदशतक (१९) मे हष्टवकासन ०' इत्यादि (ऊपर उदा०) । 

भ्रौर जसे प्रियदशिका नाटिकराके गर्माद्ध मे वत्सरान के वेष ने सुसद्खता 
क्रा प्रवे होने के स्थाने पर स्वय वत्मराय कांही प्रवे होता हे, 


१६० दणशरूपकेम 


न्दी." > न्कीगकोननदैः की) दीक» कको" दीन 9 दो कीक, दो, "कोको" की कलोह" > की" 0 "दो" कोक" क" "ती"@> "फ" "क -क क" ॐ>-0-क- की, छ" कीक 
(८२ क) श्रद्ध सहास्यनिहास्यरेभिरेषाभ्तर कशिकी ।\५२।॥। 
ग्रथ सातत्वती-- 


(८३) विशोखा सात्वती सत्त्वशौयत्यागदयाजव । 
सलापोत्थापकावस्या साद्चात्य परिवतक ॥५२॥ 


शोकहीन सत्त्वभौयत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायव व्यापार सात्त्वती तदद्धानि 
च सलापोत्थापकसाद्धात्यपरिवतकारयानि । 


टिप्पणो (१) ना० शा (२०६१) सा० द० (६१२८) (२) छन्न 
नैतृभ्रतीचार --नायके का खिपकर -यवहार करना जसे गुप्त र्पसे सद्धुत स्थल 
पर जाना इत्यादि (प्रभि० भा०), प्रतीचार =-यवहार प्रवेश (प्रभा) 8०३५ 
(11835), श्रयहैतवे = प्रयोजन के लिये काय की सिद्धि के लिये नव समागम की 
सिद्धि के लिये (्रमि० भा०)। 

इस प्रकार हास्य युक्त श्रौर हास्य रहित ्रद्धो के साथ यह #ंशिकी वृत्ति यहा! 
$तिपादित कौ गर्हहै। 

२ सात्वती वत्ति- 


सात्त्वती वत्ति शोक रहित होती है, यह स्व, शौय, त्याग, दया भ्रौरः 
सरलता (म्रादि भावो) से युक्त होती है । इसमे सलापक, उत्थापक, साघात्य 
म्रीर परिवत्तक (ये चार श्रद्ध) होते है ॥५३॥ 

भ्र्थात शोकरहितं तथा सत्त्व, शौय त्थाग्वद्या, हष श्रादि भावो के भ्रनतर 
होने वाला नायक का व्यापार साती वत्ति है। (क) सलापक, (ख) उत्थापक, 
(ग) साघाल्य श्रौर (घ) परिवत्त क नाम से उसके (चार) श्रद्ध हते है । 


टिप्पणी- (१) ्र० ना० ग्रा० (२०४१-४) भा० प्र° (पु० १२) ना 
द० (३१५ ) सा० द० (६ १२८९१३०) । (२) सत्व का श्रथ ह--मन उसका 
-यापार प्रथा मानस -यापार ही सात्वती वत्ति ह॑ं। यहु मानस व्यापार सत्त्व 
श्रौय त्गाग, दया हृष श्रादिमभावोकेषरूपमे होता हे गौर इसको सात्विक, वाचिकं 
तथा प्रद्धखिक ्रभिनय के द्वारा प्रक्ट करिया जाता है। कितु इसमे सात्त्विक 
श्रभिनयकी ही प्रभानता होती है) इसोलिए नाटयमे इस नायक -यापार कों 
सात्त्वती वत्ति कहा जाता हँ (्र० ना शा० श्रभि० भा० तथा ना० दर ]) 
(२) मानसिक "यापार श्रनेके प्रकार का होतादहै। उन सबकी गणना करना 
श्रसम्भव ही है । फिर भी नाटयाचार्यो ने उन मानस -यापारो काचारभागोमे 
विभाजनं किया है।ये ही सात्विकं वत्तिके चार ्रद्खंकंठै गयेहै। ना० शा०्मे 
ष्नचारो का वणनंहे कितु भा० प्र° तथा नार्दण् म नही) प्रागे चलकर सा० 
द० मे भी इनका विवेचा है | (४) श्राव = लुता बटिलता का अभावे । हूर्पादि 
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[| । 090. 1) 
तत्र-- 
(८४) सलापको गभीरोक्ति्ननिाभावरमा मिथ । 
यथा वीरचरिते- राम --श्यस य किल सपरिवारकातिकेयविजयावर्जितेन 
भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसष्ट्ना तेवासिने तुभ्य प्रसादीढरत परशु । परशु- 
राम -राम राम दाशरथे स एवायमाचायपादाना त्रिय परशु -- 
शस्वरप्रयोगघुरलीकलहे गणाना 
सयवता विजित एव मया कुमार । 
एतावतापि परिरभ्य कतप्रसाद 
प्रादादमु प्रियगुणो भगवा गुरुमं ।॥१८०॥ 
इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्यो यगभीरवचसा सलाप इति । 
भ्रथोत्थापक -- 


(८५) उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्यापयेत्परम्‌ ॥५३॥ 


भावोत्तर यह नायक यापार का विशेषण है हर्षादिभावप्रधान (प्रभा) वस्तुत हष 
ग्रादि भाव के पश्चा होने वाला नायक-व्यापार यह श्रथ स्त प्रतीत होता है) 
(क) सलापक-- 
उनमे--ग्रनेक प्रकार के भावो तथा रसो से युक्त (पात्रो की) पारस्परिक 
उक्ति (कयोपकथन) मे सलापवे, (नामक सात्त्वती वृत्ति का श्रद्ध ) होता 


है । 

जसे बीरचरित (२ ३५) मे रम--यही वह परशु है जो सेनापति काति- 
धेय की विजय से प्रभावित (श्राक्कुष्ट) होकर सवान शिव (नीललोहित) ने एक 
सहस्र वषं तक शिष्य रहने वाले श्रापको उपहार मे दिया था ? परश्ुराम--रासः 
राम दशसथयुत्र यह्‌ वही पुज्य भ्राचाय का प्रिय परशु है-- 

शस्त्र प्रयोग की परीक्षा (खुरलौ) के विवादमे मैने गणो की सेना से युक्त 
कुमार कातिकेय को जीत लिया। इतने परमभी गुणोको प्यार करने वाले भेरे 
गुड मगघान शकर >े प्रसघ्च होकर मुभे ग लगाकर यह्‌ परशु सुभे दिया था ॥१८०॥ 

इत्यावि श्रनेक प्रकार के भावश्रौर रससे युक्त राम तथा परशुराम के 
पारस्परिक गम्भीर कथयन मे सलापक (नामक सात्वती वृत्ति का श्रद्ध) है, 

टिप्यणी--(१) ना० शा० (२०४) सा० द० (६१३१) 1 (र) नाना- 
भावरसा मिथ गभीरोक्ति सलापक यह्‌ वाक्य योजना है। खुरली-लक्ष्यमेद- 
परीक्षा (1111119; 6मलाल€ 0 072611८6 ग्राष्ट) । 


(ख) उत्थापक-- 
जहा एक पात दूसरे को पहले पहल (भ्रादो) युद्ध के लिये उत्त जित करे 
वहा उत्थापक (नामक साता वत्ति का प्रज्ञ) टोता है ।५३।, 


१६९२ 1 दशरूपकम्‌ 


-क-ो"कै-वी "की" क -क- क "वीनतो"दी- क 0-69-6 "कीक" => व~" क- र) -क कक क, "दी" = -क-4-क ॐ कीक" =$" "की -क"ह"क क =, ^ कीः 
यथा वी रचरिते- 
स्रानदाय च विस्मयाय च मया हृष्टो-सि दुखाय वा 
वेतष्ण्य नु कृतो" सम्प्रति मम त्वहृशने चक्ष्‌.ष ॥ 
त्वत्साज्खत्यसुखस्य नास्मि विषय कि वा बहुंयाहुत- 
रस्मि वश्च तजामदग्यविजये बाहौ धनुजु म्भताम्‌ ।॥१८१॥ 
ग्रथ साद्खात्य -- 
(८६) म त्राथदेवशक्त्यादे साडघात्य सडवभेदनम्‌ । 





म नणक्त्या यथा मुद्राराक्षसे रोक्षससहायादीना चाणक्येन स्वनबुद्धया भेदनम्‌ । 
ग्रथशक्त्या तत्रव यथा पवेतकाभरणसय रभ्नसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायि- 
भेदनम्‌ । दवश्क्त्या तु यथाः रामायण रामस्य दवशक्ध्या रावणाद्िभीषणस्य भेद 
षत्यादि । 


जसे वीरचरित (५४६ बाली की रामक प्रति उक्ति) मे--है राम, भुश्ड 
तुम श्रानद के लिये दिखलाई व्थिहोया विस्मयके लियि श्रथवा दुखके लिये 
(कहना कल्नि है) कितु श्रब तुम्हारे दशन सेमेरेनेनो की तप्ति (वतष्ण्य) कंसे 
हो सकती हे ? तुम्हारी सद्धतिकेसुखकातोमे पात्र नही हं । श्रत व्यथं की बातो 
से क्या लाम ? जमदग्नि के पुत्र (परशुराम) के दमन से प्रसिद्ध इस (वुम्हारे) हाथ मे 
धनुष जम्मित हो जाये (जस्भताम = भ्रगडाई ले) । 

रिप्पणी-(१) ना० शा० (२०४५) सा० द० (६१३०) । (२) उदा० 
१८१ मे पहले भाली राम वरग युद्धके लिये उत्तंजित करता है श्रत यहां 
उत्थापक है । 

(ग) साघत्य- 

जहा म वर्श त, ्रथशवित या दवशक्ति रादि के दवाय (प्रतिपक्षी 
के) सघ का भेदन किया जाता है, बहा साघात्य (नामक सात्वती वत्ति का 
श्रज्घ) होता हे । 

मत्रशक्ति से (सघरेदन का उदाहरण है), जसे सुद्राराक्नस नारक मे चाणक्य 
ने श्रपनी बुद्धि से राक्षस के सहायक इत्यादि मे भेद (फूट) उत्पल कर विया। 
प्रथशक्ति से (संघभेदनं का उवाहरणं है) जसे वहीं पवतक के श्रभूषणो के राक्षस 
के हाथमे पहु जाने के कारण मलयकेतु के साथियोमे भेद उत्पल हौ गया । 
दवशक्ति से (सघभेदन का उदाहरण है) है, जसे रामायण मे राम कौ दवी शक्ति के 
हासा रावण से विभीषण का भेद कर दिया गथा । इत्यादि । 

टिप्पणी-ना० शा० (२०५०); सा० द° (६१३१) । (२) सत्रशक्तिन्ल 
म-णा, जो राजनीति काग्रद्दै। 
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भ्रथ परिवत्तक = 
(५७) प्रार्योत्थानकार्या यकरणात्परिितक ॥५५।। 
प्रस्तुतस्याद्योगकायस्य परित्यागेन कार्या तरकरण प्ररिवक्तक । यथा वीरचरिते 
हिरश्बद तमसणो ललिक्षकभिति 
तक्नो्िणाख विशिखनत्रणलान्छ् मे । 
रोमाञ्वकञ्मवुकितमदद्ध तवीरलाभाद्‌ 
यत्सत्यमद्य परिरुुभितेच्छति प्तम्‌ ॥१८२॥ 
राम --मगवन्‌ परिरम्भमणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेततु । हत्याडि । 
(८७ क) एभिरद्धःश्वतुरधेय सा वती 
तात्तवतीभूपपहटुर््ारभरीलक्चषणमाह-- 
(मठ) श्रारमटी पून । 
मायेखजालेसम्राभक्रोधोद्‌,ध्रा-ताद्ितेषिटत ।५६॥। 
(धे) पशिवितक-- 
भ्रारम्म विये गये उथान (पौरष, पराक्रमः) कार्यं पे भित्ते कार्यं 
कैरते लगना परिवर्तक (नामक सत्ती का भ्रङ्ग) है ।५५।। 
प्रष्तुतत जो उथ्ोग (दध्या, पौव) ए काय है उत्का त्ाभ कर्के भ्रत्य 
कार्थं फरमे लगना परिवसक् (11275 07 ०८10१) कषुलाता है, जैसे कौस्वसितिं 
(९ १८) मेँ (रातं कै प्रति परस्शुराप्र षी इकति) -- संच कहता द जिसका एक भागं 
परेश के शनं ल्पी भरसल चे त्ररोचा गणा है जो छातिकेयके णके व्रणे ते 
चिद्ितं है, वहु वैरा हुयं भाज (हुव जते) धवत तीर कै निल जति क कार्णं 
रौभ"ञ्च हयी फडन्ुक ति दत्तं होकर तुले धते कितना चषा है । राम--नते 
भिलना, चहु तौ परध्वुतत कै विपरीत है । 
टिष्वणी--(१) ता० शा० (२०४६); क्षा० द° (६ १६२) । (२) ्ररन्धौ 
स्यात ०--प्रोरन्धात = संमारन्धाति, इउत्थानकारथति--पीरषकायकति, युधि , पद्यस्य 
व= एदूविश्छ्यं प्रौत्यापुकुतवादे करणा सम्पादनं तैतु परिवेतक, पदिवततनेभिति 
यावत्‌ (भभा), 91086 ५6१००71601 18 9176०64} ४९० (0288) । दिष्य 
भ्रधिण भा० तथां पार वऽ कै उवहिस्णौ कैशोर पर प्रभा दीका चथ ही 
पयुक्तं पी शौता & श्र्णति पौष कीर्थं की छीडकर पत्यं क्यं प्क ष्टी 
परिवितक है । उपर के उदा० मे परथुयम्‌ बुद्धे फो छौडकरे समर से शते मिलना 
चष्टिता दै, पदी प्िर्वकं है) 
दन भ्रद्धौ सहित यहे वार भकार की स्वती बुति कही गदर है । 
पत्थती को उपहार कफे प्रार्मरी वत्ति का लक्षण करत द--- 
€ श्रीरिमदी बुति 
भावा, शद्रजाल, संप्रा, क्रोध, उदश्रात्ति श्रोदि वैष्ठश्नौ कै द्यं 
भ्रीरभदी वुचति हती है ।॥५६॥ 
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# संक्षिप्तिका स्थाप्सफेटो वस्तूत्थानावपातने 1 
माया == मतरवलेनाविघ्यमानवस्तुप्रकाशनम त त्रबलादिःद्रजालम । 
तत्र-- 
(८९) सक्षिप्तवस्तुरचना सक्षिप्ति शित्पयोगत ।!५७॥ 
पूवनेतनिवत्त्याऽये नैव तरपरिभ्रह । 


मद्र शदलचर्मादिद्रययोगेन वस्तूत्थापन सलषिप्ति ? यथोदयनचरिते कि लिञ्ज 
हस्तियोग । पुवनायकावस्थानिवत्त्यावस्थातरपरिग्रहम ये सक्षिप्तिको मन्यते । यथा 
वालिनिवत्या सग्रीवं यथा च परशुरामस्यौद्धत्यनिवत्त्या शातत्वापादनम पुण्या 
ब्राह्मणजाति -- इत्यादिना । 


इसमे--(क) सक्षिप्तिका, (ख) सफेट, (ग) वस्तूत्थान भ्रौर (घ) 
श्रवपातन ये चार श्रद्ध) होतेदे। 

मायाका श्रथ है--मयकीशकिति से श्रविदययभमान वस्तुको दिला देना, कितु 
तत्र शक्ति से श्रविद्यमान वस्तु को दिला देना इ्रजाल है । 

रिप्पणी-(१) ना० शा० (२० ६४.६५) ना० दण (३१६२) सां० द° 
(६ १३२-१२३४) । (२) ना०शा०के भ्रनुसार जहा प्रचुरतासे श्मारभटकेगुण दहो 
जो घहुत प्रकार के कपट तथा वञ्चनासे युक्त हो दम्भ तथा श्रनत व नसे युक्त 
हो, बहु भरारभटी वत्ति होती है । भ्रारः अर्थात श्र्ुश (प्रतोद) कं समान उद्त योद्धा ही 
भ्रारभट कहलाते हे । (म्रारेण प्रतोदकेन तुल्या भदा उद्धता पुरुषा श्रारभटा नेा० द} । 
यह्‌ श्रारभदी वत्ति सब प्रकार (ब्राद्धिक वाचिक मानस्तिक)के -यापारो से युक्तं होती 
है तथा इसमे सभी प्रकार के (प्राद्धिक वाचिक, साच्विक प्रौर भ्राहाय) अभिनय भी 
हीते है (ना० द०) । इसके चारो भ्रङ्खो का भ्रागे निरूपण किया जा रहा है-- 

(कं) सक्षिप्तिका-- 


उनमे--शिल्प के द्वारा सलिप्त स्प मेकिसी वस्तुकी स्वना कर 
देना सक्षिप्ति कहलाती है } श्रन्य श्राचाय कहते है कि पूव नायक के हट जाने 
पर दूसरे नायक काभ्राजानाही सकषिप्ति है। 

मिटटी बास, पत्ते, चमडा श्रादि पदार्थो को जोडकर किसी वस्तुको उत्पन 
कर देना सक्षिप्ति है, जसे उदयन फे चरित्र मे चटाई (किलिञ्ज) के बते हाथी का 
भ्रथोग है । भरन्य श्राचाय सानतेहै किं नायक कौ प्रथम भ्रवस्था के हट जाने पर 
वरुसरी भ्रवस्याक्रा भराजाना ही सक्षिप्ति है, जसे मालि के हट जाने पर सुग्रीवं 
नायक होता है रौर जसे परशुराम के उवधत माव कौ निवृत्ति हौ जाने पर ब्राह्मणः 
जाति पवित्र है (वास्चवरित ४२२) इत्यादि कथन के द्वारा (परशुराम मे) शात 
भाव की उप्पत्ति दिखलाई गई है । 
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श्रथ सफेट - 
(९०) सफेटस्तु समाघात ऋ द्सरब्धयोद्र यो ॥५८॥। 
यथा माघवाऽघोरघण्टयोर्मालतीमाधवे । इद्रजित्लक्ष्मणयोश्च रामायणप्रति 
बद्धवस् षु । 
श्रथ वस्तूत्थापनम-- 
(९१) माया प्थापित वस्तु वस्तूत्थापनसिष्यते | 
यथोदात्तराघवे-- 
जीयते जयिनोऽपि सा द्रतिमिरत्रातवियद्‌ यापि 
भास्व त सकला रवेरपि रुच कस्मादकस्मादमी । 
एतैश्चोग्रकब धर ध्ररुधिरराध्मायमानोदरा 
मुञ्चत्याननक दरानलमितस्तीतव्राऽऽरवा फेरवा ॥१८३॥ 
इत्यादि । 


टिप्पणी-(१) र ना० शा० (२ ६८} सा० द० (६ १३५-१३६)। 
(२) नेत्र तरपरिग्रह --धनञ्जय के श्रनुसार एक नायक के स्थान पर दूसरे नायक 
का श्रा जाना । इसका उदाहरण है बालि के स्थान पर सग्रीवं कों गागमन । धनिक 
की व्यास्या के भ्रनुसार्‌ नायक कौ एक श्रवस्था के हट जाने पर दूसरी श्रवस्था का 
भ्रा जाना । इसका उदाहरण है--परशुयम की उदुधतावस्था के स्थान षर शान्ता 
वस्था काभ्रा जाना) इस श्रथ म धनेञ्जयके मत काभी संमावश हो जाताहै। 

(ख) सफेट-- 

ऋ दध तथा उत्तेजित्त दो व्यक्तियो का एक दूमरे पर प्रहार करना 
(समाघात) सफेट (नामक भ्रारभरी वत्ति का भ्रद्ख) है ॥५०८॥। 

जसे मालतीमाधव मे माधव तथा श्रघोरघण्ट का श्रौर रामायण मे वणित 
कथा प्रसज्लो मे मेघनाद श्रौर लक्ष्मण का एक दूसरे पर प्रहुषर है । 

टिष्वणी-(१) द्र० नान्शा० (२०७१) सा० द° (६१३४)! (२) 
समाघात = परस्परमधिक्षप रामायणप्रतिवद्धवस्तुषु = रामायणोक्तचरित्रेषु (प्रभा) । 

(ग) वस्तूत्थापनम-- 

माया भ्रादि क द्वारा वस्तु को उपस्थित कर देना वस्तुत्थापन (नामक 
ग्रारभटी वत्ति का श्रद्ध) हे। 

जसे उदात्तराघव नाटक मे “(श्र धकार फो) जीतने वाली, दीप्तियुक्तं सुय 
की किर मी भ्रकस्मात्‌ भ्राकाशसे व्याप्त होने वलि घने ्रधकारके समूुहुके 
दारा न जने कसे नीत ली गईदहै? श्रौर क्यो ? भयानक रण्ड-मुण्डो केचिद्रोते 
निकले रुधिर के द्वारा पूले उदर वाले सियार जोर से चिल्लाते हुए श्रपने मुखूयी 
क-दरासे इधर श्राग छोड रहे है । इत्यादि) 

टिप्पणी- ्र° ना० शा० (२०७०) सा० द० (६ १३४) । 
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भ्रथाऽवेपात - 
(६२) श्रवपातस्तु निष्करामप्रवेशत्रासल्द्रिवे ॥ ५६ ॥ 
यथा र्त्तावत्याम-- 


कण्ठे कृत्वाऽवशेष कनकमयमध शशृद्धुलादाम कषन्‌ 

क्रत्वा हाराणि हेलाचलचरणवलप्किङ््िणीच्रवाल । 
दत्तातङ्को गजानामनुसृतसरणि समभ्श्रमादष्वपालै 

प्रश्चष्टोऽय प्लवद्खु प्रविशति (पतेमन्दिर मदुराप्त ॥ १८४॥ 
तष्ट वेषवरमनुष्यगणनाभावादकृत्वा प्रपो-- 

भत कञ्न्ुकिकञ्मतुकस्य विशति त्रासादय वामन । 
वय ताश्चविभिनिजस्य सहण नाम्न किरात कृत 

कू्जा नीचतयैव याति शनकौराप्मेक्षणाशद्धिति ॥१८५॥ 
यथो च प्रियर्दाशकायाम%# प्रथमेऽङ्कं विध्यकेत्ववस्क-दे । 





(घ) भ्वपात-- 

(पात्रो के) निष्क्रमण, प्रवेश, त्रसं तथा (श्राग लगने भ्रादिकेद्राय 
की. गई) भगदड (= विद्रवे) भ्रादि क (वर्णन) द्रा चवपात (नामक) प्रारभटी 
वुत्ति का भ्रङ्ख) होता है ।५६॥ 

जसे रस्नाद्ली (२ २) भे (श्रश्वशाला से भागे हए बानर को देकर धन्त 
पुर्फे लोगं की मगद्डका वरमह) धुदरा फी भेलीरफ्ी भालाफो बलेमे 
डालकर ली हई को नीचे (पंथिवी षर) घसीएता हुश्रा, हारो को लाधर उद्छलक्तूढ 
(हेला) से चथ्चलल चरणों मे षञते हुए धु घरं वभुहं (किद्धिणी चक्रवाल) धाला, 
हासिषों कौ भयभीत फरने धल घाव रक्षको के ठस घरां कै ताण पीठा 
किथा भति ह्या यष्ट वानर प्रष्वशालां से भागकर राजा कै भवन पे प्रेण कर 
शाह) 

(र्र्मा० २३, भागते वतिर कौ देकर) हिजडे (वर्षवर) तो भभुष्यो मे 
गिनती भ होते के कास्ण संजा मं फरके छप गये, यह घोना उर तसे क्रश्शुकीके 
पष्क मे घुस शहा है, फोनो (पयन्त) का प्राधयं लेने चले किराती ते प्रपत तम 
के धसूरशलं ही किया (किर पर्यन्तसूमिम प्रसत्ति हति किराता ), भौर एषे लोग 
चते देखे लिये भाने को प्राशद्धा ते भौर धधिक पुक्कर भीरेधीरेजारहैहै।' 

प्नौर, लेमे प्रिचवेशिका के प्रयम्‌ प्रद्ु मे चिष्यकेतु कां भ्राकमणे होते पर 
(गदड फा वरम है) ) 

हिष्यणी--द्र०, ता० शा० (२०६६), पाऽ वण (६ १३६१६३७) | 


र प्रियदशनायाम्‌" द्यपि पाड | 
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उपसह्रति- 
(९३) एभिर श्चतुर्धेयम्‌- 
(&४) -नाथवत्तिरत परा । 


चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटकलक्षणे ॥६०॥। 
केशिकी सात्वती चाथवृत्तिमारभटीमिति । 
पठन्तं पञ्चमी वृत्तिमौधटा प्रतिजानते ।।६ १ 
सा तु लक्ष्ये क्वचिदपि न ह्यते न चोपपद्यते रसेषु हास्यादीना भारत्यात्मं 
फत्वात्त नीरसस्य च काव्याथस्याभावातु । तिस्र एवता श्रथवृत्तय । भारतीतुशव 
नत्तिरामूखादत्वात्तत्रव वाच्या । 





(श्रारमरी वत्ति क ) उपसंहार करते है-- 


इन श्रद्धो के द्वारा यह्‌ (श्रारभदी वृत्ति) चार प्रकारकी होती है, 
उदमट के श्रनुयायियो के मत का निराकरण 

इन (कशिकी, सात्त्वती तथा ्रारभटी) से भिन्न कोई श्रथवृत्ति (नाम 
की वुत्ति) नही है । चतुर्थी भारती वृत्ति है, उसका नाटक लक्षण मे वणन 
किया जायेगा ॥६०।। 

किन्तु उदभट के भ्रनुयायी (भासती वृत्ति के साथ) कशिकी सात्त्वती 
प्रथवृत्ति तथा भ्रारभदी इनका निर्देश करते हए पाचवी (ग्रथवृत्ति नामक) 
वृत्ति को स्वीकार करते ह ।।६१।। 

बह (पञ्चमी वृत्ति) तो लक्ष्य श्र थो (रूपको) मे कहीं मी दिखलाई नहीं देती 
भ्रौर वह्‌ रसो मे लन भी नहीं सकती, क्योकि समी हास्य भ्रादि रसो का स्वरूप 
भारती भ्रादि (चार वत्तियो) मे ही समा जाता है\ (यदि पूवपक्षी कहे कि यह्‌ 
प्रथवत्ति रसो का भ्रनुसरण न करती हई भौ पञ्चमी वत्ति है, तो इस पर कहते है-) 
प्रौर कोई नीरस वस्तु का थाथ नहाँ हो सकती । इसलिये ये तीनो (कशिकी, सात्वती 
धनौर श्नारमटी) हौ श्रथवत्तिया हँ (नसे भि न ॒भ्रथवत्ति नाम कौ कोई वुत्ति नहीं) । 
भारती नामक वत्ति तो शव वत्ति है बह भ्रामुखं का भद्ध है, इसलिये उसका वहीं 
(श्रासुख के प्रकरण मे) वरान करना हैँ । 

रिप्पणी--(१) उपयुक्त कारिकाप्रो तथा धनिकं की वत्ति कां व्याख्या 
कारो ने विविध प्रकार से प्रथ किया है। इस विषयमे विद्रज्जन स्वय निरय कर 
सकते है 1 (२) उदमटठ के श्रनुयायियो (?) ने पाच वृक्तिया मानी है--भारती 
कशिकी, सात्त्वती, भ्रारभदी श्रौर भ्रथवत्ति जसा कि भावप्रकाशन (प° १२) मे कहा 
गया है-- 

॥ भारतम सात्वती चैव कशिक्यारभटीति च, 
श्मौद भटा पन्चमीमथवत्ति च प्रतिजानते १ 
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(९५) शद्धारे कशिकी, वीरे सात्वत्यारभटी पुन । 
रसे रद्र च बीभत्से, वृत्ति सवत्र भारती ॥६२॥ 


इस पर धनञ्जय एव धनिक का कथन है कि चार्ट वत्तिया है । श्रथवत्ति 
नाम की कोई पृथक श्रथवृत्ति नही भ्रपि तु कशिकी, सात्त्वती श्रौर भ्रारभटीये तीनो 
ही श्रथवतिया है तथा चौथी वत्तिभारती हैजौो शदवत्ति है। श्रपनी स्थापना की 
सिद्धि के लिये धनिकनेदो यृक्तियादीदहै- (1) कशिकी श्रादि से भिन श्रथवत्ति 
नामक कोद वत्ति रूपको मे दृष्टिगोचर नही होती (1) सभी रूपक रसाधित होते है । 
जसा किं श्रभी म्रागे (२६२) बतलायाजारहाहै सभीरसोका वणन भारती श्रादि 
चारो वत्तियो के श्रतगत ही भ्रा जाता है फिर वह पाचवी वृत्ति कहा रहैगी ? यदि 
कहो कि वहं नीरस रूपक मे रहेगी तो ठीक नही क्योकि नीरस वस्तु रूपक या 
कान्य मे हो ही नही सकती 1 (३) भारत्यात्मकत्वात--इसके स्थान पर "भारत्या्यात्म 
कत्वात पाठ शुद्ध प्रतीत होता है, तभी यह्‌ सद्‌ दहतु बन सकताहै। भाव यह है कि 
काव्य के जितने रस हे उनकेक्षेत्रमे इन चारोमेसे कोई न कोर वृत्ति श्रव्य रहती 
है फिर एसा कोई स्थल वही शेष रहता जिसमे भ्रथवृत्ति नाम की श्रय वत्ति मानी 
जा सके । (४) रसाणवसुधाकर (१ २०६) मे भी कशिकी भादि को ही श्रथवृत्ति कहा 
गया हि-- 
ग्रासा तु मध्ये वृत्तीना श दवृकत्तिस्तु भारती । 
तिस्रोश्पृत्तयश्णेषा तच्चतस्रो हि वत्तय ॥ 


दस तथा वत्तियो का परस्पर सम्बध 
वृत्तियों के प्रयोग की व्यवस्था बतलाते है- 


श्ृज्धार रस मे कंशिकी, वीर मे सात्त्वती श्रौर रौद्र तथा बीभत्स रस 
मे श्रारभदी का प्रयोग होता है । भारती वृत्तिकासभीरसोमे प्रयोग होता 
है (क्योकि यह्‌ शब्दच्रृत्ति है) । 

चिप्वणी-(१) ० ना० शा० (२०७२-७४) भा० प्र (पृ० १२), 
ना० द०(३ १५५--१६२), प्रता० (२ १७-१०८) सा० द० (६१२२) । (२) यहा 
श्युद्खार से हास्य का वीरसे श्रदभत का, रौद्र से करुण का तथा बीभत्स से भयानक 
का भी ग्रहण होता है क्योकि जसा श्रागे (४४३-४५) कहा जायेगा हास्य श्रादि को 
क्रमश श्डङ्खारभ्रादिसे उत्पत दही कहा गया है । नाटयशास्त्र (२०७३ ७४) भे 
स्पष्टत शङ्गार भ्रादि नव रसो के साथ कशिकौ भ्रादि चारो वृत्तियो का सम्बध 
दिखलाया ग॑मा है-- 
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देशसेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिन्यापार प्रवत्तिरित्याह-- 


(९६) देशभाषाक्ियिवेषलक्षणा स्यु प्रवत्तय । 
लोकादेवावगस्यैता यथोचित्य प्रयोजयेत ।६२।। 





हास्यश्यु्खारबहुला कशिकी परिचक्षिता । 
सात्वती चापि विज्ञेया वीरादुभूतशमाश्चरया ॥ 
रौद्रं भयानके चव विज्ञयारभटी बरध । 
बीभत्से करुणे चव भारती सप्रकीरतिता ॥ 


किन्तु इस प्रकारका सम्बध भी प्रामाणिक न्ही "नीत होता क्योकि {1} 
ना० शा० का उपयु क्त पाठ विवादश्रस्त है (11) उत्तरकालीन श्राचार्यो वे प्राय इस 
प्रकार के सम्बध को स्वीकारः नही किया (111) ना० द० (३ १५६ वृत्ति) मे बीभत्से 
करुणो चव भारते ईस मत का निराकरण करिया गया है । फलत दश० तथा सा० द० 
मेभारती वृत्ति को सवरसविषयक ही कहा गया है । किन्तु इन दोनो का भी एतंद्विषयक 
विवेचन ्रधूराही है) रत यह्‌ निर्धारित करना कठिन हीदहैकि नवोरसोमेसे 
किन किन के साथ किसर वत्ति कासम्बवदहे। हा, ना० शा० के पाठ-भेदोमेसे यदि 
निम्न पाठ ले लिये जाये तो एकं स्पष्ट रूप रेखा श्रवश्य तयार हो सकती है- 


हास्यश्रु्खारकःरवत्ति रयात्‌ वेशिकीोरस। 
सात्त्वती चापि विज्ञेया वीरदुभूतशमाश्रया ॥ 
भयानके च बीभत्से रौद्र चारभटी भवेत । 
सर्वेषु रसभवेषु भारती सप्रकीतिता ॥ 


नाट्य प्रवह्तिया 


देश के भेद से नायकोकाजोभिन प्रकारका वेषश्रादि काय (व्यापार) 
है, होता बह प्रवत्ति कहलात्ती है, थह बतलते है -- 


देश के श्रनुसार (पत्रो की क्रिया) भाषा, क्रिया भ्रौर वेष श्रादिका 
होना ही प्रवत्तिया कहलाती है \ इ हे लोकं से जानकर इनका यथोचित प्रयोग 
करना चाहिये ।\६३। 

रिप्पणी--यहा वृत्ति के समान प्रवत्ति भी एक पारिभाषिक शब्द है । जसा 
कि उपर कहा गया है नाटक भादि मे नायक श्रादि का कायिक, वाचिक भौर मानसिकं 
व्यापार ही वत्ति कहलाता है 1 प्रवत्ति भी नायक भ्रादिकाव्यापारदी है कितु यह्‌ 
व्यापार भित प्रकारकाहै।देशंकेभेदसे जो नायक भ्रादि के भिन्न-भिन्न प्रकारके 
भाषा, वेष श्रौर आचार (क्रिया) होतेहैवे दी नाटक श्रादिमे प्रवृत्ति कहलाते हँ । 
उदाहरणाथ वाणी से परहा करना एक वाचिक यापार है † वह कथिक्पै {वचोहास्य 
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श्रं पाठय प्रति विशेष ~~ 

(६७) पाक्य तु सस्त नणामनीचानां कतात्पतीमं । 

लिद्धिनीनां महादेव्या मधिजाधैश्ययौ वचित ।६४।। 
क्वचिदिति देवीप्रमतीना पस्बधं । 
धमै) वत्ति के ग्र तगत है, किन्तु कौन पात्र किस भाषा ते परिहास करे धंह्‌ विचारं 
करने परं देश श्रादि के भेवते जौ भाषा मेद हौगौ वहं प्रवत्ति के प्रतगत' भ्रभेशा | 
एक विशेष प्रदेश के रहने वाले एकं वं के सभी पातर एक सी भाषा वेषं श्रौर प्राचार 
फा प्रकटनं किया करते है श्रतं प्रवेत्ति को वेगत भापार भी कहा जां सका है । 
नाटय' शास्त्र (१३३८ गद्य) मे प्रवृत्ति का स्वरूप इस प्रकार दिख्लाया गथा है-- 
वृत्तिरिति कस्माद ? उच्यते, पृथि-यां नानदिशवेषभोषाधारारता र्यापयतीति ॥ 
भर्थात्‌ प्रवृत्ति वट है जो पृथिवी कै भिन्नभिन प्रवणो फे वेष, भाषां श्नौर प्राचार 
तथां कृषि भादि -यवेसायौ (वार्ता) कौ प्रकट करती है । इस भिन्न भिन्न माषा ग्रादि 
का क्नानै कवि लौकि प्राप्त करता हें प्नौर उसी कर भरनुसार नाटक श्रादि मे इनका 
निरूपण करता है । थां धनञ्जय ने पतो कै भाषां प्रयोग रौर सम्बोधने प्रकार को 
प्रव॑त्ति के' भ्र तगतं र्लं है । नाटचश्स्त्रं भ विस्तृत विषय का यटा प्रत्यत क्षेप मे 
धणनं किया गया है । भा० परऽ (पु १२) मं वंषा० कां प्रवत्ति लक्षण ही दिया गयां 
है । ना० ब० (४२२९ २९८) तथा सा० ईद० (६ १४४ १४९) मे भाषां प्रयोग एवं 
सम्बोधन प्रकार को विस्तारपूवकं विवेचन करते हुए भी इहे प्रवक्ति" नाम से नहीं 
कहा गथा । 
पादयं (माषा)-कम्बधी प्रवृत्ति 

यही भाषा के विष मै धह विशेषं बति ई-- 

लीव मिन श्रथति मध्यमं श्नौर उत्तम शिष्ट ( कृतात्मनाम्‌) वृषो की 
भाषा सस्त हीती है, (स यास श्रादिका) बिह धारण कने वाली तप 
स्विनियो की भाषा संस््रत होती है श्रौर कही कही महुरानी, मजरी पत्री तथां 


वेश्या की भी भाषा संस्कृतं होती" है ॥६४॥ 
"क्वचित्‌" (कही) इस शब्द का देवी महादेवौ शन्द सै लेकर रागी क्ष सायं 


टिप्पणी--(१) नी° शौ० (१७ ३१-६४], ना०द० (४ २८६), सा० द० 
(६ १५८, १६७, १६६) । (२) यहा @ृतात्मनाम्‌ः शद के श्रथ कौ तीन सभ्माक्- 
भाण ह -(1) यहं एक स्वत त्र पद हे इसका ब्रभिग्राय है कृतात्मा (*~--00९०1९९, 
28) जनो कौ भाषा संस्छृतं होती है । (1) यहं 'कतात्मनाम लिद्धिनीनामः 
क] विपरषणदहे'जो श्रात्म सयम करने बाली यां ब्रतधारण करने बाली सयासिनीं 
भ्रादि हैँ उनको भाषा सस्त होती हे क्तु जो कपद्वेष धारण करने नाली' (व्याज 
लिङ्गन) है उको माषा मृत ही होती है, मि० ना० शा० (१७ ३६.३८ ) 
था ना० दै (भन्याजलिङ्जखिनाम्‌ (४२०६) । (पा) यह ॒ननुणामः का विकेषणं 
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(९८) स्त्रीणा तु प्रकतं प्रायं सौस्सेयवमेषु# च । 

प्रकृते रागत प्राक्रतंमं । प्रकृति संस्कतं तदव तत्सम देशीत्यनेकप्रकारम । 
कीर्सेनौ मागधी च॑ स्वशौस्तनिसते । 

(६६) पिशौचात्य तनीचोदौ वैचाच॑ मागंव तथौ ।६५॥। 

यद्देशं नीचपात्रं यत्तददेशं तस्य भाषितम्‌ । 
कौायतंश्चौत्तमादीना कार्यो भाषाग्यतिक्रम ॥६६॥ 

ह । भाव यह है कि नीच भिनं उने पुरुषी की भाषौ भीं सस्कृतं होतीं है जा कृतंत्मौं 
(ग्रात्म॑सेयमी शिष्टं सुशिक्षित यौ स्वरस्य) है । इंसीलिये मत्तं ्रहुम्रस्तं दारिद्रय यौ 
श्वय से मोहितं यौ भ्रशिंक्षितं मध्यम एवं उत्तमं पुरमौ की भाषां भी संस्कृतं नहीं 
होती श्रपितु प्राकृतं होती है । व॑स्नुतं देहलीदीपकं ययं से कृतौत्मनामं को णामं 
प्रर लिद्धिनीनामं दोनो को विशेषण मानना उचितं प्र॑तीतं होत है। 

स्त्रियो की भाषा तौ प्रायं प्रकृतं होती है श्रीर प्रधमं पुरषं पौत्रीकी 
सौरसेनी भाष ह्येती है । 

प्रति से श्नि वाली भाषां प्राकृतं है। भ्रकति क॑स्कृतै है । उससे उत्पन्नं 
(तदृ्भव), उंसक्ते समन (तत्सम) तथां वैशी ईत्यादि श्रनेफ प्रकार की (प्राङ़तै) है । 
सौरसेनी भ्रौर मागधी (दोनो) अपने भ्रपते शास्त्रं (व्याकरणं भ्रादि) क हासं 
नियत है । 

टिष्यणी (१) ना० शा० (१७३१६९४), ना० द० (४२६० २६१) साऽ 
६० (६ १५६ १६४) । (२) नाव्य शास्त्र (१४५) के श्रनृसार पाट्यदो प्रकारकां 
है--सस्करत तथा प्राकृतः । प्राकृत के तीन प्रकर है--समान शद, विभ्रष्ट रौरं 
दैशीगतमं (१०७३) । इनमे से दशौ को वेशंभाषां भौ कटा गया है । ये (दशभाषाए 
घातं है--मागवीं श्र॑वतिजो प्राच्या शौरसेनी प्र्धमागधी, बहू लका दाक्षिणात्या | 
नके शअरतिसकितिं शकारी श्रादि उपभाषोए भीदटै। भगे चलकर इनं देशी 
भाषामरौ की ब्नपश्रशं नामं दियो गयौहै। (मि० नौ० दऽ ढ२६-)। दसं प्रकार 
एसा प्रतीतं होता है कि यंहाजौ स्तिथी की भाषां प्राकृतं कही गई है, उसका प्रथ 
ै--त्दभवं प्राक्त । कहीं कहीं स्वियौ कौ भाषा शौरतेनी मी कही गई है। (नाऽ 
शा० ७५२ तथा सौा० वं« ७ १५६) । (३) श्रधंनं पौत्रौ की भाषां शषैरसेनी यो सौरसेनी 
ट ! शौरसेनी भाषा कौन सी है ? ईसके उत्तर मे धनिक ने बतलौया है करि श्वैरसेनीं 
रौर मगधी का स्वरूप उनके -याकरण प्रादि शस्तो दास निश्चित ही है । 

पिशाच रोर श्रत्यत नीच श्रादिषौत्रो की भाषा क्रमश पशाच 
(प्रक्रत) तया मागध (प्राकृतं) होती ह ॥६५॥ 

जो नीचं पाच जिस देशं का होता है उसी देशं कौ उसकी भाषा होती 
है । श्रौरः कभी-कभी कायवश उत्तम भ्रादिपात्रोमे भी भाषा परिवतन करनौं 


होता है ६६५ 
कशूरैनी शौरसेनी इत्यपि पाठ । 
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ग्राम व्याम व्रकौचित्येनामत्रणमाह्‌- 
(१००) भगव तो वरवाच्या विद्वद्देवषिलिद्धिन । 
विप्रामात्याग्रजाश्चार्या नटीसूत्रभृतौ मिथ ।।६७॥। 
भ्रार्याविति सम्ब । 
(१०१) रथी सूतेन चायुष्मा पूज्य शिष्यात्मजानुजा 1 
वत्सेति तात पूज्योऽपि सुगहीताभिवस्तु तँ ॥६५८॥ 


श्रपिशन्दात्पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्ततेति वाच्या सोऽपि तस्तातेत्ति सुगृही 
तनामा चेति । 





इसका भ्रव स्षष्टही है) 


टिप्पणी--(१) ना० शा० (१७३१ ६४), ना० दऽ (४ २६१) प्ा० द 
(६ १५६९ १६४) (२) पिशाचा०-भाव यह है कि पिशाचो की भाषा पशाची होती 
है, श्रत्यत नीचै पात्रो कौ मागधी । किन्ते इनकी भाषा मागधी तभी होती है जब 
इनके देश कां निश्चय नही होता 1 यदि किसी श्रत्यतं नीच पात्र के देश का ज्ञानं 
होता है तो उसकी बोली उसी देष की भाषा होती है = (यर शम्‌ इत्यादि) । कायत - 
प्रयोजनं या परिस्थिति के भ्ननूसार इस भाषा विभागमे परिवर्तन भी हौ जाते है जसा 
किना० शा०,ना० द० ्रौर सा० द० मे दिखलाया गयाहै। 

भ्राम त्रण (सम्बोधन) सम्ब धौ प्रवति- 


सम्बोध्य श्रौर सम्बोधन कर्ता के भरौचित्य के भ्रनुसार सम्बोधन शब्द (श्राम 
चण) बतलाते है-- 


उत्तम पात्रं (वरं ) विद्धान, देव ऋषि, सयासी श्रादिको भगवन 
कहुकर सम्बोधित कर रोर ब्राह्मण, श्रमात्य तथा बडे भई को भ्राय कुकर 
नटी श्रौर सूत्रधार भी एक दूसरे को म्राय शब्द से सम्बोधित करे ॥६७॥ 

नटी भ्रौर सुत्रधारके साथमी श्रायः शब्दका सम्बधहै, भ्र्थति वे एक 
दूसरे को श्रायं कहे । 


सारथि (सूत) रथ के स्वामी को श्रायुष्मान' कहकर सम्बोधित' करे 
भ्नौर गुरुजन शिष्यं, पुत्र तथा छोटे भाई को वत्स' कहुकर ! शिष्य, पत्र 
तथा छोटा भाई पूज्य जनो को तात या सभसुगहीतनामा' शब्दो से सम्बोधितं 
करे ॥६८॥ 

"पुज्योऽपि मे श्रपि' (भी) शब्व से तात्पर्य यह है किं गुरुजन (पुज्य) भी 
शिष्य, पुत्र तथा छोटे माई को "तात" कहकर पुकार श्रौर वे (त , शिष्य श्रादि) भी 
उस (पुज्य) को "तात या सुगृहीतनामा! कहकर सम्भोधित करे । 
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प्दोः ह कनक = दो-क तोन कनन निवी छन क नक -कननयोन नोः कीने-कन कके "लेन कनके, "को कनन 
(१०२) भावोऽनुगेन सूत्री च मर्षेत्येतेनं सोऽपि च । 
सूत्रधार पारिपाश्वकेन भावं इति वक्तव्य । स च सूत्रिणा माष इति । 
(१०३) देव स्वामीति नपतिभ त्यैभूटटेति चाधमं 11६९।॥। 
प्राम त्रणीया पतिवज्ज्येष्ठमध्याघम स्त्रिय । 
विद्रहेवादिस्त्रियो भत वदेव देवरादिभिर्वच्या । 
तत स्तरिय प्रति विशेष -- 
(१०४) समा हलेति, प्रेष्या च हञ्जे, वेश्याऽज्जुका तथा ।।७०॥ 
कूटिट यम्बेत्यनुगत पूज्या वा जरती जन । 
विदूषकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्यते ।७१॥ 


पुज्या जरती श्नम्बेति । स्पष्टम यत । 





पारिपाश्वक (= श्रनुग) सूत्रधार (सूत्री) को भाव शब्द से 
सम्बोधित करे श्रौर उस (परिपाश्िक) को यह्‌ (सूत्रधार) माष शब्द से । 

प्र्थात पारिपाश्विक सुत्राधार को 'भाव कहे श्रौर सूत्रधार परिपाशविक 
को “माष । 

भृत्य (सेवक) राजा को देव या (स्वामी शब्द से तथा म्रधम पात्र 
भटट शब्द से सम्बोधित करे । ज्येष्ठ, मध्यम भ्रौर भ्रवम पात्र स्त्रियोकोभी 
उनके पति के समान शब्दो से सम्बोधित्त करे ।६६॥ 

श्रथति विद्वान श्रौर देव श्रादि कोस्त्रियो को देवर श्रादि उसी प्रकार 
सम्बोधित करें जिस प्रकार उनके पति को करते है । (जसे उत्तम जन विदान 
श्रादि की पत्नी को 'मगवतीः शदरसे तथा विप्र प्रादि की पट्नीको र्या शब्द 
से सम्बोधित करे ) 

यहा स्त्री के (सम्बोधन के) विषय मे थह विशेष बात है - 


बराबर की स्त्री परस्पर हला" सेविका को ^हञ्जे वेश्या को ्रज्जुकाः 
शब्द से सम्बोधित करे । ्रनुचर जन कुटिटनी शम्ब शब्द से तथा सभी लोग 
पूज्य वद्धा स्त्री को श्रम्ब शब्द से पुकारे । श्रौर, विद्रूषक रानी तथा सेविका 
(चेटी) को “भवती शब्द से पुकारे ॥७०।७१॥ 

समी जन पुज्य बद्धा को रम्ब शद से पुकारे । श्रन्य स्यष्टही है, 

टिष्पणी-द्र० ना० शा० (१७ ९१५-&४), ना० द० (४२६४२६७); 
सा० द० (६ १४४-१५७) इन सभी मे सम्बोधन प्रकार का विस्तारपुवक वरान 
कियाग्याहै। साथ ही काव्य मे कृवियो को किस प्रकार कै नाम रखने चाय 
इसका भी वणन किया गया है । 


कटि यनुगतै पूज्या भ्म्बेतिजरतीजन ' इति पाठातरम । 
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06) नकन ककन ठो > कोको" त-क न क 90, ककन क 6 "क" 5 कीक => 6, ७-6-६० 2" 0--+ "0 ददतुः 
(१०५) चेष्यगुणोदाहूतिसत्वभावा~~- 
नशेषतो नेतृदशाविभिन्नान । 
को वक्तुमीशो भरतोनयोवा 
यो वान देव शशिखण्डमौलि ।७२।॥ 
॥ इति धनञ्जयङ्ृतदशरूपकंस्य द्वितीय प्रकाश समाप्त ॥ 
विड मात्र दशितमित्यथ । वेष्टा लीलाचा गुणाः विनया, उवाहुतय 
भस्छृतप्राकृताद्या उक्तय , सत्व निविकारात्मके सन भाव सत्त्वस्य प्रथमो विकारस्तेनं 
हावाध्यो ह्य पलक्षितं । 
दति श्रीविष्णुसूनोधनिकस्य तौ दशरूपावलोकि 
तेतप्रकाणो साम दितीय प्रकाश भमाप्न । 


दवितीय प्रकाश का उपसंहार क॑रते हुए कहते है ~ 

भरत मुनि या च द्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले शिव के 
धरतिरिक्त कौनसा हैजो नायक की भ्रवस्था के भ्रनुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
फी चेष्टा, गुण, उदाहृति (उक्ति) सतत्वं श्रौर भाव भ्रादि का पूणरूप से 
वणन करने मे समथ हौ सकता है ? ।॥७२॥ 

॥ इस प्रकार घनञ्जयकरुत दशरूपक का हितीय प्रकाश समाप्त हुश्रा ॥ 

भाव यहं है कि यहा (उपयु क्त विषयो का) दिग्वशन मात्र कराया गया है । 
(कारिका मे) चेष्टा = लीला ईत्यादिं (ऊपर २२३२ भ्रादि)। गुण = विनय श्रादि 
(अर २१ तथां श्रगे); उपहति = संस्कृत श्रौर ब्रातं श्रादि कौ उक्त्या 
(ऊपर २६४ श्रोदि); सत्वं = विकार रहितं भन (अपर २४ तथा २३०,२३ 
ध्रादि) माव = सतत्वं का प्रथम विकार (२६३२) इस "मावः शब्दके दारा हाव 
व्यादि का मी ग्रहण होता है (२ ३४ तथा श्रगे) । 

टिप्यणी--इस प्रकाश मे नौयकं के स्वरूपं प्रकार सहाय्क-सास्िक गुण तथां 
नाधिका के भेद-संहाथिका-यौवनं के भ्रलद्धार श्रौर कशिकी भ्रादि वृत्तियो तथा 
प्रबत्तियो इत्यादि का विवेचनं किया गया है । 

दति दवितीय प्रकाश 


[कौ = +. 0 
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तत-- 
(२) पूवरद्ख विधायादौ सूत्रधारे विनिगते । 
प्रविष्य तद्रदपर काव्यमास्थापयेन्नट ।२॥ 
पूव रज्यतेऽस्मि्निति पूवरद्खो नाट्यशाला तत्स्थप्रथमप्रयोग युत्थापनादौ पूव 
रद्खता त विधाय विनिगते प्रथम सूत्रधार तद्वदेव वष्णवस्थानकादिना प्रविश्यायो नट 
कायाथ स्थापयेत्‌ । स च काव्याथस्थापनात्‌ सूचनात्स्थापक । 


है कि इसके शेष धम नाटक के समानदहीहोतेहै (भा० प्र° पृ० २२१ २२२) । इस 
लिये नाटक को प्रकृति कहा जाला है श्रौर प्रकरण श्रादि को उसको विहृतिः । वस्तुत 
नाटके के लक्षणमे वस्तु नेताश्मौररसका यथावश्यक प्ररिवतनं करकेही प्रकरण 
प्रादि के लक्षण बन जाते है। इसी बात का धनिक ने “उदिष्टधमक्म' इत्यादि द्वारा 
स्पष्ट किया है “उरिष्टया साकल्येनोक्ता धर्मां यस्य तद्‌ उदिष्ट धमकम (प्रभा) । 
(11) भूयो रसपरिग्रहात्‌- नास्य मे जो भ्राठ रस मनेगयेहै वे सभी श्रद्खयाग्रङ्खी 
रसकेरूपमे नाटकमे हुश्रा करते है (भा० प्र पृ० २२१)। इसमे श्यृद्खारया वीर 
प्रधान (्रद्गी) रसहो सकतादहै श्रौर शेप रस श्रञ्ग-रूपमे (भ्रागे ३३३)। 
(111) सम्पुरलक्षणत्वात्‌--नाटच के जो लक्षण प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश मे कह गये है 
प्रौर जो रस श्रादि के विषयमे रागे कहा जायेगा । वे सभी लक्षण पणत नाटकमे 
ही घटिति होतेदहै श्रय रूपक मे नही! उदाहरणाथ भ्रथप्रकृतिया श्रवस्थाए सधि 
स्यदः विष्कम्भक श्रादि श्रथपिक्षपक पुणतया नाटकमेदही उपलधहोतेहै (भा० 
प्र० प° २२२) । 

फलत उपर (१ ८) कहे गये दस रूपको--१ नाटके २ प्रकरण ३ भाण 
४ प्रहसन, ५ डिम ६ व्यायांग, ७ समवकारः, ८ वीथी, ९ भ्रङ्ख, १० ईहा4- 
मे मे यहा प्रथमत नाटक के विषयमे कहा जतादहै। 

१ नाटक 

उस (नाटक) मे 

प्रारम्भ मे पूवरद्ध का काय करके सूत्रधार चला जाता टै! फिर उसी 
ह जसा दूसरा नट ( = श्रसिनेता) प्रविष्ट होकर काव्य की स्थापना करता 

` ।\२॥। 

जिसमे पहिले सामाजिको का भ्रनुरञ्जन (भ्रान-द) किया जाता है वह पुवरद्ध 
कहूलाता है, भ्र्थात्‌ नाट्यशाला । उस नाट्यशाला मे जो (ग्रभिनय सम्बधी) प्रथम 
प्रयोग युत्थापन इत्यादि किया जाता है वहु भी पूवरद्ख (पूवर का काय) कटलाता 
है । उस काय को करके पहले सूत्रधार निकल जाताहै।! तब उस्र (सुज्रधार) नसाही 
दूसरा श्रभिनेता (नट) बष्णवस्थानक नामके चालः से प्रविष्ट होकर काव्य वस्तुकी 
स्थापना करता है। श्रौर, वह का-य-वस्तुकी स्थाप्रना करते था मुचनादेनेके 
कारण स्थापक कहलाता है । 
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टिष्पणी-(१) ना० शा० (५१६२) भा० प्रा० (प° २००२२) सा० 
द° (६२६) 1 भाण० प्र तथासा० दण्मे कारिकाभी ली गर्ई है। (२) दशखूपकमे 
विशेषकर रूपक के रचनां विधान का विवेचन किया गया है नाटच प्रयोग का नही । 
किन्तु इस प्रकार के सदर्भोमे नाट प्रयोग का उल्लेख कर दिया गया है! यहां 
पुवरद्ख का स्वरूप नही बतलाया गया है । घनिक की -यारया मे भी यहु स्पष्ट नही । 
सा० द० (६ २२-२३) मे केवल इतना कषा गया है कि नाटय मण्डप के विध्नोकी 
शाति के लिये भ्रमिनेय वस्तु के प्रयोग से पहिले जां भ्रभिनेता लोग मद्धल श्रादि 
करते है वह्‌ पूवरद्घ कहलाता है । ना० शा० (श्र० १३) मे इसका विस्तृत वरान दहै 
तथाभा प्र॒ (प° १६४) मे सक्षिप्त श्रौर स्पष्ट वणन हु । तदनुसार जहा गायक 
वादक नटी नट तथा सभापति श्रौर सामाजिक सभी का मनोरञ्जन किया ताता दै 
वहु “रङ्कु भ्र्थात्‌ नाटचशालां है) नाटक के प्रयोग से पहले बरहा जो गीत वाद्य आरद 
का काय किया जाता है वही पृवरद्ख कहलाता है ।इ सके प्रत्याहार रादि बारह श्रद्ध 
होते है जिनमे नादी तथा प्ररोचना प्रादि भी है। (३) सूत्रधार वह्‌ प्रमुखं नट जो 
रङ्धमञ्च पर किसी नाटक श्रादि के अ्रभिनय का प्रबध करता है (31486 शा 
शध )--सूत्र प्रयोगानुष्ठान धारयतीति सूत्रधार । (४) वष्णवस्थानकादिना--वष्णव 
वेशादिना (प्रभा), दीघपादविक्षपेण प्रिक्रमो वैष्णवस्थानकम (इति कंष्चित्‌) । वस्तुत 
वष्णवस्थानक एक प्रकार की शरीर की श्रवस्था (कायत्तन्निवेश) है जो चलने के 
समय, चलने से पूव तथा चलने के पश्चात्‌ भी होती है । ना० शा० (१०-५१) मे 
काय सन्निवेश की ६ श्रवस्थाए वतलाई गई है जिनमे वष्णवस्थानकभी एक है। इस 
भ्रवस्था मे दोनो पर ढाई ताल (एक माप) के भ्रतर से रहते है उनमे एक स्मस्थित 
दुसरा कुच तिर डा, भ्रद्ख.लिया पार्श्वो की श्रोर उन्मुख रहती है जानु (घुटने) कु मुडे 
रहते हँ तथा शरीर सीधा (ना शा० १० ५२-५३) ! (५) तदवद्‌--उस (सूत्रधार) 
के समान ! स्थापक या सूत्रधार भित्र भिन्न ष्यक्तिहैया एक ही यह किवाद का विषय 
है । दशरूपक भा० प्र० (प° २२८) तथा सा० द० (६२६) सेतौ यही प्रतीत होता 
हैकियेदो व्यक्ति होते थे। सा० द° (६२६ वत्ति) से यह भी विदित हीताहं किं 
कालातरमे एक ही व्यक्तिदोनोके काय करने लगा धा} प्रभि० भा० (५१६२) के 
ग्रनूसार तो सूत्रधार पुवरद्ख का काय करके बाहुर चला जाताथा भौर फिर वही 
स्थापककेरूप मे प्रवेश करता था। 
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(३) दिव्यभत्यै स तद्र पो भिश्रमयतरस्तथो । 
षूचयेष्ठस्तु लील वा सूख पात्रमथापि घा | ६॥ 
त स्थापको दिव्यं स्तु दिण्यौ भूत्वा शत्य च भत्यरूपौ भत्ता मिश्र च दित्य 
भर्ययोरव्यतरो भूपर्ला सूयेर्‌ । पस्तु बीज भूल पात्र घा । 
वश््ु धथोदात्तयधवे--~ 
"रामौ भूध्ति निधाध फाततमगान्मालानितन्ञा गुरौ 
स्तव्य भरते राज्यभरलिन्ष साचा पदहैवौल्भितम्‌ । 
तौ ुप्रीपकिभीषणापतूशत्ती तीत्ती परा छप 
पोटूथुला दधाकण्धरमभृतयौ ध्वस्ता सस्ता द्विष ॥१८६॥ 
घीभं चथा रत्नावत्याम्‌--~ 
द्वीपि यस्मादपि भच्यादपि जलपिधेद्िशौऽप्य तात्‌ । 
प्षातीय कित्ति घटयति विधिरनिभलभिभुलीभूतत ॥१८७॥ 


वहु (स्थापक) हव्य प्रौर मप्य वस्तु (या्लीजया भूखथा पात्र) फौ 
उस (देकश्रौर मपुष्य) कष्टौ श्प मे हकर तधा भित्तं (वस्तु प्रादि) फो 
उलभ पे किंपी एके कै शूप मे हकर सुचिक्च करैः (६) 

भर्ति प्थापक देवा पश्न्धी (दिष्य) चस्सुक्तौ दह्यते होकर तथां 
मातत सन्चन्धी की धावथ हेय चे हकर प्रर सिधित (दिष्यादिष् = दैन्ता भोर भातत 
तै शणौ पते सिशत भते राभ पाहि फी कथा) वषम करौ देष थां भाषव मे ते किती एक 
हप भे होकर पित कीरे । एत प्रकट धह कणायस्यु (बहतु), धौं (नीज ताभप्र प्रभ 
भक्ति); व धा पोत्र कौ धुचमाधै। 

हिष्वणी---ना० णाऽ (५१६७१६८); भाण प्रा० (पण दकव) ताद? 
(६२७) ) पाऽ ६० भे शय प्रकारक पूचतीय ध्रथके उषाहुरणः भी दशपके कै 
संभीर्त ष्ठी हिचि भये दै। 

धद्धु पी एूचला, भते धदालयधवं सैं--पिती कौ श्क्षा की भाला है तमात 
तिर वट भार्ण करक दल धवे फौ चले पपै । रामं की भक्ति कै कारण स्ते ते भाला 
ककेयी लिति समस्ते राण्य फौ ड़ हि । रम ते प्रथमे प्रभुचर धुप्रीतं पौरं विभीषण 
धोौ को षौ सम्पत्ति प्राप्त कसं दी प्रर उवृधते प्रौचरणे धति रात्रणं भादि समरति 
दधुष को तैष्डकर दिथा। 

हि०~--दसं पथ मे साकं फी कथाधक्षु फी सक्ष भं सूथधावी गर्दै । 

वीं फी धुना, जेते शत्माचेली (१ ६) में द्वीपादिन्धस्मादपि' (अपर उा०) । 

टि०---र्लाषली फी प्रास्त कंपं फलं की षी हन्त दैव से पृक्तौ 
यौगन्धययण कं प्रयल्म । उसकी पहा सूचना वी ग है । 
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मुख यथा-- 
श्रासादितप्रकटनिमलचद्रहास 
प्राप्त शरत्समय एष विशुद्धका त । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमूग्र 
रामो दशास्यमिव सम्भृतब धरजीव ॥१८८॥ 
पात्र यथा शाकुन्तले- 
(तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हूत । 
एष राजेव दुष्य तं सारद्ख णातिरहुसा ॥१८६॥ 
(४) रद्ध प्रसाच मधुर श्लोकं काव्याथसूचकं । 
ऋतु कच्न्विदुपादाय भारती वत्तिमाश्चयत ॥४॥ 
रद्खस्य प्रशस्ति कान्याथनुगतार्थं श्लोक कत्वा- 
भ्रौत्सुक्येन कृतत्वरा सहमूवा -यावतमाना हिया 
भुख को सुचना, जसे-- जिते उज्ज्वल श्रौर निम्भ्ल चद्रहास (१ चद्रभा 
की च्व्रिकां २ चद्रहास्र नामक रावण को तलवार) प्राप्त हो ग्या है जो शुद्ध 
काति बाला है तथा जिसने बधुजीव (१ दोपहूरिया के पुष्प २ बधुश्रो का 
जीवन) को धारण किया है पेसा यह राम सहश शरद कां समय गाढ भर धकार बले 
(राव के पक्ष मे-प्रत्यधिक श्रज्ञाना-धकार वाले) उप्र (१ प्रचण्ड २ भयङ्खुर) 
राधरा- सहश वषकिाल को नष्ट करकेभ्रागया है । 
टिप्परणौ-- दशरूपक मे भख का स्वरूप नही बतलाया गया। सा० दण० 
(६-२७ वृत्ति) के भ्रनुसार श्लेष इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत वस्तु कौ सूचना देने वाला 
वचन ही भूख कहूलाता है (मूख श्लेषादिना प्रस्तुतवृत्ता प्रतिपादको वाग्विशेष }) । 
उपयुक्त पद्य मे शरत्काल का वरन क्ियाजारहादहै। साथ दही श्लेष भ्रादि के द्वारा 
प्रस्तुत केथा (राम हाय रावण का वध) कीभीसुचनादीनजारही टै) 
पात्र की सुचना, जसे शकु-तला नाटक (१५) मे (नटी ते नट कहता है,- 
मत को हरने वाले तुम्हारे गीत-रागं के हारा मे उसी प्रकार बलयुवक श्राङ्ृष्ट हो 
गया हू जिस प्रकार भ्रत्यन्त वेग वाले (दुर तक) ले जने वाल हरिण के द्वारा यहं 
राजा दुष्यन्त । 
टिप्पणी-- इसके द्वारा हरिण का पीदा करते हूए दृष्यत के भ्रागमन की 
सूचनादीजारहीहै। 
स्थापक काव्यके भ्रथ को सूचित करने वाले मधुर श्लोकोके द्वारा 
रद्ध (-=रद्ख मे स्थित सामाजिको) को प्रसन करके किसी ऋतु का प्रसद्ख 
लेकर भारती वत्ति का भ्राश्रयण करे ॥४॥ 
भर्थात्‌ काव्य-वस्तु से सम्बद्ध [श्रनुगत-प्रन्वित) श्रथ वाले श्लोको कै हारा 
रद्ध की प्रशस्ति करके स्थापक शश्रत्सुक्येन इत्यादि के हारा भारती वत्ति का 
भ्रा्य करे । श्रौत्सुक्येन० (रत्नावली १ २) प्रथम मिलन के भ्रव्रसर पर उत्स 
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तस्तब धुवधूजनस्य वचनेर्नीतामिमृख्य पून । 
हष्टवाऽग्र वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे स्खमे 
स रोहप्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवा पातु व ।॥१९०॥ 
इयादिभिरेव भारती वत्तिमाश्चयेत्‌ । 
सा तु-- 
(५) भारती सस्कृतप्रायो वारन्यापारो नटाश्रय । 
भेदं प्ररोचनायुक्तर्वीथी प्रहुसनामुख ।५॥ 
पुरुषविशेषप्रयोज्य सस्कृतबहुलो वाक्यप्रधानो नटाश्रयो यापारो भारती, 
मरोचनावीथी प्रहसनाऽऽमुखानि चास्यामद्खानि । 


कता के कारणा शीघ्रता करती हुई सहन लज्जा के कारणा लौरती हई, फिर ब धुवग 
को स्त्रियो के श्रनेक प्रकार के वचनां से सामने लाई गरु पति को सामने देखकर 
मय तथा श्रान-द का धनुमव करतो हुई तथा रोभाञ्चित हुई श्रौर हेसते हए शिव 
दवारा भरालिद्धित की गई वह पावती तुम्हारे (सामाजिको) की रक्षा करे । 
टिष्परणी--(१) ना० शा० (५१६५), भा० प्र० (प° २२८), प्रता० 
(३-३७ वृत्ति), सा० द० (६ २८-२९) । (२) विद्वानों का विचार है कि इस 
कारिकाकी प्रथमपक्तिनादीकीश्रोर सकेत केरती है (प्त) । (नादी का 
स्वरूप दश० मे नही बतलाया गया तदथ द्र०° प्रता० ३३७ सा० द० ६ २४२५) 
वस्तुत नादी से इस पक्ति का कोई सम्बध नही प्रतीत होता। नादी तो पुवरद्ख 
काश्रद्ख दहै (भा० प्र पृ० &७ सा० द° ६२३) । पूवरद्ध का काय सूत्रधार वरता 
है । उसके चले जनि पर स्थापक भ्राताहैश्रौर कायाथ की स्थापना करता है! 
इस स्थापनामे कर्द काय करने होते हैँ । बह पहले रद्खप्रशस्ति था रद्ध प्रक्षादन 
करता है--जय श्राशीवदि भ्रषदिके क्रम से सामाजिकोके हूदयको शरसनं (निमल) 
कर देता है जिससे यहु रसस्वादकेयोग्यहो जाये (ग्रभि० भा० ५ १६५)। इस 
प्रशस्ति मे वह यथासम्भव कथा की वस्तु बीज मुख श्रथवा पात्र को भी सूचितः 
किर देतादै। फिरकायाथकी स्थापना करता है इस स्थापना के लिये ही 
भारती वत्ति का श्राश्चय लिया जातादहै) (३) यह रुद्धस्य प्रशस्ति का यार्थानुगत 
श्लोक छृत्वा"--इसके उदाहरण रूपमे ही श्रौत्सुक्येन० दत्यादिभिरेव यह्‌ कहा 
गथा है (इत्यादिभि श्लोकंरेव कृत्वा) । 
भारती वत्ति 
वह्‌ (भारती वत्ति) तो यह्‌ है-- 


भाय सस्रत भाषामे नट द्वारा किया गया वाचिके व्यापार भारती 
वृत्ति कहुलाता है जो प्ररोचना, वीथी, प्रहुस्तन भ्रौर ध्रामुख (चार) भ्रद्खो 
से युक्त होता है ॥५॥ 

भ्र्थात्‌ जो नियत पुरुषो द्वारा किया जाता है जिसमे प्राय सस्करृत माषा ही 
होती है, वाचिकं व्यापार की प्रधानता होती दहै वह्‌ नट का काय भारती वृत्ति है। 
इसके (चार) भ्रज्ञ है--१ भ्ररोचना, २ वीथी, २३ प्रहसन, ४ भ्रामुख । 
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यथोदेश लक्षणमाह-- 
(६) उ मुखीकरण तत्र प्रगसात प्ररोचना । 
भ्रस्तुताथप्रशसनेन भरोत प्रवृत््यु मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नाव्ल्यामू-- 
श्रीहर्षो निपुण कवि परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्राजचरित नाटये च दक्षा वयम्‌ । 
वस्त्वेककमपीहं वाञ्दछितफनप्राप्ते पद फ पुन-- 
मद्धाग्योपचयादय समुदित सर्वो गुणाना गण १६९६१) 


भगाय नोदनेन 


टिप्वरणी -(१) ना० श० (२ २६२७) भा० प्र० ।पु २२८) प्रतार 
(पु० ९५) सा० द० (६२९३०) (२) सक्षपमे (1) पुरूप विशष भ्र्थात्‌ नदो का 
वाचिक -यापार दही भारती वत्तिटहै इसके श्रतगतत कायिक या मानसिक व्यापार 
नही भ्राता इसलिये यह श दवृत्ति कहलती है । साथ ही स्वी पात्र (नटी भ्रादि) 
का वाचिकं व्यापारभी भारती वृत्ति के भ्र तगत नही घ्राता । (11) वहु व।न्वक्‌ 
-यापार प्राय सस्कृतभाषामेहुभ्रा करतादहै यर्हाप्राय शब्द इभलिये दिया गया 
है कि कही-कही कूपको मे प्रकेत भाषा मे भीम रनी क्ति देषठी जाती है 
(ना० द० > १५६ वृत्ति) । (३) कारिकामेभेद (भेद) शद का अथश्र्कर्हु। 
नाम निदेश के क्रम से (भ्रद्धो के) लक्षणं बतलते है-- 
१ प्ररोचना-- 


उन (चार भ्रद्धो) मे प्रश्साके द्वारा (श्रोतारो को) उभ्मुख करना 
प्ररोचना है । 

श्रथति प्रस्तुत काव्याय की प्रशसा करके श्रोताश्रो की प्रवत्ति उसको भ्रोर 
करा देना ही प्ररोचना है । जसे रत्नावली (१५) मे (इस नाटिका कर्ता) भीहष 
निपुरण कवि है यह सभा भी गुरो का ग्रहण करने बाली है वत्सराज उदयन का 
चरित लोक मे मनोहर माना जाता है भ्रौर (इस नाटिका के प्रस्तुतकर्ता) हम सब भी 
प्रभिनयमे कुशल ह । इनमे से एक एक वस्तु मी वारित फलं प्राप्ति का निमित्त 
हो सकती है फिर यहा तो मेरे भाग्य के उत्कष से समौ गुरो का समूह एकत्र हो 
गया हि) 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (२०२८) भा प्र (पु० १६७) त्ा० दश 
(> १५९) सा० द० (६३०) ) (२) नाऽ शा० भाण प्र° तथा ना० द०््रादि 
मे प्ररोचना का पूवरङ्खके श्रद्धोमे भी ल्लेख किया ग्या है! दोनो स्थलो पर 
लक्षण मे भी समानता है । अ्रभिनवगुप्ताचाय का कथनदहै करि पूवरद्खका काय कर 
लेने के पश्चात्‌ जो प्ररोचना की जाती है वह भारती वृत्तिकाभङ्खटहै (म्रभि० भा० 
२० रच ) 1 


९१२ दशरूपकम्‌ 
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(७) वीथी प्रहसन चापि स्वेप्रसडगेऽभिधास्यते ॥६॥ 
कीथ्यद्धा यामुखाद्खत्वादुच्य-तञत्रव, तप्पुन । 
(८) सृत्रधारोनटीन्रत भाष बाऽथ विदूषकम ॥७॥ 
स्वकाय प्रस्तुताक्षपि चित्रोक्ध्या यत्तदामुखम्‌ । 
प्रस्तावना कवा। 
(९) तत्र स्यु कथोदधघात प्रवतकम ॥८ । 
पयो गात्तिशयस्चाथ वीथ्यद्धानि त्रयोदश । 





५ वीथी ३ प्रहसन -- 

वीथी भ्रौर प्रहसन का इनके प्रकरणं मे वणन किया जायेगा ॥६॥ 
किन्त (तत्पून ) वीथीके भ्रद्खोका यही वणन कियानजारहादहै, क्योकि 
वीथी > भ्रद्ध भामूके भी श्रद्ध होतेह, 
४ श्रासुख -- 

नहा सूत्रधार (= स्थापक) विचित्र उक्ति के द्वारा नटी, पारिपाद्विक 
(माष) या विदूषक को प्रस्तुत भर्थकाश्राक्षेप करने वाला ध्रपना काय 
बतलाता है वह्‌ भ्रामुख था प्रस्तावना कहलाती है ॥७-८।) 

टिष्परी--(१) ता० शा० (२०३० ३१) भा०प्र° (प° २२६९) ना० द 
(३ १५७) प्रता० (३ २७) सा० द० (६ ३१३२]। (५) यहाँ सुत्रधार== 
स्थापक (सा० द० वत्ति ६३१) क्योकि वहु सूत्रधारके समनही होता है भ्रथवा 
दूसरे मत के श्रनुसार सूत्रधारेदहीस्थापकके रूपमे प्रविष्टहोता है। माष=पारि 
पार्िविक । (सा०द० ३९१) विडषक=विदूषक का वेष धारणा करने वाला नट 
(पारिपाश्विक) यहु नाटकं भ्रादि मे प्रसिद्ध विदूषक नही लिया जाता (ना० द° क्ति 
३ १५७} । 
भ्रामुख था प्रस्तावना के पद्ध 

उस (भ्राम या प्रस्तावना) मे (क) कथोद्घात, (खं) प्रवृत्तक 
(ग) प्रयोगातिश्चय, प्रौर वीथी मे होने वाले १३ भ्रद्ध होते 8 ।८॥ 

टिष्परणी-(१) ना० षाण (२०३३) भा० प्र (प° २२९) प्रता० 
(३ २८२३) सा० द० (६३२१) (२) ना० शा० तथा सा० द० मे भ्रामृखके 
पाच ्रङ्ख बतलाये भये है--उद्घातकं कथोदुघातक प्रयोगातिशय, प्रवतकं भ्रौर 
भ्रवलगित । धनञ्जय का कथनदहैकि वीथीकेजो १३ शङ्ख होते दैवे भ्राधुख के 
भी भद्ध होतेर्ह। ना० शा० मे कहे गये उद्धातक ्रौर भ्रवलभगित वीथीके द्धै 
भ्रतएव दश०् मे इहे भ्रामूखके श्रद्धके रूपमे पृथक नही दिया गया। इस प्रकार 
दश० के ब्रनुसार श्रामूखके कुल १६ श्रद्ध ह+ इनमे तीनरेसेहै जो केवल श्रामूख 
केही श्रङ्खुदहोतेहैप्रौर १३एेसेर्हजो वीथी तथा भ्रामूख दोनो के समान रूप से 
भरद्खदोतेहै। भाश्प्र० त्थाप्रता० मे इस प्राशय को स्पष्ट किया गयादहै। 
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तत्र कथोद्धात - 
(१०) स्वेतिवत्तसम वाक्यमथ वा यत्र सृत्िण ॥€॥ 
गहीत्वा प्रविशत्पात्र कथोदघातो हिधव स॒ । 
वाक्य यथा रत्नावल्याम्‌ - यौग धराय -द्वीपादन्यस्मादपि--' इति । 
वाक्याथ यथा वेणीतहारे ~ सूत्रधार - 
निर्वाणावरिदहना प्रशमादरीणां 
त ठ तु पाण्डूतनया सह्‌ केशवेन । 
रक्तप्रसाधितभुव क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवतु करुरुराजयुता सभृत्याः ॥१९२॥ 
ततोऽथेनाह--"भीम - 
लाक्नागरृहानलविषानसभाप्रवेश 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च त प्रहत्य । 
प्राकृष्टपाण्ड ववधुपरिधानकेशा 
स्वस्था भवतु मयि जीवति धातराष्टा ॥१९३॥ 
(क) कथोदघात-- 
उने से कथोदघात यह्‌ है - 
जह पात्र भरपनी कथावस्तु से समानता रखने वाले सूत्रधार के 
वाक्य या वाक्याथ को लेकर प्रविष्टहो जातादहैवहूदो प्रकार का कथो- 
दूघात होता है ॥€-१०॥ 
वाक्य फो लेकर (पन प्रवेश); जसे रत्नावली (१६) मे सूत्रधार के 
दरीपाद-यस्मादपि इस वाक्य को बोलता हुभरा यौगधराथण प्रविष्ट होता है। 
धाक्ष्याथ को लेकर (पात्र प्रवेश), जसे वेरणीसहार (१७) मे सूत्रधार 
कहता है--शत्रुभ्रोकेशातहो जाने से जिनकी शतरुरूपी भ्रग्नि बु गहै वे 
पाण्डुपुत्र धीक्कष्ए सहित भ्रन-द करे, रौर, जि-होने पृथिवी को प्रसन्न एव श्रलङ्कृत 
कर दिया है तथा कगडो (विग्रह) को शात कर बिया है वे कुराज कै पुत्र 
(क्नैरव) भव्यो सहित स्वश्य रहं [समुचित भ्रथ है--जि होने रुधिर से पृथिवी को 
भ्रलङकृत कर दिया है जिनके शरीर (विग्रह) चष्ट हो गये ह, वे कौरव शत्यो सहितं 
स्वय मे स्थित (स्वस्थ) होवे | । 
तब इसके रथ को लेकर मीम (यहं कहते हए प्रधिष्ट होता है)--'लासागृह 
मे भ्राग, विष मिला मोजन एव स्मा मे प्रवेशके वारा हमारे प्रो भोर धन पर 
प्रहार करके ्रौर पाण्डवोको वधू (द्रौपदी) के वस्व एव केशो को खींचकर मी ष्या 
मेरे जीते जी धतराष्टर्‌ के पुत्र जीवित रह सक्ते है ? 
दिप्परणी~-ना० शा० (२० ३५) भा०प्र° (पृ २२९) प्रत्ता० (३२९) 
सा० द° (६३५), 
# वाक्मं बाक्याथमथयवा प्रस्तुत यत्र सत्रिण ` इति पारा तरम्‌ । 


२१४ दश ल्पकम 
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श्रयं प्रतनएम-- 
(११) कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेश स्याप्प्रवत्तकम्‌ ॥१०॥ 
प्रवृत्तकालसमानगुणवणनया सूचितपात्रप्रवेश प्रवृत्तकम यथा- 
भ्रासादितभ्रकटनिमलच-व्रहास 
पराप्त शरत्समय एष विशुद्धका त । 
उ^खाय गाढतमस चनकालमुग्र 
रामो दशास्यमिव सम्भृतबरुजीव ॥ १६४॥ 
ग्रथ प्रयोगातिशय ~~ 
(१२) एषोऽयमिप्युपक्षपास्सृच्रधारप्रघोगत । 
पात्रप्रवेशो यत्रष प्रयोगातिशयो मत । ११॥ 
यथा "एष राजेव दुष्यत ` इति । 


॥ 





(ख) प्रवत्तक -- 

जहा काल (ऋतु) के वणन की समानता के द्वारा (पान्न के) प्रवेश 
की सूचना दी जाती है वह्‌ प्रवत्तक होता है ।।१०॥ 

भ्र्थात्‌ प्रारम्भ हुए (ब्रवत्त) किसी काल (वसत श्रादि ऋतु) कै समन 
गुरणो के वरन दारा जहां पाच का प्रवेश सुचित होता है वहू प्रवत्तक है, जसे 
'्रासादित० इत्यादि (ऊपर उदा० १८८) । 

टिप्पणी-(१) ना० शा० (२०३०) भा० प्र° (पृ० २२६) प्रता° 
(३३०), सा० द० (६३७) । (२) भाव यह है कि किसी वसत ध्रादि ऋतु के एसे 
गुणो का वणन किया जातारहैजो किसी पात्रके गुणोके समानही होते है। इसी 
वरन के द्वार, पाच्च प्रवेश सूचित ही जता है । यही प्रवृत्तक्‌ नामक भ्रामूख का भ्रङ्खं 
है । जसे भ्रासादित० इत्यादि मे शरद ऋतु के गणो का वरन करते हए राम कै गरो 
काभ्री वणन कर दियागयादहै। इसीसे राम के प्रवेश की सूचना दी गरईहै। 

(ग) प्रयोगातिशय - 

"यह वह्‌ है" इस प्रकारके सुत्रधार के वचन से सूचित होकर जहां 
पात्र का प्रवेश होता है बहा प्रयोगातिकषय नामकं (धामूख का श्रद्ध) माना 
ग्रा है ॥११॥ 

जते शकु तला (१५) मे "इस राजा दुष्यत के समानः [सूत्रधार की इस 
उक्तिसे दृष्यत का प्रवेश बुचित होता है] । 

हिप्परी-(१) ना० शा० (२०३६) भा० प्र (पृ०२२६),प्रता० (३३१), 
सा०दण० (६३६)! (२) ता०शा० तथासा०्दे० का प्रयोगातिशय का लक्षण यहं 
है~-जहाँ सूत्रधार भ्रपने श्रारम्भ करिये हए प्रस्तावना के प्रयोग को दोडकर नाय्य 
प्रयोग का निर्देश कर देता है भौर उससे पात्र का प्रवेश हौ जाता है, वहाँ प्रयोगातिशय 
होता है (सा० द० ६३६) । यहाँ पात्रे प्रवेश से पहला शरश प्रस्तावनाया श्रामुख है 
भ्नौर लाद कए श्रश नाट्य है [नार द० सूत्र १५०८ वृत्ति] 


तृतीय प्रकाश [ २१५ 
(१३) उदघाप्यकावलगितं प्रपञ्चत्रिगते छलम । 
वाक्केल्यधिबले गण्डमवरस्य दतनालिके ॥ १२ ॥ 
मरसप्प्रलापव्याहारमदवानति चयोदङ् 1 
तत्र - 
(१४) गढाथपदपर्थायमाला प्रश्नोत्तरस्य वा ॥ १३ ॥ 
यत्रा-यो य॒ समालापो द्रं घोदघाप्य तदुच्यत । 
गढाथ पद तत्पर्यायश्चेत्येव माला प्रश्नोत्तर चेत्येव वा माला द्रयोरक्तिप्रत्युक्ती 
तदुद्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्राद्च विक्रमोवश्या यथा-विदुषक --भो वभ्रस्स को एसो कामौ 
जेण तुम पि दूमिज्जपे सो फि पुरिसो प्रादु इतियश्रत्ति । ( भो वयस्य क एष कामो येन 
त्वमपि दूयसे स कि पुरषोऽथवा स्तीति ॥) राजा - सखे । 
मनोजातिरनाधीना सुखेष्वेव प्रवतते । 
स्नेहस्य ललितो माम काम इत्यभिधीयते ॥ १९५॥ 





वीथी के भ्रङ्ख- 


वीथी के (१३) श्रद्ध है -(१) उदघाव्यक (२) भ्रवलगित, (३) 
प्रपञ्च (४) ज्रिमत, (५) छल (६) वाक्केलि, (७) भ्रधिबल (८) गण्ड 
(£) प्रवरस्य दत (१०) नालिका, (१९१) भ्रसत्प्रलाप, (१२) व्याहार, भ्रौर 
(१२३) मदव ।। १२-१३॥ 

टिप्पणी-(१) ना° शा० (१८ ११३ ११४), भा० प्र° (प° २३०) प्रता 
(३३२२३), सा० द० (६ २५५ २५६)। (२) ना० शा० तथास्ता०्दभ्मे इन 
प्रद्खो का प्रस्तावनाके सदममे वणन नही किया रया, भ्रपितु वीथी नामक रूपक के 
प्रकरण मे वणन किया गया दहै । सरा०्द० (६३९) का यह्‌ भी कथनं है कि प्रस्तावना 
(या भ्रामुख) मे उदुषाप्यकं तथा भ्रवलगित इन दो वीथी के श्रङ्गोकाप्रयोगतो हुभ्रा 
ही करता है । वीथीकेभ्रय ११ श्रद्धो का प्रयोग भी यथाबसर किया जा सक्ताहै। 

१ उदघात्यक- 


जहाँ (दो पात्र का) परस्पर वार्तालाप या तो गूढाथ पद तथा उसके 
प्यायोको मालाकेरूप मे होता है प्रथवा प्रश्न भौर उत्तरकी मालाके 
रूपमे होता है, वह दो प्रकार का उदघात्यके कहलाता है ॥१२-१४॥ 

भर्थात्‌ जह दो पात्रो की उक्ति शरीरः भत्युक्ति मे (1) (एक पात्र द्वारा) 
गढ श्रय वाला पद कहा जये श्रौर फिर (दुसरे पात्र द्वारा) उसका समानाथक 
शम्द कहा जपि इस प्रकार की माला (कई बार प्रयोग) प्रथवा (1) प्रश्न हो 
किर उत्तर विपा जये इस प्रकार की माला होती है, वहु दे प्रकारका 
उदधात्यक है । 


२१६ | दशरूपकम 


॥ 1 
विदूषक -एव पिण जाण ( एवमपि न जानामि ।') राजा-वयस्य इच्छा 
भ्रभवे स इति 1 
विदूषक -किजो ज इच्छादि सो त॒ कामेदित्ति। (“किं यो यदिच्छति स 
यत्कामयतीति । ) राजा--भ्रथ किम्‌ । 
विदरुषक ~-ता जाणिदं जह श्रह्‌ सूभ्रभारसालाए भोश्रण इच्छामि । ("तज्जात 
यथाऽह सुपकारशालाया भोजनमिच्छामि । 
द्वितीय यथा पाण्डवानदे-- 
धका इलाघ्य गुरिना क्षमा परिभव कोय स्वकुल्य कृत 
किंदुख परसश्रयो जगति क श्लाघ्यो यश्राश्रीयते। 
को शत्युव्यसन शुच जहति के यनिजिता शत्रव 
केविज्ञातमिदं विराटनगरे छुनस्थित पाण्डवं ।॥१६६॥ 





(1) उनमे से प्रथम उदधाप्यक विक्तमोवशी मे है जते विदूषक--हे मित्र यह्‌ 
कामदेव कौन है जिससे तवुममभीदुखीहोरहे हो? वहु पुरषदहैया स्त्री? राजा- 
भित्र जो मनसे उत्पन होता है चिन्ता रहित (श्रनाधीना) सुखोंमे ही प्रबत्त हृश्रा 
करता है श्रौर स्नेहकासु-दर भागदहै, वह काम कहा जाता है । विदूषक --इस प्रकार 
भी मै नहीं समा । राजा- मित्र जो इच्छा से उत्पन होता है । बिदूषक--क्या ? 
जो नलिसकी इच्छा करता है उसको कामना करता है। राजा--धौर क्या? 
विदूषक--तो सभा जसे मै भोजनशाला (सुपकारन्=पाचकं रसोइया) मे भोजन 
की इवा करता हु । 

(11) द्वितीय उद्घात्यक यहं है जसे पाण्डवान ढ मे--्लाधनीयश्याहै ? 
गुरी जनो की क्षमा। तिरस्कार क्या है? जो भरपने परिवार वालो हारा किया 
जाता है। इख क्या हे? दूसरे कौ भ्रधीनता। सतार मे प्रशसनीय कौन है ? 
लितका भ्राभय लिया जता है। (भ्राश्चथ देने वाला) । मृत्यु क्या है? व्यसनं 
(व्=्रापत्ति या बुरी लत)। शोक रहित कोन होते हँ ? जिग्हनि शतरुभ्रो को जीत 
लिया । यह सब फिहोने जान लियाहै? विराट नगरमे गुप्त रूप से रहने वाले 
पाण्डवो नेः । 

टिष्पणौ-ना० शा० (१८ ११५-११६) मा० प्र° (प° २३०), प्रता 
(प° ८४), सा० द० (६३४) । ना० शा० के प्रनुसार लक्षणा यह है- 

पदानि प्वगतार्धानिये नरा पुनरादरात्‌। 
योजयति पदरन्यस्तदुदधात्यकमूच्यते ॥ 


सा०्दणभ्मेभी इसी का भ्रनुसरण कियागयादहै। 


ततीय प्रकाश ॥ २१७ 


कि विमि कि ति 0 1) 


भ्रथावलगितम्‌ - 
( १५) यत्रकत्र समवेशात्कायमयस्मसाध्यते ॥ १४॥ 
प्रस्तुतेऽ यत्र वाऽन्यत्स्यात्तच्चावलगित द्विधा ! 
तत्राद्य यथोत्तरचरिते सपूत्मनवनविहारगभदोहृदाया सीताया दोहदकार्येऽनु 
प्रविश्य जनापवादादरण्ये प्या । दितीय यथा छलितरामे-- राम --लक्ष्मश तात 
तियुक्तामयोध्या विमानस्थो नाह प्रवेष्टु शक्नोमि । तदवतीय गच्छामि । 
कोऽपि सिहासनस्याध स्थित पादुकयो पुर । 
जटावानक्षमाली च चामरी च विराजते ॥ १९७ 
इति भरतदशनकायसिद्धि । 
प्रथ प्रपञ्च - 
(१६) भस्दभूत मिथ स्तोत्र प्रपञ्चो हास्यकृमत ॥ १५॥ 


(२) भ्रवलगित-- 


(1) जहा एक काय मे समावेश्च करके (या एक काय के बहाने से) 
दसरा काय सिद्ध करिया जाता है, भ्रथवा (ग) एक काय के प्रस्तुत होने 
पर दुस्तरा काय सिद्ध हो जातादहै, वहु दो प्रकार का भवलगित होता 
है । १४-१५ ॥ 

(1) उनमें से प्रथम है जसे उत्तररामचरित मे सीता को वनविहार का गम 
दोहद (गभवती की इच्छा) उत्पन हरा उस दोहद काय के बहानेसे (सीताकोले 
जाकर) लोकापवाद के कार वन मे छोड दिया पया । 

(1) द्वितीय यह्‌ है जसे छलितराम नाटक मे-~'राम--ह लक्ष्म, मँ पिता 
वै विहीन श्रयोध्या मे विनान पर बठकर नही प्रवेश कर सकता श्रत उतर कर 
जाता हू । 

। यष कोई सहासन के नीचे पादुकाभ्रो के सामने बठा हृश्रा जटाधारी श्रक्षमाला 
तथा चामर वाला व्यक्ति विराजमान है | 

इस प्रकारः भरत दशन रूपं काय की सिद्धि हौ जाती है । 

टिष्यरणी-(१) ना० शा० (१८११६), भा प्र (०२३०). प्रता० 
(पृ० ८४), सा० द० (६३८) । (२) यहाँ प्रथम प्रकार मेतो दूसरा काय प्रयत्न 
पवक किया जाताहै कितु द्वितीय प्रकार मे दुसरा काय प्रसङ्खसे हो जाया करता 
है । दोहदकार्यऽनुप्रविश्य दोहदं काय मे समावेश कंरके । भाव यह्‌ है किं प्रथम प्रकार 
मे एकं काय मे दूसरा काय भी सम्मिलित कर लिया जाता है) 

(३) प्रपञ्च-- 

(पाचनो हास) एक हूसरे की हास्य उत्पन्ने करने वाली मिथ्या प्रशसा 
करना प्रपल्व (नामक वीथी का भ्रद्ख) मानाशयादहै। १५॥ 
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षिन नदीतीर नन्मे नवीनी ग्यनि म क कोसी कः कीन न्वी कीमननोनन् कोकः विकीर्ण पकः निष सिन 

भ्रसदभूतेनाथेन पारदार्यादिनदृण्यादिना याऽयो यस्तुति स प्रपञ्च । यथा 
केपु रमञ्मजर्याम---भरवनि द -- 

रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मज्ज मस पिज्जए खन्जए श्र । 

भिक्ला भोज्ज चम्मखण्ड च सेज्जा कोलो धम्मो कस्स णो होई रम्मो । 

( रण्डा चण्डा दीक्षिता धमदारा मद्य मास पीयते खाद्यते च । 

भिक्षा भोज्य चरमखण्ड च शय्या कौलो धस कस्य न भषति रम्य ॥१६८))) 
प्रथ त्रिगतम्‌- 

(१७) श्रुति साभ्यादनेकाथयोजन तरिगत प्विह्‌ । 

नटादित्रितयालाप पूवरडगे तदिष्यत ॥ १६ ॥ 
यथा विक्रमोवश्याम्‌- 
'मत्ताना कुसुमरसेन षटपदानां 
श दोऽय परभृतनाद एष धीर । 


श्रसदृभूत बात श्र्थत्‌ परस्नीगमन (= पारदाय) भादि मे निपुणता इत्यावि 
कै हाराजो एक दूसरे की प्रशसा करनाहै वही प्रपञ्चं है। असे कपु रमञ्जरी 
(१ २३) मे (भरवान द- जह प्रचण्ड रण्डाए ही दीक्षा प्राप्त धमपलिनिर्या है मद्य श्रौर 
भास खाधा पियाजताहै भिक्षाही भोजनहै चसखण्डही शय्या है पेता कौल धमं 
किसे रमणीय न लगेगा ? 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (पृ० ४५६ १८ १२०), भा० अ्र° (पृ०२३१) 
ना० द० (२ १४५); प्रता० (प° ८६), सा० द° (६ \५७)। (२) ना० दणन् कै 
श्रनुसार किसी एकको लाभ प्राप्त कराने वाला स्तुति सहित सिथ्या हास्य प्रपञ्चं 
है-- प्रपञ्च सस्तव॒ हास्य मिथो मिथ्यकलाभकरत्‌। यहु लक्षण ना० शा० का 
प्रधिकाश मे श्रनुसरणा करताहै। ना० द° मे केचित्‌ (कोई) कहकर धनिक के मत 
को उदुघत किया गया है । (8) श्रसद्भूत मिध्या श्रसत्य (श्रभि० भा०); पण 
(225) । यर्हां वनिककी हृष्टि से श्रसदभूत'शदकाक्याश्रथदहै, यह्‌ सा दग्ध 
दै । स्याख्याकारो ने इसका श्रथ नि दनीयः भ्रनुचित भ्रसप्कम श्रादि किया है । वस्तुत 
धनिक का भाव यह प्रत।त होतादहै किं मिथ्याही परदासासिगमन भ्रादि मे निपुणता 
प्रादि बतलाकर जो हास्य उत्पन करने वाली परस्पर स्तुतिक्षो जाती दहै वह 
प्रपञ्च हि । 

(४) तरिगत- 

दाब्द की समानता से भ्रनेक प्र्थो कौ योजना करना ही यह चरिगत 
कहलातता है । जो नट इत्यादि तीनो के वार्तालाप को त्रिगत कहा गया है 
वह तो पूवर मे भरभीष्ट है ॥ १६ ॥ 

जसे विक्षमोवशी (१ ३) मे--धुष्पो के रस से मतवलि घ्रमरो का यहु शब्व 
है, यह कोषलो कीं गम्मीरे ध्वनि है वेवगणाके द्वारा सबभ्रोर से सेवित कलास पर 
किनरियाँं रमरीय भ्रौर मधुर भक्षरोमेग्रारहीदहै। 
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त कलासे सुरगणसेविते सम तात्‌ 
किनय कलमध्ुराक्षर प्रगीता । १६६॥ 

श्रथ छलनम्‌- 

(१८) त्रियाभरप्रिय्वाक्यग्लिोभ्य * द लनाच्छलम । 
यथा वैणीसहारे-- भीमाजु नौ 

कर्ता दयतच्छलाना जतुमयशरणोहीपन साऽभिमानी 

राजा दु शासनादेगु रुरनुजशतस्या ङ्ख राजस्य मित्रम । 
कृष्णाकेशोत्त रोथ-यपनयनपदु पाण्डवा यस्य दासा 
क्वास्ते दुर्याधिनोऽमौ कथयत पुरुषा द्रष्टुमभ्यागतौ स्व ॥२००॥ 

रिप्पणी-(१) ना० शा० (ब्र० १८ प° ४५८); भा०प्र° (प° २३१) 
ना० द° (२ १४६), प्रता० (पृ० ८६), सा० द० (६ २५७) । नाऽ द० मे त्रिगत 
के करई प्रकार के लक्षणा तथा उदाहरण दव्िग्येदहै। (२) त्रिगत मे त्रि == श्ननेक, 
श्मनेकम श्रनेकम्‌ श्रथ गतम्‌ इति न्निगतम (भ्रभि० भा०) । श्रुतिसाम्यात्‌-शद 
सारूप्यात्‌ (ग्रभि° भा०) श्रथति ध्वनि की समानतासे जसे ऊपरके उदाहुरणमे 
ध्वनि की समानता से यहु भ्रमरो का शब्दरहै कोयलकी कुक है किनरियो का गीत 
हैये श्रथ लिये गये ह । (३) नटादि० पुवरद्धकाभ्रद्ध भी त्रिगत कहुलाताहै। 
किन्तु उसका स्वरूप इस वीथी के श्रङ्खभरुत त्रिगत सेभिनहै।! वहातो सूत्रधार 
तदी श्रीर्‌ पारिपाश्विक इत तीनोका वार्तालाप ही त्रिगतं कहुलाता है। 
(५) छंलन ~ 

(ऊपर से) प्रिय लगने वाले किन्तु ( वस्तुत ) भ्रप्रिय वाक्योके द्वारा 
लुभाकर छलना ही छल कहलता है । 

जसे वेरीसहार (५२६) मे सीनश्रौरश्रञुन दुयधिन के भृत्योसे कहते 
है-- चत कपर करने वाला, लाक्षागह (जतुमय शरण) को जलाने छाला श्रत्यन्त 
भ्रभिमानी राजा इ शासनं भ्राविसौ श्रनुजो का श्रग्रज (गुरु) अरद्राज कंका 
निच्र, द्रौपदो के केश तया वस्त्रोके हरमे लिपु पाण्डवो को दातत कह्ने वाला 
(पाण्डव जिसके दास है) बह दुर्योधन कहा है ? भरे मनुष्यो, बतलाश्रो, हम दोनो 
उसे देखने धराये है । 

टिष्परषि --(१) ता० शा० (श्र १८ पुर ४५७), भा० प्र (प° २३१) 
ना० द० (२ १४७) प्रता० (पृ० ८६); सा० द० (६२५२) । (२) ना० शा०्के 
भरनुसार लक्षण यहं है भ्रयाथभेव वाक्य छलमभिसघान हास्य रोष करणम्‌ + 
इसी का स्पष्टरूप ना० दण०्के इस लक्षणमे है वचोऽयाथ छल हास्य व्रन्छना- 
रोष कारणम्‌ 1 सम्भवत स्रा० द० (६२५०८२५९) मेदे भ्रन्येतु कहकर दिख 
लाया गयादहै। दश० कै लक्षराका क्या ्राघार है, यह विचारणीयदहीदहै। 


छलना इत्यपि पाड । 
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प्रथ वक्कैली- 

(१९) विनिवत्त्यास्य वाक्केली द्विस्ति प्रत्यक्तितोऽपि वा ।१७।॥। 

परस्येति वाक्यस्य प्रकरा तस्य साकाड क्षस्य विनिवतन बाककेली द्टिस्तिर्बा 
उक्तिप्रत्यक्तय , तत्राद्या यथोत्तरचरितै वासती 

त्व जीवित त्वमसि से हदय द्वितीय 

त्व कौमुदी नयनयीरमृत स्वमङ्खं । 
इत्यादिभि त्रियशतरनुरुष्य मूग्धा 

तामेव शातमथवा किमत परेणा ॥२०१॥ 

उक्तिप्रतयुक्तितो यथा रत्नावल्याम्‌ विदूषक -भोदि मश्रणिए म पि एष 
चच्चरि सिक्खावेहि । (मवति मदनिके, मामप्येता चचरी शिक्षय") मदनिका- 
हृदास ण क्खु एसा चच्चरी । दुवदिखण्डश्न क्खु एदम्‌ ¦ (हताश न खल्वेषा चचरी 
द्विपदीखण्डकं खल्वेतत्‌ । ) विदूषक -- भोदि कि एदिणा खण्डेण मोदश्रा करीभ्रत। 
( भवति किमेतेन खण्डेन मोदक) क्रियते ?") मदनिका-णहि पढीग्रदि क्खु एदम्‌ " 
( नहि पठ्यते खल्वेतत्‌ । } इत्यादि । 

६ वाककेलो-- 

(1) इस (प्रारम्भ किये हुए वाक्य) को रोक लेते से प्रथवा (ण) दो 
+ बारकी उक्ति प्रव्युक्ति से वाक्कैली (वीधी का भ्रद्धु) हुभ्राकरती 

1} १७॥ 

कारिका मे श्रस्य (इसका) == वाक्ष्यका भर्थात्‌ प्रारम्भ किये हए (प्रक्रात 
== प्रस्तुत) श्राकाक्षा-युक्त (भ्रपरिसमप्त) घाक्यको रोक लेना (पणन करना), 
यहु (एक प्रकार की) वक्केली है । श्रमवादो या तीन बार कथन प्रतिकथन करना, 
यहु (हू.रे प्रकार की) वक्केली है । 

(1) इनमे से पहिली, जसे उत्तररामच्ररित (३ २६) मे ('वमदेवी वासती 
सीता के साय रामके वर्तव का वणन करते हुए रमसे कह रही है)-- घुम मेश 
जीवन हो, तुम दसरा हृदय हो तुमनेत्रोमे चटिका हो, तुम मेरे श्रद्धोके लिये 
भ्रभृत हौ, इत्यादि सकडो प्रिय वचनो ते भोली (मुग्धा) सीता को फसलाकर (भनुरुष्य) 
उसको ही तुमने प्रयवाशात हो, इससे श्रागे कह्ने से क्या लाम? 

(11) उक्ति प्रत्युक्ति से होने वाली वाक्केलो, जसे रत्नावली (११६ १७) 
मे विद्रूषक--हे मदनिका, मुशे भी यह चचरी सिला दो । मदनिका---मुखं, यहं 
छरी महीं, यह तो द्विषदणलण्डक है । विवुषक-धरी, ष्या इस खण्ड (लाड) से 
लडड़ अनते है । सदनिका-- बही यह तो षठ जाती है । 

दिप्यणी--(१) ना० शा० (भ्र० १८ प° ४५६), भा० प्र (प° २३१ 
२३२) ना० द° (२१४९); प्रता० (प्र ८६), सा० द° (६२५६) । (र) ना 
शा० मे 'एकद्िभतिवचना वाक्केली स्यात प्रमोगेऽस्मिन्‌" यह्‌ लक्षण है । इसके भ्राधार 
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प्रथाधिबलस्‌ 


(२०) भ योन्यवाक्याधिक्योक्ति स्पधयाऽधिबल मवेत्‌ । 
यथा वेएोसहारे-- म्रज्‌ून - 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतस्ते 
तृरमिव परिभूतो यस्य गवं लोक । 
रणशिरसि निह तां तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वा मध्यम पाण्डुपुत्र ॥२०२॥ 
इत्युपक्रमे राजा--श्ररे नाह भवानिव विकत्थनाप्रगल्भ । किपु- 
द्र्य ¶ न चिरात्सुप्त बा-धवास्त्वा रखाद्धरो । 
मद्गदाभि नवक्षो स्थिवेरिकाभद्ध भीषणम्‌ ।२०३।! 
इत्य-तेन भीमदुर्योधनयोर यो-यवक्यस्याधिक्योक्तिरधिबलम्‌ । 





पर लक्षरणकारो ने विविध लक्षण प्रस्तुत कयि हैँ । श्रभिनवगुप्ताचायके श्रचुसार 
ग्रनेक प्रष्नो का एक उत्तरही वाक्केल है । सा० द° के अ्रनृसार हस्य उत्पन्न 
करने वाली दो-तीन बार की उक्ति प्रत्युक्ति ही वाक्केली दै। सा० द०्का लक्षण 
दश० की द्वितीय वाक्केलीके समादहै । सा० दण्ने दश० की प्रथय बवक्किली को 
केचित्‌" कहकर श्रौर श्रभि० के वाक्केली के लक्षण को प्रन्ये कहकर उदधतत किया 
गया है। (३) त्व जीवितम्‌ हइत्यादिमे तामेव के पश्चात्‌ निर्वास्ितवान्‌ यह्‌ 
होना चाहिये प्रत वाक्य साकाक्षहै। 


७ भ्रधिदल- 


(दो पात्रो का) स्पर्घाके कारण एकं दूसरे की बानसे बढ़कर बात 
कहना भ्रधिबल कहलाता है । 

जसे वेरीसहार (५ २७) मे “्रज्ु न-- सकल ० (ऊपर उका० ५१) इत्यादि 
से भ्रारम्भ करके रराना--श्ररे मे भ्रापकी तरह से प्रात्मश्लाधामे निपुण नहीं 
ह किन्तु वक्ष्यति (ऊपर उदा० ४९) यहातकके वरन मे मीम भरर दयधिन 
(दोनो) की एक दूसरे की बात से बढकर बात दिलाई गई है भरतं यहु भ्रषिबल 
(नामरू वीथी का प्रद्ध)है। 


टिप्पणी - (१) ना० शा० (अण १८, पू ४५७) भा० प्र० {प° २३२) 
ना० द० 1२१४३) प्रता° (पृऽ ८६) सा०द० (६ २६०)। (२) ना० शा? 
तथा ना० ० का लक्षणा इसे भिनदहै1 ना०्दण्मे दश०्के लक्षण की क्ेयितः 
कहकर उदूधत किया गया है । सा० दण०्श्रादिमे दश० के लक्षणका ही भ्रनुसरण 
क्रियागयाहै। (३) गभर्ाध केश्रद्खोमे (१४०) भी भ्राधबल है, वहु §ससे 
भिनदहै। 
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प्रथ गण्ड -- 
(२१) गण्ड प्रस्तुतसम्बा ध भिनाथ सहुसोदितम ॥१८॥ 
यथोत्तरचरिते--^राम - 
इय गहै लक्ष्मीरियममृतवतिनयनयो-- 
रसावस्या स्पर्शो वपुषि बहुलश्च दनरस । 
प्रय बाहु कण्डे शिगिरमसृणो मौक्तिकसर 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यम्तु विरह ॥२०४॥ 


(प्रविष्य) प्रतिहारी - देव उश्रत्थिलो । (देव उपस्थित ।}) राम --भ्रयि 
क ? । प्रतिहारी--देवस्स श्राहण्णपरिचारभ्रो दुम्मुहो । देवस्पास्नपरिचारको 
दुपुखं ।)। 
प्रथावर्स्या दतम्‌-- 

(२२) रसोक्तस्या यथा व्यारया यत्रावर्स्या दत हि तत । 





८ गण्ड- 

जेब भि-न भ्रथ वालाहोने पर भी प्रस्तृतसे सम्बध दह सकने वाला 
वाक्य भ्रकस्मात कहं दिया जाता है तो वहा गण्ड (नामक वीथ्यद्खु) होता 
है ।॥ १८॥ 

जसे उत्तररामचरिते (१३८) मे 'राम-(सीता को देखकर)--पह धर 
मे लक्ष्मी है यह मेरनेत्रों के लिये श्रमृत को शलाका है इसका यह स्पश शरीर 
मे धना चदन रत दहै, इसी यह भुजा गले मे शीतल श्रौर कोमल मोत्तियो की 
माला है । इसकी क्या वस्तु प्रिय नहीं है ? यवि कुष्ठ भ्रस्ह्यदहैतो इसका वियोग 
ही । (प्रविष्ट होकर) प्रतिहारी--देव, उपस्थित है । राम--श्रर, कौन ? प्रतिहारी 
प्रापका निक्टवतीं सेवक दमु ख । 

टिष्परी--(१) ना० शा० (श्र० १८ पु ४५८) भा. परऽ (प° २३२), 
ता० द० (२ १४४) प्रता० (पु० ८६) पसा० द° (६२६०) (२) यह प्रतिहारी 
का वचन भ्रयायक है, श्र्थात्‌ वह दूमुख क भ्रागमनकी भूचनादेने वाला है। 
किन्तु उसका राम के प्रस्तुत व्चनसेभी सम्बधदहोजाता है। राम नेजोकहा 
है यदि परम्रह्यस्तु विरह ' इस्त कथन का “उपस्थित (विरह उपस्थित) से 
सम्बध जुड जाता है । श्रत यहां गण्ड नामक वीथ्य्ध है। 
९ प्रवरस्य कत-~ 

जहा सहज स्वभाव (रस) से कहे गये वाक्यकी दूसरे प्रकारसे 
व्याख्या कर दी जाती है, वह भवस्यन्दित (नामक वीध्यद्ध) है। 


तृतीय प्रकाशं [ २२३ 
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यथा छलितरामे-- सीता-जाद कल्ल क्खु नुम्हेहि भ्रजुज्छाए गन्तन्व तहि 
सो राश्रा विणएण णमिद-वो 1 ( जात, कल्य सलु गुवाभ्यामयाकपाया गन्तव्य तर्हि 
स राजा विनयेन नमितय । लव--भ्रम्ब किमावाभ्या रजोपज।विभ्या भात 
-यम्‌ ? सीता--जाद, सो क्खु तुह्याण पिदा । (जात स खल युवयो पिता।) लव 
किमावयो रघुपत्ति पिता ? । सीता--(साश््धम्‌) जाद राव्खु पर तुद्माण 
सम्रलाए ज्जे वे धहवीए । ( जात, न खलु पर युवयो सकलाया एव ॒पृथिन्या 1) 
इति । 
भ्रथ नालिका-- 

(२३) सोपहासा निगूढाथा नालिकव प्रहेलिका ।। १६॥। 

यथा मुद्राराक्षसे-- चर -हहौ बह मा कुप्प किं पि त= उश्रज्छाभ्रो 
जाणादि करि पि श्रह्यारिसा जणा जाणति। (हो ब्राह्ममा कृप्य † मपि त्वौ 
पाध्यायो जानाति किमप्यस्माहशा जना जानत । } शिष्य --किमस्मदुपाध्यायस्य 
सवज्ञत्वमपहत मिच्छसि ? चर --यदि दे उवचज्छाश्रो सव जाणादि ता जाणादु 





जसे छलितराम नाटक मे सीता- पुत्र कल सवेरे (कल्य) तुमरदोनोको 
ध्रयोध्या जानाहै बहा उप्र रजा को नस्तासे प्रणाम करना । लव--माता वया 
हमको राजा के श्राधित होना पडेगा । सीता--पुत्र वहु तो तुम्हारे पिता है । लव-- 
क्या रघुयति (राम) हभारे पिता है ? सीता (प्राशकापुतक)--पुत्र केवल तुम्हारेष्टी 
नहीं समस्त पृथिवी केही । 

टिष्वणी--(१) ना० शा० (१८ ११७) भा० प्र० (पु० २३२) नाऽ द० 
(२ १५३) प्रता० पृण ८६) सा०्द० (६२६१) ना० शा० तथा ना० दर 
मे इसका नाम भवस्पदित है । (२) रसोक्त्स्य केस्थान पर भा० प्रणमे 
यथोक्तस्य ना० द० मे स्वेच्छोक्तस्यः तथा सा० द० मे स्वरसोक्तस्यः श-दं दिया 
गया है । श्रत यहां ^रसोक्त' का ब्मथ है--चिना कि? श्रमिप्राय के सहज स्वभाव 
से सस्कारवश या भाववश कहां गया । रस 5601“ 0<ण{ (5885) । (३) सीता ने 
सहज स्वभाव से ही "राम तुम्हारे पितार्है--यद्‌ कट दिया । फिर उसकी दूसरे 
प्रकारसे -याल्या की। 
१० नालिक'- 

उषहास से युक्त गूढ धथ वाली पहेली ही नालिका कहलाती है । १६॥ 

जसे मुदाराक्षस (१ १८-१६) मे चर-है बरहा क्रोधन करो । कुं 
तुम्हारे उपध्याय जानते ह कख हर जसे लोग भौ जानते है । शिष्य--क्या हमारे 
उपाध्याय की सवज्ञता को छीनना चाहता है । चर- यदि तुम्हारे उपाध्याय सब कुष 
जानते हतो जान लं कि चद्रमा किसे भ्रच्छा नही लगता) शिष्य--इसक्रे जाननेसे 
वया लाम ?-- हस स-दभ मे चाणक्य (सममः लेता है)--च्रगुप्त से भ््रसन्न लोगो 
को जानता हू । (चरके हारा) यहु कहा गयाहै। 


२२४ | दशखूपफमु 


॥ मि 1 9 0 | 
दाव कस्स चदो ्रणभिषप्पेदो ्ति। (यदि ते उपाध्याय सव जानाति तज्जानातु तावत्‌ 
कस्य च द्रोऽनभिप्रेत इति 1") शिष्य -- किमनेन ज्ञातेन भवति ? इप्युपक्रमे चाराक्य- 
च द्रगुप्तादपरक्ता-पुरुषाल्जानामि । इत्युक्त भवति । 
भ्रथाऽत्तत्प्रलाप - 

(२४) भरसम्बद्धकथाप्रायोऽसत्प्रलापो श्यथोत्तर । 
ननु चासम्बद्धाथत्वेऽसद्खतिर्नाम वार्वेयदोष उक्त । तन-उस्स्वप्नायितमदो 
-मादशशवादीनामसतम्बद्धप्रलापितव विभाव । यथा- 
भ्रचिरष्मात विदाय वक्वकुहुराण्यासुक्कतो वासुत्रै- 
रज्ख्‌. ल्या विषकबु रागणयत सस्पृश्य द ताद्ुः-रान्‌ । 
एक चीशि नवाष्ट सप्त षडिति प्रध्वस्तसख्याक्रमा 
वाच क्रौञ्चरिपो शिशरुप्वविकला श्रेषासि पुष्णातु व ॥२०५॥ 
यथा च-- 
हेस प्रयच्छ मे कात गतिस्तस्पास्त्वया हृता । 
विभावितकदेणेन देय यदभियुज्यते ॥२०६॥ 


टिष्पणी--(१) ना० शा० (१८११८) भा० प्र° (पुण १३२), ना० दश 
(२ १५०) प्रता० (पृ० ८६), सा द° (६२६१) । (२) प्रहेलिकानपहेली 
(छााष्ट०वप८३ा णभ 288) । (सवरणकायु तर प्रहेलिका (सा० द०)। 
प्रहेलिका परवितारणकारि यदुत्तरम्‌ (भ्रभि० भा०) ग्र्थात्‌ जिसका उत्तर दूसरो को 
श्रसमञ्जसमे डाल देता है वह्‌ पहेली है । यहा चद्र का गढ भ्रथ चदद्रगुप्त है। 
११ भ्रसत्प्रलष-- 

एक के बाद दुसरी (यथोत्तर ) धरसम्बद्ध बात से युक्त वणन भ्रस- 
त्पलाप कहलाता है । 

यदि कोई श्भा करे (ननु) कि शभरसम्बद्ध श्र वाली बात होने परतो 


्रसञ्धति नामक वाक्य वोष बतलाया गयादहै। तो वहु शका) ठीक नहीं क्योकि 
स्वप्न देखना, मद, उ-माद भ्रौर शंशव श्रादि का तो श्रसम्बदप्रलाप ही विभाव होता 


द, भ्र्थात्‌ ये भ्रसम्बद्ध प्रलाप द्वारा जने जाते है। जसे (शशव के कारण होने वाला 
कातिकेय का श्रसम्बद्ध प्रलाप) वासुकि फे भकाशमय मुख छिद्रो को प्रोष्ठ के कोनो 
पर से (श्रासुक्कत सयुक्ष्क =प्रोष्ठप्रा त) फाडकर विष कं काररे रगबिरगे दातोके 
प्रडकरों को भडगुलि से द्ुकर एक तीन, नौ भ्राठ, सात छह इस प्रकार गिनते हुए 
धौञ््च फे शत्रुं फातिकेथ की सख्या क क्रम से रहित तणा तथा शिशुत्ताके कारण 
हट षूंटी बातें तुम्हारे कल्याण को वृद्धि करं । 

न्नर, जसे (चिक्रमोवशी ४२३ मे उवशी के विरह मे उ-मत्त पुर्रथाका 
भ्रलाप है)--हि हस मेरी श्रिया फो लोटा वो, उसकी चाल तुमनेच्रुरालीहै) 
भ्नोर जिसके पास (चोरीके मालं का) एक माग पहचान लिया जाता है उक्षे बह 
सन्न देना होता है जिसका दावा (धरभियोग) क्षिया जाता दहै । भर्भात्‌ जसे (यह्‌ 


१ “यथोत्तरम्‌ इत्यपि पाठ । 
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यथाचा-- 


“भुक्ता हि मया यिरय स्न तोऽह वर्ना पिबामि वियत्‌ । 

हरिहरहिरण्यगर्भा मस्पत्रास्तेन दत्यामि ॥२०७॥ 
प्रथ न्याहार-- 

(२५) भ याभथमेव व्याहारो हास्यलोभमकर वच ॥२०। 

यथा मालविकाभ्निमित्े लास्यप्रयोगावसाने-- (मालविका निगतुमिच्छति) 
विदूषक --मा दाव उवएपससुद्धा गमिस्सि ।' (मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि) 
इत्युपक्रमे गणवासत^-(विदूषक प्रति) श्राय उच्यता यस्त्वया करमभेने लक्षित । 
विदूषक --पढम पच्चुसे ब्रष्यणस्स पुश्रा मोदि सा तए ल्धिदा (मालविका स्मयते) । 
( प्रथम प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया ल्धिता } }) इत्यादिना नायकस्य 
विश्वन्वनायिकादशनप्रयुकगेन हास्यलोभकारिणा वचनेन -याहार । 


उन्मदपुर कथन हि --श्रै्े पवत खा लिये मैनिश्रागसे स्नान त्यि मेश्राकाशकी 
पीता है, विष्णु शिव श्रौड ब्रह्मा मेरे पुत्रै 1 इसलिये मै नाच रहा ।' 

टिप्पणी (¶) ना० द (१८ ११६) भा० प्र° (पु० २३२ ना० द° 
(२ १४८) प्रता० (पुण ८६) सा०्द० (६१९६ )। (२) दशच० का यहु लक्षण 
ना० शा० के प्राध्षार पर नहीहै। इसका भ्राधार क्याहै? यहु चितनीयदहै। 
भा० प्र ना० दण तथा सा० द० मे श्रसत्यप्रलाप के कर प्रकार बतसाय गये है 
उनमे यह भी एक भकार है। सा० द० के भरसत्भ्रलाप के लक्षण मे प्राय सभी 
पूर्वाचार्यौ के लक्षणो का स्रहहो जाताहै । तदनुसार अरष्प्यनाप्‌ तीन प्रकार का 
है--(1 श्रपम्बद् वाक्य (मि० दशण० तथा प्रता०} (11) असम्बद्ध उत्तर भ्रौर 
(11) न समभन वाले मखं कै प्रति हितकारी वचन कुना (मि०, ना० शा० ना० 
द० तथा भा० प्र०)। 

१२ व्याहार- 

हास्यकेलोभ को उत्पन करने काला एेसा वाक्य जिसका प्रयोजन 
कृ श्रौर ही होता है, व्याहार (नामक वीथ्य्खु) हे ॥।२०॥ 

जे मालविकाग्निमित्र (२ ५-- १०) मे लास्य प्रयोग को समाप्ति पर 
(मालविका जाना चाहती है) विदषक-- भ्रमो नहीं शिष्ता मे शुद्ध होकर जाध्रोमी 
हष सदर्भं मे 'मणदास (विदूषक कै प्रति)--भ्राय किये जो श्रापने कम भेद देखा 
है । बिदषक--पहिले तो प्रात्त काल ब्राह्मण कौ पूजा होती है उसका इसने उल्लद्ुन 
फर दिया (मालविका मु्षकराती है) । 

इत्यादि बचन नायक को भाश्वस्त (विश्च घ) नाधिका का दशन कराते के 
लिये प्रयुक्त हधा है (श्रयाथदहै) किञ्च हास्यके लोम को उत्षन करता है रत 


यहाँ ग्याहूर (नामक वीश्वद्ख) है । 





२२९४ दशरूपकम्‌ 
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प्रथ मदवमू-- 


(२६) दोषा गुणा गुणा दोषा यक्र स्युम दव हि तत्त । 
यथा शाक्रुतले- 
मेदश्छेनकरशोदर लघु भवत्युत्थानयोग्य वपु 
सतत्वानामुपलक्ष्यते विङृप्तिमन्चित्त भयक्गोधयो । 
उत्करष स च घवना थदिषव सिर्ध्यति लक्षये चले 
मिथ्यव -यसन वदति मुभयामीहग् तोद कुतं ॥२०४॥ 
इति मृगयादोषस्य गुणीकार । 
यथा च-- 
सततमनिवृ तमनिससायाससहस्रसङ्ध लक्तिष्टम्‌ । 
गतनिद्रमविण्वास जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ 11२०६) 
इति राज्यगुरस्य दोषीभाव । 





टिष्परी--(१) ना०शा० (श्र १८ पुण ४्भ्ष्टौ भा० प्र (पुर २३२) 
ना० द० (२ १४२), (परता० (प° ८६) सा० द° (६२६३) । (२) दशण० का यह्‌ 
लक्षण ना०्शाण्से भिनदहै। ना्द०्मेना० शा० तथा दशण० दोनो कै श्राधार 
पर दो प्रकारका व्यवहार बतलाया गया है भा० प्र० प्रता० तथा साण्दण० मे दद्ण० 
का श्रनुसरण किया गयाहै। (३) भ्रभि० भा० के भनुसारव्याहारशल्की 
-युत्पत्ति है-- विविधोऽर्थोऽभिनीयते येन । ना० द० के श्रनूुसार विविधोऽधं 
भ्राह्ियतेऽनया (वाण्या) इति -याहार ` । 

१३ म्रदव~- 

जहा दोष, गण भ्रौर गण, दोष हो जाते हं बहु (कथन) मदव (नामक 
वीथ्यद्धु) है । 

जसे शाकु-तल (२४५) मे (सेनापति मृगया के विषय मे कहता है}-- लोग 
मृगया (श्राखेद) को व्यथ ही व्यसन (बुरी भ्राव्त) ब्तलतिह। मला एसा विनो 
कहा है ? इससे शरीर, चरबी (मेव) के छट जाने से फण उदर बाला, हल्का भौर 
परिथिमषके योग्यो जातादहैः भय भ्रौर क्रोधे समथमिन्‌ मिन विकारो सै युक्त 
जगली जन्तुभ्रो का चित्तभी दिखलार्ईवे जाताहै। प्रर यहु तो धचुर्षारियोका 
खत्क॑षे है फि उनके बार चञ्चल लक्ष्य पर मी सफल हो जाते है' । 

यहा मगथाके दीषोको गुरा बनाया रयै) 

द्नोर, जसे--यह विजय की इच्छा वाला राजा एसा जीतन व्यतीत करता 
है कि जिसमें भन तिरन्तर अशात (ध्रनिव त) रष्वा है खहस्नो कठिनाय {प्रायास) 
से भरे रहने के कारण क्लेश रहता हे, निद्रा नहीं भ्राती तथा किसी का विश्वास नहीं 
होता । 


तृतीय प्रकाश [ २२७ 


=> क कौ को कोः को सोः कोरी दो-क वो -6 कोकते क => -क- => > 6 "त क -9- 9-9-9० क -क> > के "कक क" कनको => क 90" क-को~क-की> कको, 
उभय वा-- 
“पत सच्चरितोदयव्यसनिन प्रादरभवद्यत्रणा 
सवत्व जनापघादचकिता जीर्बति दु ख सदा । 
भ्रव्युत्पन्नमति कृतेन न सता नवासता यपाक्रुलो 
युक्तायुक्तविवेकशून्यहूवयो धयो जन प्राक्त ॥२ १०५ 
इति प्रस्तावनाद्धानि । 
(२७) एषामन्पतमेनाथं पात्र वाक्षिप्य सृच्रभत ॥२१॥ 
। प्रस्तावना ते निगच्छेत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ । 
त्रू---- 
(२८) भभिगम्थमूणर्यक्तो धी रोदात्त प्रतापवान ।२२।! 
कोतिकामो महोप्साहस्त्य्यपस्त्राता महीपति । 
प्ररयातवशो राजषिदिव्यो वा यत्रं नायक ॥२३॥ 
तप्प्रख्यात विधातव्य वत्तमत्राधिकारिकम । 


इस भकार राज्यके गुरोंको दोषहूप मं बतलाया गया है । श्रथवा दोनो 
(भर्थात्‌ एक साथही गुरो को दीष केरूपमें तथादोषोकोगुणकेरू्पमं कटा 
जाता है), जसे-“जि हं सच्चरित के उद्य का -यतनहोताहै श्रौर इसीलिए कष्ट 
उत्पन होते रहते है वे सल्युरुष सवचत्र ही लोक निदा से प्राशकषित रहते है रौर सदा 
दुःखपुवक जीवन व्यतीत करते है! किन्तु जिसकी बुद्धि कुं नटी समती 
(भ्व्युत्पनमति मूख) जो नतो श्रच्छे क्मसेनहीद्खुरे कमसे -यदरल होता 
है ५ जिसका हूय भतेबुरे के ज्षान से शुन्य है, वहं साधारण (श्राहृत ) जन 
घ-य है । 

(यहा सज्जनता रूप गण को दोष बना विया गया है भौर सूखता रूप दोष 
को गुण बना दिया गया है) 

रिप्पएी-ना० शा० (भ्र० १८ पृ० ४५७) भा०प्र° (पृ २२३), ना 
=० (२ १५०) प्रता० (पद), सा० द° (६२६३)। 

ये (१६) प्रस्तावनाके ब्ङ्खुहै। 

इनमे से किसी एक के द्वारा वस्तु था पात्रकोसूचित करके सूत्ैधार 
प्रस्तावनाकेषषतमे चला जावे भ्रौर तब (नाट्य) केथावस्तु (के भरामनय) 
की व्यवस्था करे ॥२१-२२॥ 

टिप्पखी-भा० प्र० (प° २३३) । 

उस (नाटक) मं- 

जिस (इतिवत्त) मे उकृष्ट (अ्रभिगस्य = रमणीय, सेवन करने 
योग्य) गुणो सै यक्त, धीरोदात्त, प्रतापशाली कीति का इच्छक, भ्रत्यन्त 
उत्साही, तीनो वेदो का रक्षक, पृथिवी का पालक प्रसिद्ध वश वाला कोई 
राजि भरथवा दिन्य जन नायक हो, एेसे इतिहास प्रसिद्ध (प्ररयात) इतिवत 
को भ्ाधिकारिकं कथावस्तु बनाना चाहिये ॥२२-२२-२४। 


२२८५ | दशरूपकम्‌ 
॥ + 0) 0 
यत्रेतिवृत्ते सत्यवागसवादकारिनीतिशास्वप्रसिद्धामिगामिकादिगुरायु क्तो राभा 
यरणमहाभारतादिप्रसिद्धो धीरोदात्तो राजर्षिदिव्यो वां नायकष्तल्रख्यातमेगात्र्‌ नाटक 
भ्रधिकारिक वस्तु विधेयमिति । 
(२६) यत्तत्रानुचित किञ्चि नायकस्य रसस्य बा ॥२४॥ 
विशुद्ध वत्परिप्याज्यमन्यथ वा भ्रकेल्षयेत । 





थति निस इतिवत भें सत्यवादिता प्रवञ्दना न करना (?) तथा नीति 
शास्त्र सं प्रसिद्ध सेवनीय (द्माभिमामिक) श्रादि युरो खे शक्त रामायसा महामारत 
श्रादि मे प्रसिद्ध धीरोदात्त राजर्षि श्रथवा दिव्य जन न्यक होता है, एेसे इतिहास 
प्रसिद्ध (प्रख्यात) दतिव््त को ही इस नाटक भे ध्ाधिकारिक (प्रधान) कथावस्तु 
वनन चाहिये । 


टिप्पणी -(१) ना० शा० (१८१०) भा० प्र° (प° २३३); ना० इ० 
(१४) प्रता० (३ ३५--३६) सा० द° (६ ७,६) । (२) उदात्त नायक का लक्षण 
(ऊपर २ ४५) (३) प्रव्यत वृत्तका श्रभिप्रायदहै कि नो श्ृत्तं रामायखभ्ादिम 
प्रसिद्ध हो (सा० द०) ¦ (४) यहाँनाटकेकादो प्रकार का नायक बतलाया गया 
है--राजषि तेथा दियं । राजषि (राज-ऋषि) काश्रथं है पैसा क्षत्रियं जो प्रपते 
पवित्रता श्रादि गुणो भे ऋषि-तुव्यहो गयाहो। सा० दण्मे नाटकं के तीन प्रकार 
के नायको का निदेश किया गया है--(1) राजि जसे शाक्रतल का नायक दुष्यत 
भ्रादि {1} दिय जपे श्रीत्रष्णा इत्यादि दिय षुरुष, दमं दोनो के इपिवृत्त महाभारत 
मेह भरत येप्रव्यात्तदहैँ। श्रौर (४) दिन्यादिन्य भर्षा जो दित्य पुरुष होते 
हए भी मानवे के समानं यवहार केरतं है, जसे उत्तररामचरित भरादिमे रामह, 
उनका इतिवृत्त रामायख-प्रसिदध है। इसके विपरीत ताद्य दपयराकारने ताटकमे 
(दिप) देव नायकं को स्वीकार नही किया । उनका मत्त हैकि नाटक तो ग्रामके 
समान भ्राचरण करना चाहिये, रवण के समान महीं दस प्रकारे का सरस उपदेश 
देतेके लिये होतादहै । श्रौर, देवता तो श्रत्मत कषिनि कायको भी इच्छामात्रसे 
केरलेते ह) इसलिये उनके चरित करा प्रनूसर्णं कृरमा यनूरष्यो के लिये असम्भवे है 
भीरः बह उपदेशप्रद नही हौ सकता । (५) प्रभिगम्यणुरां = प्रभिरम्यगण उत्कृष्ट 
गुर्‌ इति याबत्‌ (प्रभा) 41190४४6 पपा (प्र) | श्रसवादकारि" के 
स्थान पर श्रविसवादकारि (परवञ्चना नं करने वाला) पाठ शुद्ध प्रतीत होता है। 


उस (प्रस्यात) इतिवृत्ते जो कुछ नायके के लिक भनूचितहो या 


रस के विश्हो, उसे छोड देना चाहिये भथ उसकी ्नयरूप मे कल्पना 
कर लेनी चाहिये 1२४) 


तृतीय प्रकाश २२६ 


नि कि पिप ति 1 0 1 1 1 
यथा छद्मा बालिवधो मायुराजेनोदात्तराधवे परित्यक्त । वीरवरित तु 
रावणसौहुदेन वाली राबवघाथमागल्लो रामेण हत इत्यन्यथा कतं । 


(३०) धाद्य तमव निश्चित्य पञ्चधा तदिभज्य च ॥२५॥ 
खण्डल सा धसज्ञाश्च विभागानपि खण्डयेत । 
चतु षष्टिस्तु तानि स्युरद्खानीति- 
प्रनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृतसूचनीयदशनीयवस्तुविभागफलानुसारे- 
शोपक्लप्तबीजवि दुपताकाप्रकरीकायलक्षणाथग्रकृतिक  पञ्चानस्थानुगुण्येन पञ्चधा 
विभजेत्‌ । पुनरपि चंककस्य भागस्य द्वादश योदश चतुदशेरं वमद्धसन्ञान्‌ सधीन 
विभायाकुर्याति । 


जसे माधुराम ने उदात्तराधव नामकं नाटक सं (रातके) छल से बाल 
वध (की घटना) को छोड दिया > । महावीरचरित मे (सवभ्‌निने) तो इस प्रक्र 
यरिवतित कर स्वि फि राव की सित्रताके कारण बाली राम कावधकरतेके 
लिये श्राया था तब रामने उसे मार शिया । 

ट्ष्पणो--(१) भा० प्र° (प° २३३-२३४) ना० द० (११५) साण्दण 
(६१५०) । (२) 1 भाण्प्रण्मेभी दश० कीकारिक)ा दी गर्ईदहै। सा० द० मे 
तनिक सा परिवतन करके दशण्की कारका तथाधनिक की दीका को ले लिया 
गया है । किष्तु न व्यवर्प॑स मे दष भाव को अधिक विस्तृतं किया यया है, तदनुसार- 

म्रयुक्त चे विरुद्ध च नायकस्य रसस्य वा) 
वृत्त यह्‌ ततु परित्याज्य प्रकेत्प्यमथवाऽ यथा ॥ 

भर्थात्‌ जो बात नायक के भ्रथवा रसके लिये श्रचुचित भ्रौर विपरीतः हौ 
उसका परित्याग कर देना चाहिये प्रभवा उक्तकी भय प्रकार से केत्पना कर लेनी 
चादि । यदा अनुचित श्रौरं विरुद्ध दोनो का नायक श्रीर रस दमेनो के साथ सम्बष 
है ¦ उदाहरणाथ भीरललित नायक के लिये परस्त्री समागम अनुचित है तथा 
धीरोद्धता का भीरललित्तासे विरोधदहै। इसी प्रकार श्गुद्धार मे श्रालिङ्खन 
चुम्बन श्रादवि का श्यकं क्िलाना श्रनुचितरहै श्रौर श्यद्धार का बीभत्स से विरोध 
है (बा० द० वृत्ति) । विचारणीय यहडहै किक्या दशण०् की कारिकाका तात्पयभी 
ना० दन्केसमानदहीतोनम्हीदहै) 

(नाटककार) इस भ्रकार (इतिवत्त के, श्रादि प्रौर श्रन्त का निरेचय 
करके नौर उसको सध नामक) पाच भागो मेँ विभक्त करके उनर्साध 
नामक भागो को भी खण्डो (सन्ध्यद्धो) मे विभक्तकरे। इस प्रकार ये 
(श्राधिकारिक इतिवत के) ६४ प्रङ्गं होते है ॥२५-२६॥ 

(माव यह है कि} जब (नायक के, भ्रनोचित्य श्रौर रस विरोध के परिहार 
से वस्तु गढ हौ जन्ये पीर उसमे शुच्य एव देश्य का विमाय कर लिया जामे तब 
नाटककार उससे एल के प्रसुसष्ट बीज विदु पताका प्रकरोश्रोर काय नामक 


२३० दशरूपकम्‌ 


(३१) श्रपर तथा ।२६॥ 
पताकावत्तमप्यूनमेकाद्रनुर्सा धमि । 
श्रद्धा यत्र यथालाभमर्षा ध प्रकरो म्यसेत ॥२७॥ 

न्नपरमपि प्रासद्धिकमितिवृत्तमेकाद्यरनु्सधिभमि गू नमिति प्रधानेतिवृत्तादेक 
दित्रिचतुभिरनुसधिभि धून पताकेतिवृत्त यसनीयम्‌। श्द्खानि च प्रधानाविरोधेन 
यथालाभ -यस्तनीयानि । प्रकरीत्तिवत्त त्वपरिपूणर्सा ध विधेयम्‌ । 

तत्रैव विभक्ते-- 

(३२) भ्रादौ विष्कम्भके कर्यादङ्धु वा केजियूक्तित । 
पाच श्रथप्रकृतियो की कल्पना करे । फिर इत प्रकार की कषाचस्तु को पाच कार्या 
वस्थाश्रो (्रारस्म, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, निथताप्ति श्रौर फलाक्म) के भ्रनुकरल पाच्च भागो 
(== भख भ्रादि पच साधिषो) मे विसक्त करे। श्रौर फिर भी एकपएक माग के 
(प्रथम प्रकाश मे बतलाये गये) बारह तेरह था चौदह इत्यादि समी सवयो के श्रद्ध 
(सध्ययूह्व) नाम के विभाग करना चाहिये । 

टिष्पणी-ना० शा० (१६ १३९) भा०प्र० (प° २३४) । 

इसी प्रकार दुसरा ओ पताका व्त्तहै एमे भी एकदो श्रादिं 
्रनुर्सा घयो की यूनता रखनी चाहिये तथा_ इस (पताका वत्त) मे यथा 
प्राप्त सध्यद्घ (न=भ्रद्) रखने चाहिये । कितु प्रकरी (नामक प्रासद्जिक 
इतिवत्त) को तो साध-रहित ही रखना चाहिये ।। २६-२७॥ 

दतरा (अपरम्‌ = भराधिकारिके इतिवृत्तं से सिन) जो पताका नामक 
भासद्धिक इतिवत्त है, बह एक श्रादि श्नुसधि से न्यून होना है भर्थात्‌ (जिसमे 
पाँचो साधया होती है उस) परधनवत्त को श्रपेक्षा पताका नासक इतिवृत्त मे एक 
दो, तीन या चार श्रनुसशधर्यां कम रमो चाहिये । भौर, उसमेवे ही श्रद्ध रखने 
चाहियं जो प्राप्त हो (बन सकं) तथा जिनका प्रधान ईतिवत्तसे विरोध नहो । 
अकरी नामकं जो प्रासद्धिक इतिव्तदहै वहतो साधसे रहित (भ्रपरिपुण) ही 


रखना चाहिये । 

दिपणी -(१) ना० शा० (१६२८) भा० प्र० (प° २३४) (२) 
भरनुसधि ~ “धिकारिकं चत्त के समान पताका नामके प्रासद्धिक वत्त का भी 
साधथो मे विभाजन किया जताहै। कितु पताकावृत्तकी सा धयां प्राधिकारिक 
वत्त का श्रनुसरणा करती हँ भरत वेभ्रनूर्साध कही जाती है जसा किं नाण शार 
(१६ २८) मे कहा गया है -- 

एकोऽेकोऽपि ग सधि पताकायां तु थो भवेत्‌ । 

प्रधानार्थानुयायिष्वादनुस्षषि प्रकीत्यते ॥ 

त्च इस भकार इतिवत का विभाग कर लेने पर- 

प्रारम्भ मे (नाटककार) काय के भ्रौचित्यके श्रनुसार (काययुक्रितित ) 


विष्कस्भक मथवा रङ्कु कौ रचना करे । 


तृतीय प्रकाशः [ २३१ 
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इयमत्र काययुक्ति - 
(३३) ध्रपेक्षित परित्यज्य नौरस वत्तुविस्तरम्‌ ॥२८॥ 
यदा स दश्षयच्छेष कुर्याद्िष्कम्भकं तदा । 
(३४) यदा वु सरस वस्तु मुलादेकं प्रवतते ।२९॥ 
ध्रादादेव तदाङ्धु स्यादामुखाक्षपसश्रय । 
स च- 
(३५) प्रत्यक्षनेतुचरितो घि दुन्याप्तिपुरस्करृत ॥३०॥ 
म्रद नानाप्रकाराथ सविधानरसाश्चय 1 





इस विषय मे काययुक्ति यह है-- 


जब (नाटककार) नीरस किन्तु (कथा वस्तु के विकास के लिये) 
भ्रावश्यक वस्तु विस्तार को छोडकर शष भागको (रङ्खमञ्च पर) दिख 
लाना चाहे, तब वहु (उस्र नीरस वस्तु की सूचना देने कं लिये) विष्कम्भक 
को रचना करे ॥ २८-२६ ॥ 

टिप्पणी--(१) भा० प्र (पृ० २२४), सा० दर (६६१) (२) 
विष्कम्भक पाच प्र्थोपक्षपको्मे मे एक है (ऊपर १५८) । जब क्थाके प्रारम्भ मे 
ही कोद वस्तु नीरस होती है किंतु कथा-सूत्र जोडने के लिये श्रपेक्षित होती दै तब 
उसकी सूचना देने के लिये नाटक कै ्रारम्भे मे विष्कम्भक रखना श्रावश्यकदहो जता 
है । यह्‌ विष्कम्भक भामुखे के पश्वणद्‌ हुभ्रा करता है । जसे रत्नावली मे पौगधरायण 
दारा प्रयुक्त विष्कम्भक है । 


कितु जबभारम्भसे ही कथावस्तु सरस हाती दहै तब तो (नारक 
के) भ्रादिमेहौ श्रद्धः र दिया जाता है मौर उस श्रद्धः का भ्राधार आरामुख 
(प्रस्तावना) मे सूचित्त पात्र परवश हुमा करता ह ।। २६-२३० ॥ 

दिप्यसी--(१) भा० प्र० (पु २३४)" सा० द० (६६२-६३) । (२) 
शादतल मे भामुख के पश्चात्‌ श्रद्ध कीदही योजना की गई है वहां भारम्भ मेँ 
विष्कम्भक नही रका मया । (३) भामूखेन पाचराक्षव सश्चयो यस्य स भामूखाक्षेप 
संश्रय इत्यङ्कवि्षेषणम्‌ (प्रभः) । 

भ्रोर, वह- 

जिसमे सायक का चरित प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तत किया जता है जो 
बिन्दु की व्याप्ति से युक्त होता है नौर परनेक प्रकार के प्रयोजन (भथ). 
सविघान तथा रसो का भ्रा्रय होता है, कह श्रद्ध है ।॥ ३०-२३५॥ 


२३२ दणख्वकम 


न्नेन निन्नीन कोनो नकः कनकेन कैः के कनकेन नीनमः "वन्नः केः हः कोन) व्छेनतन्नन्ीनर्छे नककन्िननछे न्दर 

रङ्खभवेशे साक्षानिदिश्यमाननायकनव्यापारो विन्दूषक्षेपाथपरिमितोऽनकप्रयो 
जनंसविधानरसाधिकरण उत्सङ्घं इवाद्धुः । 

जहा रञ्मञ्च पर नायक का प्रवेश गोते पर साक्षाद्‌ रूप से नायक फे व्यापार 
(कार्यो) का निदेश कियानजातादहैनजो विदु के उपक्षेप रूप्रयसे परिशिन होता है 
(टि०) तथा श्रनेक प्रकार के प्रयोजन सद्विधान एव रसो का उत्तज्ध (गोद) के समान 
प्राधारहोतादै वहु श्रङूदै) 

टिष्यणौ-(१) ना० शा० (१८ १३-१८)) भा० प्र (प° २३५) ना० 
द० (११६) प्रता० (३२६), सा० द० {६ १२-१४) । (२) प्रत्यक्षनेतुचरित -- 
प्रत्यक्ष रङ्खभवेशेन साक्षान्‌ निरदिश्यमान तैत॒चरित नायकव्याफा्यो यत्र॒ भाव यहु है 
किंश्रद्धुमे रद्खमञ्च पर नायक का प्रवेश करक उसके कामी का सक्षात्‌ कूप से 
(हक खूप मे) चित्रण किया जाता है। नायक यापार का प्रभिप्राय यह है कि 
सायक जो फल प्राप्ति के लिये उपाय करता है (चरित) त्था उभे जो फल 
(उपभोग) प्रप्त होता दहै, उन दोनोकादही सक्षात्‌ ल्प क्रि निदेश करना चाहिये 
तमी सामाजिके को नाटक श्रादि भै उपदेश प्राप्त हो कतां है (मिण प्रत्यक्षचरित 
सम्भोग , ना० शा० १८ १७ तथा दृश्याथ ना० द° ११६)। (३) नि इभ्याप्ति 
पुरश्छृत --बि दु पाप्ति पुरस्कृता यत॒ (=तरिद्ुपक्षेपाथपरिमित~बिदो उपक्षेप 
रूपेण श्रथ परिमित ) भाव यहुहैकिश्रद्भुमेबिदु कै व्याप्ति क्प -यापार का 
ध्यान रक्खा जाता ह । जहाँ कोई एक प्रारम्भ प्रादि क्ार्यावस्वा समाप्त हो जाती 
है भ्रथवा कार्याविस्था तो समाप्त नही होती कितु पे्ी धवटनाएु श्रा जात्ती है कि 
जिनका एक दिन मे भ्र्भिनय करना सम्भव नही होता प्रौर श्रद्क को समाप्त करना 
पडता है वहा समाप्त होने क्ले श्रद्ध का भ्रमिम श्रद्ध से सम्भघ जोडने करै लिये 
पव श्रद्खुकेश्रतमे बिद की योजना करनी होतीदहै। इस विदु के उपक्षेप पयत 
ही श्द्धु ह्र करताहै श्रत धनिक ने "बिदुं-उपक्षेपाथं -परिमित' कहा है। 
यहाँ श्रथ == सक्षिप्त वृत्त, कथाशः, कथा का स्वल्प भाग, इसी के द्वारा बिदु का 
उपक्षेप हुध्रा करता है श्रत उसे बिदुक्षोपाथ कषा गया है। इस कथाश पर ही 
पव श्रङ्कु समाप्त हो जता है (० श्रागे ३३७ बिदुरन्ते च) श्रौर उस उपक्षिप्त 
बिदुकाश्रग्रिम श्रद्ु मे विस्तार भ्रा करता है) (भि० सविद, नाऽ दण 
१ १६) । प्रता० मे बिदुव्यक्तिपुरस्रृत' पाठ दहै। (४) नानाप्रकाराथसविधान 
रसाश्रय --प्रद्कु (1) ्रनेक प्रकार के प्रवातरप्रयोजनो {भ्रथ) (71) विशेष प्रकार 
के कथास्षनवेश या वरस्तु सघटन (<= सविधान) तथा (ण) शङ्ख पएत्लं रङ्गी होने 
वाले रसो का ्राश्चव होता है--नानाप्रकारार्थानाम्‌ ==श्ननेकावातरभ्रयोलनानाभ्‌, 
सविधानानामु= कथासनिवेशविशेषाद्रीनाम्‌ रसानाम -=धङ्गभरुतानम्‌ श्रद्जिनो वां 
रसस्य {श्राश्चय ) --- प्रता० टीका । प्रनेकप्रकारप्र योजनसम्पादनस्य रसस्य चाश्रय 
(प्रभा) । ना० शा० (१८ १४ तथा प्रागे) मे मी श्रथ एवे सानाविषान भ्रादि शब्दों 
कां प्रयोग किया गया है । कितु वहाँ इनके श्रभिप्राय श्रस्पष्टसे है। 

भरङ्क योजना $ लिये कुच धावश्यक बति भ्रगे दौ जा रही दहै -- 


तरृतीप प्रकाक्च [ २३३ 
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तत्र च- 

(३६) श्रनुभावविभावाभ्या स्थायिना व्यभिचारिभि ॥३१॥ 

महीतमूक्त केत यमद्धिन, प्रिपोषणम । 

भ्रङ्खिनि इत्यद्धिरसस्थ थिन सग्रहाल्स्थायिनेति रसातरस्थायिनो ग्रहुणम्‌ । 
गरहीतपुक्त परस्पर यतिकीर्णो्स्यथ । 

(३७) च चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्नता नयेत ।(३२५। 


रस वान तिरोदध्याद्रस्त्वलद्धुारलक्षणे । 
कथास ध्यङ्घोपमादिलक्षणभ्रु पशातिनि । 





भौर उस (श्रद्ध) मे- 

भ्रनुभाव, विभाव, (भ्रत्य रस के) स्थायी भाव तथा न्यभिचारी भावो 
का ग्रहण करते हुए छोडत हुए, उनके द्वारा भद्धी (प्रधान) रस्क्रा 
परिपोषण करना चाहिये ।॥ ३१-३२॥ 

क्योकि (कारिकामे) द्धन इषं पव से भ्रज्धी रत के (सायताय 
उसके) स्थायीमाव कामी ्रहणहौी जाता है इसलिये स्यापिना इस षदे से 
भ्रत्य (प्रद्धोसे भिन) रसकेस्थायी का ग्रहणहोताहै। गुहितमुक्त का श्रथ 
है--एक दूसरे को लांघकर रक्वे गये (?) । 

प्पणी - (१) भा० प्र० (पृ० २३५) । {२) गृहीतमुक्त -पूवे गृहीत 
पश्चान्‌ मृक्त इति गृहीतमुक्त त भ्र्थाद्‌ किसी भ्रचुभाव भ्रादिका प्रहर कंरके 
उससे प्रधान रस्के स्थायी भाव को पुष्ट करे फिर उसको छौडदे। फिर दूसरे 
प्रनुभाव भ्रादि का ग्रहण करे । धनिक के परस्पर -यतिकीर्णं पदका भी यही भाव 
प्रतीत होता है वि~+-म्रति + कीर्णा -लाधकर था बचाकर रक्ते गये) । कितु प्रभां 
टीका के भनुसार परस्पर यतिकीर्णे = परस्पर मिश्चित सापेक्षर्वा। (३) अनुभाव 
भ्रादि का स्वरूप देखिये प्रागे (४२ २३४७)। 


प्रत्यधिक रस (पोषण) के दवारा कथावस्तु को भ्रत्यन्त विच्छिन नक्षि 
कर देना चाहिये प्रौर न ही वस्तु, भ्रलङ्कार तथा लक्षणोके इारारसको 
तिरोहित कर देना चाहिये ।३२-३३॥ 

कथा सणष्द् (वस्तु) उपमा श्रादि भ्रलङ्धुार तथा भूषण श्रादि नाट 
लक्षणों के द्वारा रस का तिरोधलन न कर देना चाहिए । 

दिप्पणौ-(१) भा० प्र° (प° २३१५२३६) ना० दण [{ १५), सारद 
(६ ६४) । (२) विच्छिनता--कथावस्तु के प्रवाह का भङ्गं हौ जाना (ऽत 
०0) 1 वस्त्वलङ्कारलक्षणए --एेसा प्रतीत होता है किं धनिकं के श्रनुसार वस्तु का 
प्रथ है--कथा तथा कथावस्तु के विभाग ओ सथध्यज्ख कहलाते ह अ्रलडकार से 
उपमा रादि भलस्कारो का ग्रहण होता है । लक्षण का अभिप्राय है--भरषण, भ्रक्षर 


२३४ दशरूपकम्‌ 


(३८) एको रसोऽद्खीकत्यो वीर श्यु्धार एव वा ॥३३॥ 
प्र ङ्खमन्ये रसा सवं करर्याल्तिवहणेऽ द्र तम्‌ । 
ननु च रसा तरस्थायिनेत्यनेनव रसा तराणामङ्खत्वमुक्तम्‌, त-न यत्र रसात 
रस्थायी स्वानुभावविभावन्यभिचाररियृक्तो भूयसोपनिबध्यते तत्र॒ रसातराणामद्खत्वम्‌, 
केवलस्थाय्युपनिबघे तु स्थायिनो व्यभिचारितव। 


साप्त इत्यादि ३६ नाट्य लक्षण (सा० द° ६७११५७५) । भावप्रकाश के 
श्रनूस्ार श्राक्रव श्रादि नास्यालद्धुरो काभी यहा प्रहणहोतादहै। ( ) कारिका 
का भावयह हैकि र भ्रौर वस्तु दोनोका सतलन दही वाञ्छनीय है। य्ह 
भ्रवलोकं टीका का पाठ सरदेहास्पद है । 

नाटक मे एक रस वीर धरथवा श्यृद्धारको भ्रद्धी (प्रधान) रखना 
चाद्धिये प्रय सभी रसोकोभङ्गल्प मे, भ्रोर निवहण साघमे भद्भुत 
रस रखना चाहिये । 

(शङ्का) कारिका ३१ मे स्थायिना (= रसा तरस्थायिना) इस पदे 
हारा हीश्रय रस (प्रधान रस के) श्रद्ध होते है यह कह दा ग्या है 
(फिर यहा कहने की क्या भ्राबश्यक्ताहै 7) (समान) रएेसी शडा करा 
ठीक नहीं (तन) क्योकि जहा कसी श्रय रस का स्थायी भाव भरते 
श्मनुभाव विभाव भ्रौर -यभिचारी भावो के साय भली भाति (भूयसा) दिलाया 
जाता है (उपनिबध्यते) बहा तोशय रस (भ्रधानरसके) श्रद्ध होते ह (यह बात 
्रद्धमये रसा सर्वेमेकहीनजा रहीहै) | क्षतु जहा (भ्रयरसके) स्थायी का 
ध्ननुभाव श्रावि फे बिना (केवल) ही निरूपण कफियाजाता है ब्हा तो वह 
श्रय रसका स्थायी (प्रधान रसका) व्यभिचारीभाव हीहोजाताहै (यह बात 
क्रा० ३१ मे 'स्थाचिनाः पव द्वारा कही गई थी) । 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (१८४३); भा० प्र° (पञ २३६); ना० दर 
(१ १५), प्रता० (३३-४), सा० द° (६१०) (२) ननु इत्यादि श््खा का 
प्राशय यह दटैकरि३१ वी कारिकामे स्थायिना शब्द केद्वारा यह॒कहागया हैकति 
प्रधान श्रद्खी) रसका भ्रयरसोके स्थायी भावो द्वारा पोषण करना चाहिये । 
दरस कथने स्पष्टहै किञ्चय रस प्रधान रसके श्रङ्घदहोते है फिर यही बात 
श्रङ्खमये० इत्यादि द्वारा कहना पुनरुक्ति मत्रही है । तन०" त्यादि समाधान 
का ह्मभिप्राय यह्‌ है --३१ ती कारिकामेतो (्नन्य रसोके) केवल स्थायी भावो 
को प्रधान रस का पोषकं (भ्र्खु) कहा गया है। केवल स्थायी भाव का श्रभिप्राय 
है-- भ्रनुभाव श्रादि से रदित स्थायी भाव । वह वस्तुत प्रधान रस का -यभिचारी 
भाषदही दहो जीता दै । वह पहल किसी रस का स्थायी भाव था इसीलिये उसे स्थायी 
कह दिया जाता है । इतके विपरीत श्चङ्खमये०" इत्यादि मे ्रत्य रसो कौ प्रधान रस 
काश्चङ्खं बतलाया जा रहा है। जब कोई स्थायी भाव भ्रनुभाव प्रादि से पुष्ट होता 
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6 केवकीन्कीकीः ककन 0 की" कीको-क" क -की- कत" "कोकनद कक्कर ककीन्किनक "ककीर्की-@ी क-कै केकःवकनकः करीर किकी 
(३६) दूराध्वान वध युद्ध राज्यदेशादिचिष्लवम्‌ ।३४॥ 
सराध भोजन सन पुरत चानुलेपनम्‌ । 
#द्मम्बरप्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निरिरेत ।।३५॥ 
भरङ्कुरनेवोपनिबध्नीत प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यथ , 


(४०) नाधिकारिवध क्वापि त्याज्यमावेश्यक् न च । 


प्रधिकरूननायकवध प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌, ध्रावश्यक तु देवापित्कार्या्य 
वष्यमेव क्वचिच्कुरयत्‌ । 


(४१) एकाहाचरितकाथमित्थमास-ननायक्रम ॥२६॥ 
पाच्च स्त्रचितुररडक तेषाम तेऽस्य निगम्‌ । 


है तभी वहु रस कहलाता है रौर भनुभाव श्रादि से युक्त भ्रत्य रसो के स्थायी भाव 
जब प्रधान रस का पोषण करते है तब भ्रत्य रस प्रधान रसके श्रङ्कं कहै जाते दै, 
हस प्रकार पुनरुक्ति तदी है । 

भ्रद्धो मे श्रवशनीय वस्तु- 

दूरकौ यात्रा वध, युद्ध राज्य विप्लव श्रौर देश विप्लवं भ्रादिषेरा 
डालना (न्=सरोध्‌), भोजन स्नान, रतिक्रीडा भ्रनुलेपन, वस्त्र-ग्रहण इत्श्जदि 
को प्रत्यक्ष खूप से नही दिखलाना चाहिय ॥२४-३५॥ 

ध्र्थात्‌ श्रद्ध के दारा इहे नहीं विखर्लाना चाहिये प्रवेशक श्रादि के हारा 
ही भुचित केर देना चाहिये । 


प्धिकारी नायक के वध का कही भी निर्देश्य न करना चाहिय श्रौर 
ध्रावश्यके कस्त का त्याग न करना चाहिय । 

भाव यहु कि श्राविकारिक वत्त के नायक का वध प्रवेशक प्माहि कै दरार 
भोन सुचित करना चाहिये । कितु देव पितु काय भ्ावि जो भ्रावश्यक वस्तु है 
उनका वश्य ही कहीं न कहीं निश करना चाहिये । 

टिष्यणी--(१) ना० शा० (१८ ३८), भा० प्र (पु २३६), ना० दर 
(१ २१-२२्‌) सा० द° (६-१६-१८) । (२) श्रधिकारिदधम्‌-प्राधिकारिक 
इत्तिवृत्त के ने।यक का वध प्रधान नायक का वव प्वद्यपि--कहीभी,न कत भङ्धुमे 
न प्रवेशक श्रादिमे। 
शद्धो मे वरनीय वस्तु एव पत्र-- 

हस प्रकार (नाटककार को) एसा भरङ्क रखना चाहिये जो एक प्रयोजन 
के लिये किये गये एक दिनि के कार्यो से युक्त हो, जिसमे नायक इपत्थित 
हयो, जो तीन या चार पात्री से युक्तहोक्रौर, उनपात्रो का (ब्रद्कु के) भरन्त 
मे (रगमन्च से) निकल नाना दिलाना चाहिये! 


# इमस्त्रस्य इत्यपि पाः । 
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कनक ककन नकी वीन्वीन्नमीन्कीगन्केनकै्मीन वी कोकः के कोक कीक कीः की" करनेन न दौगकी-कः "को" -किनरीन कीत नवीन निकी" कीन 
एकदिवसप्रवृत्तकप्रयोजनसम्बद्धमास ननायकमबहुपात्रप्रवेशमङ्कः कुर्याप्‌ तेषा 
पात्राणामवश्यमद्खुस्या ते निगम कायं । 


(४२) पताकास्थानका यत्र बिदुरने च बीजवत ॥\३७॥। 
एवमङ्धा प्रकतण्या प्रवेणादिपुरम्कृता । 
(४३) पञ्न्वाद्धुमेतदवर दशाङद्धुः नाटक परम ।1३८॥ 


भ्र्थात्‌ जो एक दिन भं होने वाले एक प्रयोजन से सम्क्दहो जिसमे नायक 
उपस्थित हो, बहुत से पात्री का प्रवेशन किया गया हो, रेता श्रद्ध रखना चाहिये । 
भ्रोर, उन (श्ङ्ु के) पान्नो फा ष्डुकेपध्रतमे श्रवश्य ही निष्क्रमण कर देना 
चाहिये । 

टिप्पणौ -!{9) ना० शा० (१८ २१-२४ २८), भा० प्र° (पर २३), 
सा० दण (६ १४ १५ १९)। (२) पाश्चात्य नाय्यस्तमीक्षाके भ्रनुपार जी 
नाटक मे श्रवतित्रय--{1) कार्ला वति {णा ०9 {7706} (1) कार्या वति 
(पता ० श्लौ) शभ्रौर (प) स्थानायिविति (ण्ण ग 01266) मानी गह है 
उनका भारतीय नाटकेशास्त्र मे स्पष्टत विवेचन नही किया गथा। फिर भी इस 
प्रकार के नाटय सम्बधी नियमो मे उनकी कुचं भसक देखी जा कती दहै। (३) 
भ्रासननावक-- (ना० शा० १८-२८ सतिहितनायक) ~ प्रद्धु मे नायक के उपाया- 
नुष्ड न (चैरित) श्रौर फलभोग को साक्षात्त रूप से दिखलाना चाहिये (भि०, ध्रभि 
भा०))। 

दरस (श्रङ्क) मे पताकास्थानक होने चाहिये प्रर भरन्तमे बीज के 
समानदही निदु रखना चाहिये । इस प्रकार पात्र प्रवेश भ्रादि करते हुए 
मद्धो की रचना करनी चाहिय ॥३७-३८।। 

टिप्पणी--(१) नाऽ शा० (१८१६); भाण प्र° (पृ० २३६) । (र) 
पताकास्थानकं निदु तथा बीज का लक्षणं उपर (१ का० १४ १७) दवियाजा चका 
है। (३) बिदुरते च बीजवत्‌--यह्‌ कथन दूह सा है । श्रते च बीजवत्‌--प्रन्ते 
बीजपरामशयुक्त कुर्याद्‌ इत्यथ (प्रभा) ^ (€ चत {€ 23ए08णड0ा (ातप) 
1081 1116 106 उश्च (8112) 21 105 एष्ड्ाणा् ? -- प 285 वस्तुत इसका 
भाव यह प्रतीत होता है किं समस्त कथावस्तु मे अनुस्यूत जो बीजरूप श्रयं दहै 
उसका परामशतोश्रद्धुकेश्रतमे प्रावश्यकं है ही, कथा-प्रवाह्‌ को श्रविच्छिन 
बनाये रखने के लिये बीज के समान बिद भी वहाँ भ्रवश्य होना चाहिये । 
नाटक भं धद्धो कोत्या -- 


यह नाटक न्यून से -युन पच भ्रद्धो का भ्रौर भ्रधिक से भ्रधिक् दस 
प्रङ्ो का होना चाहिषं 1३८॥ 

दिष्पणी--(१) ना० शा० (१८ २६); भाण प्र० (प° २३७), ता० द 
(१ १७), सा० द० {६ ८) (२) पचसे लेकर दरस श्रद्ध तक के नाटकं सस्रते 


तुतीय प्रकाश २३७ 


रिति कि) 1 इ । । । ए 1 1 0 0 ए 9 0 9 0 द कद क १ # णीं 


इत्युक्त नाटक लक्षराम । 

(४४) अथ प्रकरणे वत्तमूताद्य लोकसश्चयम्‌ । 
धरमात्यविप्रवणिजामेक करर्याच्च नायकम ॥३६॥ 
धीरप्ररा-त सापाय धमकामाथतत्परम । 
शेष न।टकव.्सा धप्रवशकरसादिकम ।४०॥ 

कबिनुद्धिविरचितमितिवृत्त लोकसश्चयम --भ्रनुदात्तम श्रसात्या्न्यतम पीर- 


प्रशा तनायकं विपद तरिताथसिद्धि कुयति प्रकरणी । मत्री श्रभात्य एव । साथवाहां 
वे शिग्विशेष एवेति स्पष्टम यत । 


साहित्यमे दहै जपे विक्रमोवश्ीय पांच ब्रद्धोकाहै वेरीषहार छह मरङ्खो काह 
भ्रभिन्ञानशाकर ल सात श्रद्धो का है। इक्त प्रकार ८ & श्रद्ध वालेनाटक भी 
ह । बानरामाय्ण दस श्रद्खो का नाटक है। 

हष प्रहार नाटक का लक्षण कहा गथ। । 
रकरण 

प्रकरणमे लोकस्नर का कवि कत्पितं (उत्पाद्य) इतिवत्त तथा 
भ्रमत्य, विप्र ओर वणिकमेसे कोई एक नायक रखना चाहिये जो धीर 
प्रशातहो एव धम काम प्रौर प्रथ (रिविग) मेतत्पर हो कितु उसका 
काय सिद्धि विध्नौ से युक्त हो (सापायम) प्रकरण मे रष धि प्रवश्लक 
ध्रौर रस भादि नाटक के समान ही रखने चाहिये | ३ ९-४०।। 

प्रकरा के इतिधत्त कवि बरुद्धि-कृल्पित ( == उप्याद्य) तथा लोकस्य 
पर्या भनुदात्त रखना चाहिये तथा श्रसात्य रावि मेते कोई एक जो धीरभ्रशा्त 
हौ निकी कायस्िदि श्राषत्तियो से व्यवहित हो (र्याति सिद्धि प्राप्तिमे विष्व 
हो) नायक रखना चाहिये । सत्री श्रमात्य ही होता है भौर साथवाह विशेषं प्रकार 
का वरिक ( यापारी) ही होता है (दि०) 1 भन्यस्पष्टही है) 

टदिप्पणी-(१) ना शा० (१८ ४४१५७) भा० प्र° (पर २४१) ना० 
द० (२ १,७) प्रना० (३ ३८) स० द० (६ २२४२२४५) ( ) प्रकरण का 
प्रसिद्ध उहर्ण मृच्छक्रटिश >! उसक्रा नायक चारद्तविप्रहै धीरप्रशातदह 
धम तथा काम मे त्तत्पर । उसकी कायसिद्धि शकार की दश्चेष्टाप्रो से विघ्नयुक्त है । 
दसी प्रकार मालती माधव नामक प्रकरणा का नायकं श्रमात्य है तथा पृषपदूषित्तक 
नामक प्रकरणा क्रा न्यक विक्र है। (३) ना० दऽ (२ ११७ वृत्ति) भे यह षिद्ध 
क्रिया गथा है कि प्रकरण मे सेनापति भौर प्रमात्य धीरोदात्त नायक होत है वीर- 
प्रणान नही) क्रिन्तु दश० साण्दण श्ादिकेप्रनुसार ये घीरभ्रश्न्त ही दहोत्ते है । 
(४) लोक्तश्नयम्‌--लौकिक लोक सामाय का लोक स्तर का--लोक्र सश्चरयो यस्य 
तर्‌ (वृत्तम) । धनिक ने इसका भ्रथ श्नुदात्त क्या है। हपका श्रभिप्राय हैकि 
प्रकरणं कां नायक उदात्त कौटिका नही होता। ना० शा० (१८ ४६) मेभी 
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(४५) नायिका तु द्विधा नेतु कुलस्त्री गणिका तथा। 
क्वेचिदेकव कुलजा वश्या क्वापि द्वय क्वचित ।४१।। 
कुलजाभ्यतदा बाह्या वेश्या, नातिक्रमोऽनयो । 
भ्राभि प्रकरण त्रधा सङद्खीण घूतसडकुलम ॥४२।। 
वेशो भृति सोऽस्या जीवनमिति वेश्या तद्विशेषो गरिका । यदुक्नम-- 
प्राभिरभ्यथिता वेश्या लूपशीलगुर्णा वता । 
लभत गशिकाश-द स्थान च अनससनि ॥॥ 
एव च कुलजा वेश्या उभयमिति वेधा प्रकरण नायिफा । यथां वेश्यव त्ख 
दत्ते, कुलजव पुष्पदूषिनके तद्व श्रमि मृच्छकटिकृयामिति। कितवद्यतक्ररादिधूत 
सद्धल तु मृच्छकटिकादिवत्सद्खीरभ्रकरणमिति । 





उदात्तनायक भौर दिं यचरित का प्रकरण मे निषेध क्रिया गयाहै। (५) ना० शा० 
(८४८) मश्रमाप्यसे पृयक सचिव (मत्री) तया विक से पृथक साथवाह 
का ग्रहृण किया गयादहै। दशण्मे ठेसा नही किया गया। हमीगिये धनिक ने 
मत्री भ्रमात्य एव' इत्यादि कहा है । माव यहूहैकिमत्री का भी प्रमात्य' शद 
सेहीग्रहणदहो जाताहै। 

प्रकरण के नायककी नायिकातोदो प्रकार की होती है-कुलीन 
नारी तथा पणिका । किसी प्रक्रणमेभ्रकेली कुलीननारी ही होती है। 
किसी मेश्रकेली वश्या भौर किसीमेकुलोन नारी भ्रौर वेश्या दोनो ही 
(यही सङद्धीण है) । इनमे कुलीन नारी भ्राभ्य तर (1०५०0 8) श्रौर वश्या 
बाह्य (०) १०००७) नायिका होती है इनका व्यतिक्रम नही होता (टि०) । 
इन तीन प्रकारको नायिकाभोके द्वारा ,श्रामि) तीन प्रकारकाहो जाता 
है। उभरतीनप्रकारोमे नो सकण (प्रकरण) है वहु धृत पात्री (जुभ्रारी, 
दकार भ्रादि) से युक्त होता हं ।४१-४२॥ 

षेश का धरय है भति (पालन पोषरण) चहु वेश ही उसका जीवन है श्रत 
वहु वेश्या कहलाती है । उस (वेश्या) का एक भेव ही गरिका है। जसा पिं कहा 
गथा है-- इन (?) के ठय प्रथित, सूप, शील श्रादि गुरो से युक्त वेश्या गणिका 
सन्ना की प्राप्त करती है (-=गरिका कहलाती है। तथा जन संमाभ्रो मे स्थानं प्राप्त 
करती है । 

हस प्रकार कलीन नारी या बैश्या भ्रथवा दोनो--यह्‌ तीन प्रकार की नायिका 
प्रकरण मेँ होती है। जसे तरद्खश्त नामक प्रकरण मे केवल वेण्या ही नायिका है, 
पृष्पद्रूषित मे कुलीन नारी ही श्रौर मरच्छकटिकमेवे दोनो (प्रकार की) नायिकाए 
है । भृच्छकटिफ श्रादि जसा सङ्ीशा प्रकरण तो कितव, जवारी श्रादि पूर्तो से थुक्त 
होता है। 
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श्रथ नारिका-- 


(४६) लक्ष्यते नारिकाप्यत्र सडकरीर्णा-यनिवृत्तये । 
भ्रत्र केचित-- 
रनयोश्च ब धयोगादेको भेद प्रयोक्तुभिक्ञेय । 
प्रष्यातेरि वनरो वा नाटीसज्ञाधिते कान्य) 
इत्यमू भरतीथं श्लोकम एको भेद प्रस्यातो नाटिकाख्य इतरस्त्वप्रस्यात 
प्रकरणिकरासन्ञो नरीसज्ञया द्वं काव्ये श्राधित इति व्याचक्षाणा प्रकरशिकामपि 
मयते 1 तदसत 1 उह शलक्षणएयोरनभिषानात्‌ । समानलक्षणवे वा भेदाभावात्‌ । 





टिष्पसी -(१) ना० शा० (१८ ५०-५३) भा० प्र° (पु० २४२; ना 
द० (२११८) सा० द० (< २२६-२२७) । (२) नातिक्रमोऽनयो नायिका के 
भेदसे प्रकरणा तीन प्रकार के होते है--जहां नायिका (") कुलीन नारी हो 
८11) वेश्या हो (पप) करीन नारी तथा वेश्या देनो हो। इनमे से पहिले दोनो 
शुद्धे प्रकरण कहुलति है श्रौर तीसग सीर प्रकरण कहूलाता है क्योफि इसमे दो 
प्रकार की नायिकाभ्रो का सकरहोता है। इम त्त्तीय भेद मे कुलीन नारी को 
भराभ्यतरा (चरके भ्रदर रहने वाली गृहिणी) श्रौर वेश्या को बाह्या (घर के 
बाहर रहने वाली गृहं कार्यो से सम्बध न रखने वाली) रखना चालये । यहं नियम 
भ्रविव्रायहै इसका भद्ध नही होना चाहिये । (३) सकी धृतसडकुलम्‌--नायिका 
केभेदसेजो प्रकरण के तान भद क्रिि गये हँ उनमे तृतीय सकी प्रकरण कहलातां 
ट । बह चजुप्रारी शकार भ्रादि धूर्तोसे युक्त होता है। धनिक की वत्ति मे भ्रव्य 
दप भ्रकार हौगा--णद्ुणभरुरण तु क्ितवद्यतकारादिधूततडकुल मृच्छकटिकादिवेत्‌ 
ग्रथया मृच्छरटिकादिवत सद्कीण०। ना० द० (२११०८ वत्ति) प्रताऽ--टीका 
(तृतीय धृतसडज्रलम्‌) तथा सा० इ० (तत्र भेदस्तृतीयक क्ितवद्यूतका रादिविटचेट 
सडकफ़ृल ६ २०६-२२७) भ्रादि के भरनुशीलन से यही श्रथ सद्धत है! (४) पष्प 
दूषितक' के स्थान पर ना० द> मे पृष्पदहूतिक सा० दण मे पुष्पभूषित पाठ है। 
भ्रभिऽ भा० (प° ४३२) मे पुष्पदूषिनक पाठ द्वी द) यह्‌ प्रकरणं म्रनुपलब्व हे। 
नाटिका 

यहा (ख्यक के) श्रन्य सकीण भेदो की निवत्ति के लिये नाटिकाका 
भी लक्षणक्ियाजारहाहै। 

कुछ (उ्पाल्यकार) सद्धा रूपको मे (मत्र) प्रकरणिका नामक भेद को 
मी मानते है। वे भ्रसयोश्च० [भर्थात्‌ इन शनो नादक श्रौर प्रकरण को 
सघटना कै योग ते प्रयोक्ता को नादीसक्तक का-थ मे एक भेदं जानता चाहिये 
भखयात श्रधरवः प्रप्रख्यान ] इत्यादि भरतमुनि (१८ ५७) के श्लोक की इस प्रकर 
ध्पाख्या करते है एक भेद प्रतिद्ध है जो नाटिका कंहलाता है भ्रौर इषरा 


भ्रप्रतिद्ध है जो प्रकरशिका कहुलाता है । इस तरह दो प्रकारके कान्य नादी सन्नाके 
भाधारहिं।' 
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वस्तुरसनायकाना प्रकरणभेदात्‌ प्रकरशिक्राया । श्रतोऽनुहिष्टाया नारिक्राया थमु 
निना लक्ष कृत तत्रायमभिप्राय --शुढलक्षरसद्धुरादेव्र तल्लक्षणो सिद्ध लक्षणकरण 
सङोणनिा नाटिकव कत-येति नियमाथ विज्ञायते । 


कितु यहु ठीक नहीं, क्योकि प्रकरणिकाषान तो नामनिर्देश किया गथा 
है (उश शरोर न क्षण ही बतलाया गयाहै। यदि कोई कहि फि नारिका श्रौर 
प्रकररिणक। का समानही लक्षणदहै तब तो देनो मे भेद नहीं होगा। वस्तुत 
प्ररूरसिका फे वस्तु रस प्रौर नायक का प्रकरण से कोई भेव नहीं होता श्रत 
वह्‌ (त से भिन नहीं \?) [क्योकि वस्तु नायक तथा रस ही सखू्पको के भेदक 
तत्त्व ह| । 

हस प्रकार जिसका (दक्ष पको मे) नाम निदेश नहीं क्य यथा था उव 
नाटिकाकाजो भरतपनि ते लक्षण किया है इतका यह श्रमिप्रायहै कि शुद्ध रूपको 
(नाटक श्रौर प्रकरण) के लक्षणो कफे सकर (भश्रख सही उस (नाटिका) का लक्षणा 
सिद्ध है फिर उसका लक्षण इस नियम के लिये किया गया है-सकी प्पको मे 
विशेषत नाटिका की हां रचना करनी चहिये (भयो की नह) । 

टिप्पणी (१) यद्यपि नाटिका दस शूपकोमे नही श्रती तथापि भरत ने 
इसका (१८ ५७ तथा प्रागे) लक्षण किया है । ना० शा० का ्रनुप्रण करते हुए 
दशण०्मे भी इसका लक्षण दिया गयादहै। (२) नाटिका सकी स्पक है। जसा 
कि ऊपर (१७ 7०) कहा जा वचुका है नाटक प्रादि दस शुद्ध रूपक है) उनमे से 
किसीदो या भरधिर के लक्षण जिसमे होते हँ वह सकीणा रूपक कहलाता है। एसे 
सद्धोरा रूपकं भ्मनेक प्रकारकेहो सकते है । टिकामे नाटक तथां प्रकरण दोनो 
के लक्षणो का सकर होता है। (३), भयनिवत्तये--धतञ्जय का विचार है कि 
भरतमुनि ने नाटिका का लक्षणा इसलिये किया है कि सद्धोण रूपको मे नारिका 
ही भरकर वाङ्छछनीय है, षय सड रीण रूपक इतने वाज्छनीय नही । अरभिनवगुता 
चाय का भते इससे भिनहै। तदनुक्तार भङ्तमूनि नाटक श्रौर भ्रकस्ण के सकर 
से बनने वाले सङ्करा रूपक ।नाटिका) का लक्षण करकेभ्रय सडक्ीण खूपको का 
भी दिग्दशन केरादिया है (४) श्रमयोश्च० इत्यादि ना० शा० कै शलोक के 
भ्राधारपरर कही (? -याल्यकारो ते नाटिका भ्रौर प्रकरणिका दो पृथक्‌ पृथक्‌ 
सद्भी नाटक मानेथे | धनिक ने उनके मत का खण्डन किया है। कितु भागे 
चलकर ना० दण (१९) मेन'टिता श्रौ प्रकररिका दानो को पृथक पृथक माना 
गया है भौर इहे रूपको मे जोडकर १२सरूपमनलियेगये ह। सा० दण्मे भी 
१८ उपरूपक मे सारिका श्रौर प्ररणिका दोनो को पृथक पृथक गिनाया गया हे। 
कहना न होगा कि धनञ्जय ने नाटिका को सेंडकीण रूपक मानां है। यहु 'डोभ्बीः 
इत्यादि परत्य का-यो से नितातभिनदहै। सा० दण् प्रादि मे सद्खीण रूपको तथा 
डोभ्बी इत्यादि शत्यो कौ समान रूप से उपरूणको के प्र तगत केसे रख दिया दै, यहु 
चि-तनीय है । (४) बन्धयोगात्‌--इतिवृत्त दिसाम्यात्‌ (प्रभा) । 

(नाटिका मे) उस (नाटक श्रौर प्रकं ण के) सकर को दिखलति है-- 
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तमेव सद्र दशयति-- 
(४७) तत्र वस्तु प्रकरण।न्नाटकान्नायको नप ।\४३॥ 
परस्यतो धीरललित श्गृद्खाराऽङ्गी सलक्षण । 
उप्पाद्यतिवृत्तप्व प्रकरणधम प्रष्यातनपनायकादित्व तु नाटकधम इति । 
एव च नाटकथ्रकरणनाटक्रातिरके या वस्प्वार प्रकरणिकायामभावादङ्खुपात्र 
भेदात यदि भेनस्तत्र (त)- 
(४८) स्तरीप्राथचतुरद्धुादिभेदक यदि चेष्यते ।।४४।। 
एकद्िव्यद्खपात्रादिभेदनान तह्पता ¦ 
तत्र॒ नाटिकतिस्त्रीसमाख्ययौचित्यप्राप्त स्वीप्रधानत्वम्‌ कशचिकीवृतत्याश्चय 
त्वाच्च । तदद्खसख्ययाऽस्पावमशत्वेन चतुरङ्त्व मप्यौचित्यप्राप्तमेव । 


नाट्कामे प्रकरण (के लक्षण) से वस्तुती जाती दहै (भ्र्थाति वह 
कविकल्पित हती है) । इसका नायक नाटक (के लक्षण) से लिया जाता 
है । वह्‌ राजा होता है । वह प्रख्यात तथा धीर ललित होता है । नाटिका 
मे भ्रपने लक्षणा सहित श्युद्धार ग्सभ्रद्धी (प्रधान) हौता दै ।४३- ४४१ 

कल्पित इतिवत होना, धह प्रकरण कौ विशेषता (धम) है भ्रौर प्रख्यात्‌ 
राजा नायक होता है इत्यादि नाग्क की विशेवनादहं (ये दोनो विशेषाद्‌ नाटिका 
मे मीदहोतीरहै)) 

टिष्यणी-ना० शा० (१८५०८) भा० परऽ (पृऽ २४३), ना० द° 
(२१२१) सा०द (६२६६)। 

इश्च प्रकार प्रकरणिका नाटक प्रकरा तथा नाटिका से निन वस्तु 
प्रादि नही होतो ! ठर भी यदि श्रद्धोकती सख्या श्नौर पात्रो के भेव से 
(दोनोमे) मेद माना जये तब तो-(खूपको के भ्रनेरु भेद हौ नायेगे, यहु 
बतलाते है) - 

स्त्री पात्रो का बाहुल्य चार श्रद्धु होना दइ यादि को यदि (प्रकरणिका 
श्रौर नाटिका का) भेदक माना जायतब तोएक,दोयातीन श्रद्ध तथा 
पत्र श्रादिके मेद से (खूपको के) अनत प्रकार हौ जायेगे ॥४४-४५॥ 

यहा () नाटिका इस स्वरी वाचो नाम (समारया) से तथा (५) 
नाटिका कैशिकी वत्ति का भ्राश्रयहोतीरहै, इसदटेतुसेभी नाटिका मेस्त्री 
पात्रो कौ प्रधानता मानना उचित दहै) उस ।कञ्चिकी वत्ति) के (नमभ्रादि 
चार) द्धो कीसख्याके भ्रनृसार्‌ एव श्रवेसश साधि के भ्रत्यल्प होने 
के कारणमी नाटिकामे चार भ्रद्धुः होते है यह मानना उचितदहै। 

टिष्पणी-(१) ना० श्ा० (स्त्रीप्राया चतुरह्का १८५६) भार प्रर 
(प° २४४} ना० ० (२ १२१) सा० द० (२२६६) । (२) कारिका का भवं 
प्रहहैक्रि नाटिकरामेस्वरीपात्रोका ब्राहुयहोताहै चार श्रद्धः होते दहै यह्‌ ठकं 


९४; दशह्पकयु 


1 1 
विशेषस्तु- 
(४९) देवी तत्र भवेज्जयेष्ठा प्रगल्भा नपवशजा ।।४५।॥ 
गम्भीरा मानिनी ¶ृच्छात्तद्रशान तृसद्खम । 
प्राप्या तु- 
(५०) \ नायिका तादशी मुग्धा दिश्या चातिमनोहुरा ।॥४६॥ 
ताहभीति नप शजत्वादिधर्मातिदेश । 
(५१) भ्र त पुरादिसम्ब धादासन्ना भ्र तिदशन । 
प्रनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्या यथोत्तरम ।।४७॥ 


है। कितु केवलश्रद्ोकी सस्याग्रौरपानोके भेदसे रूपको के भेद नही होते 
श्रपितु वस्तु नयक श्रौर रसकेभेन्से रूपको केभे-टहम्रा करते है। (३) स्त्रीप्राया 
{स्तरीत्रधानप्व) = स्त्रीपात्री का बाहुत्य प्रथमता नारिका यहु स्त्रीवाचक शद 
ही सूचित करतादहैकि नारटिकामेस्त्रीपात्तोका बाहल्यहोताहै दूसरे नाटिका मे 
केशिकी वृत्ति की प्रधानता होने के वारण श्यृद्खार रस की प्रमुखता होतीदहै भ्रौर 
हसीलिये स्त्री पानो की श्रधिक्ताहृश्रा वरती है । (४) चतुरङ्ुष्वम्‌=नारिका मे 
चार श्रद्धुः होते ह (1) यहा कशिकी वृत्ति का श्राकश्रय लिया जाता है जिसके (नम 
भ्रादि) चार श्रद्ध होते दहै श्रस उन म्रह्नो की सख्याके श्रनुसार नारिकामे भी चार 
ध्रद्धु होन है । (1) क्थावस्तुके पच भाग (साधया) होतेटै श्रत सामा यत 
र्पक मे पच श्रद्ध ने चाहिये । कितु नाटिकामे श्रवमद सधिगश्रत्यत सक्षिप्त 
होती है । मत प्रवमशर्साधश्रौर निवह साधि से सम्बद्ध इतिवत्तको एक श्रद्ध 
मे रख दिया जाता 1 इस प्रकार चारही भद्भुहोते है। 

नाटिका मे (तत्र) विशेष बतेये है-- 

उस (नाटिका) मे देवी (महारानी) ज्येष्ठा होती है, वहु राजवशो 
त्पना होती है, प्रगल्भा, गम्भीरा तथा मानिनी होती है । उसके भ्रधीन होने 
के कारण (प्राप्य नायिकाके साथ) नायक का मिलने बडी कठिनाईसे 
ह्येता है ।॥४५-४६॥ 

प्राप्तश्या तो- 

नायिका उसी प्रकार की (रथात राजवशोत ना) तथा मूग्धा होती 
है । वह दिय गुणो वाली भ्रौर भ्र यथधिकं मनोहर होती है ॥४६॥ 

ताहेशी (वसी) शब्दं के द्वारा राजवशमे उत्यन होना इत्यादि विशेषताश्रो 
की समानता रिखलाई गदहै। 

प्रन्त पुर श्रादि सेसम्बध होनिके कारण वहु (प्राप्य नायिका) 
नायक के निकट हीती है । उसके विषय मे' सुनकर तथा उसे देखकर (भरति 
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नेता तच्र प्रवत्त त दवीत्रासेन शङ्कत । 
तस्या मुग्धनायिकरायामन्त पुरसम्ब धस द्वीतकसम्ब-धादिना प्रत्यासनाया 
नायकस्य देवीप्रत्तिब-धा-तरित उत्तरोत्तरा नवावस्थानुरागो निब-धनीय । 
(५२) कशिक्यद्धं श्चतुभिश्च यक्ताडकरिव नाटिका ।।४८॥ 
प्रत्य द्धुपनिबद्धाभिहितलक्षणकशिवय ज चतुष्टयवती नारिकति । 
प्रथ भाण - 
(५३) भाणस्तु धृतत्ररित स्वानुभूत परेण वा \ 
यत्रोपवणयेदको निपुण पण्डितो विट ।।४६॥ 
सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषित । 
सृचयेद्री रश्पुद्धारौ शौयसौभाग्यसस्तव ॥५०॥ 





दशन ) नायक का उधके प्रति (तस्याम) उत्तरोत्तर नवीन ध्रनुराग होता 
जातादहै ) भ्रौर वद्र नाय्क दवी के भय सेरशङ्धत हुभ्रा उक्त चायिकाकी 
भ्रोर प्रवत्त हृभ्रा करता है ।।४७-त॥ 

भर्थात्‌ सुरधा नायिका श्रतपुर मे दाति श्रथवा सद्धीत धादिके सम्बधसे 
नायक के निकट होती है । उसके प्रति नायक का एता श्रनुराय (नाटिका मे, विख 
लाना चाहिये, जिसके बीच मे देवी की बाधा हौ (देवी-रूप विघ्न से व्यवहितहो) 
रीर बो उत्तरोत्तर नया नया होता जता ही । 

रौर यह्‌ नाटिका जिस प्रकार चार भ्रद्धो से युक्त होती है, उसी 
प्रकार कशिकी वृत्तिके चार ्रद्धो (नम, नभर्फिञज, नमस्फोट तथा नम- 
गभ) से युक्त होती है ।४८॥ 

प्र्यात्‌ नाटिका के प्रत्येक रक मे उपयु त लक्षणं वलि कशिक्षी चन्ति के 
चारो श्रद्धोमें से एक एक विखलाया जाता हँ । 

रिष्यरो--{(१) नाटिका लक्षण-ना० शा० (१८ ५७-६०) भा० प्रर 
(पृ० २४३ २४४) ना० द० (२ १२१ १२३) सा० व° (६ २६६-२७२) (र) 
कृशिकी वृत्ति श्रीर उसके श्रद्ध (व्र° ऊपर २४८५२) । (8) हषङन रत्नावली 
तथा प्रियदर्शिका श्रादि नारिका के उदाहूरण दहं । नाटिका का एक प्रकार सट्क भी 
माना जाता है । उसमे प्रवेशक भौर विष्कम्भक नही होते । अद्धो के स्थानपर चार 
वार यवनिकापात दिलाया जत्ताहै मौर प्रकृतभाषाका ही प्रयोग होता है, जपै 
सजशेखर की कपु रमञ्जरी एक सट्क है । (भिण भाण०्षर पृ० २८४) 

भाण वह (रूपक) है, जिसमे (1) कोई कशल एव बुद्धिमान विटः 
(द्र० टि०) श्रपने द्वारा श्रनुभरूत या किसी दुसरे के दवारा भ्रनुश्रुत धूत चरितं 
का वणन करता है, (४) वहु भ्राकाशमाषित के दारा सम्बोधन एव उक्ति 
्त्युकति करता है, (५) शौय के वणन (सस्तव) हारा वीर रस कौ तथा 


विलास सौभाग्य) के वणनद्रारा श्बुद्धार रस की सूचना देता है (1४) उमे 


९४४ दशरूपकम्‌ 
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भूयसा भारती वत्तिरेकाडक वस्तु कल्पितम्‌ । 
मुखनिवहण साद्ध॒ लास्याद्घानि दशापि च ।॥५१॥ 


धूर्ताश्च चौरद्यूतकारादयस्तेषा चरितं यच्नके एव विट स्वकृत परकृत वोपवशं 
यति स भारतीवृत्तिप्रधानप्वादधाण एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तय प्राकाशभाषितराशङ्धितोत्त 


रत्वेन भर्वति । ग्रसष्टप्वाच्च वीर्द्धारौ सौमाप्यशो्योपि एनया सू वीरद्खारो सोभाग्यशौ्योप नया स॒चनीयौ । 


प्रधिक्तर भारती वत्ति होती है, (४) एक श्रद्धः होता है, (४) कथावस्तु 
कल्पित होती है (४) भ्रपने भ्रद्धो सहित मुख भ्रौर निवहुण दो सा धां 
होती ९ श्रौर (णण) लास्य के दस धद्धु होते है ।४६-५१॥ 


(कारिकामे) धुतसेश्रमिघ्रायहै चोर जुभ्रारो इप्यादि। जहाँ श्रषने हारा 
किये गये (श्रदुभूत कृत) भ्रथवा दूसरे के हारा किये गये उन (धूर्तो) के चरितक्रा 
भ्रकेला विरही चरन करता है वहु (रूपक) भारती वत्ति की प्रधानता होनेके 
कारा मारा कहलाता है । एक ही व्यक्ति की उक्ति प्रत्युक्तिया पराकाश भाषित 
(नामक नाटयोक्ति) के द्वारा (यो कहा? मे यहा हू इत्थदि) उत्तर की भ्राशका 
करके बन जाती है) श्रौर यहा भ्रस्पष्ट होने के फारण विलास (सौमाग्य) तथा शौय 
की वणन हाराही चरमश श्युद्धार तथा वौररस को सूचनादीजातीदहै। 





टिष्पणी-(१) ना० शा० (१ल १०७ ११०}, भा० प्र° (प° २४४ २४५), 
ना० दण (२,१२६ १३०) प्रता० (३ ३६४०}, सा० द (६२२७ २३०) । (२) 
भारतीवत्तिप्रधानप्वात्‌ मख -भारती वृत्ति शद वृत्ति है। इसमे वाचिकं श्रभिनयं 
की प्रधानता होती है। ण्शिष रूपसे वाचिक यापार (=भ्णन) के कारणदही 
यहु रूपक भाख कहलात्ता है । ना० दण के श्रनुसार-- भण्यते योमोकेप्या नायकेन 
स्वपरवृत्त प्रकाश्यतेऽत्रति भाण, । (२) घ्रस्पष्टप्वात-भाण मे किसी वीररस 
प्रधान या श्ृद्धार प्रधान चरति का वणन नही होताश्रत ये रस स्पष्टत नही 
दिक्ललाये जति, भ्रपि तु विलास्-वणनके द्वारा श्यृद्धाररसकी भुचनादी जातीदहै 
भ्नौर शौय वणन द्वारा वीर रस की । ्रस्पष्टत्वात्‌ = ग्युद्खारवीरप्रधानचरितस्या 
दशनाद्‌ भारो । (४) श्राकाशभाषित का लक्षण (उपर १६७), भारतीवृत्ति (ऊपर 
३५ तथा श्रागे) । (५) विट द्र° (ऊपर २९) ना० शा० (३५५५) तथास्ा० द° 
(३४१) [६ सा० दर मे लीलामधुकर' नामकं भारा उदाहुरणकेषूप मे 


द्िक्िलाय्ा गया है। 
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लास्योद्खाति- 
(५४) गेय पदे स्थित पाठय मासन पुष्पगण्डिका । 
परच्छेदकस्त्रिगूढ च स धवारप्र द्िगूढकम ।५२॥ 
उत्तमोत्तमक चा यदुक्तप्रत्युक्तमेव च । 
॥ लास्ये दशविध द्य तदद्धनिरदेशकत्पनम ।१५२॥ 


१ 
लास्य के प्ङ्ु-- 


(१) गेयपर, (२) स्थितपाठ, (३) श्रासीन (४) पुष्पगण्डिका, 
(५) प्रच्छेदक, (६) त्रिगूढ (७) स-घव (८) द्विगूढक (६) उत्तनोत 
मक भौर (१०) उक्तप्रत्युक्त - इन दस प्रकार के श्रद्धोका लास्यमे 
निदेश किया गया है ।५२-५३॥ 

शेष स्पष्ट है । 

टिप्पो- (१) नाण्शा (१८ ११६९१३५) भा० प्र (प° २४५-२४६) 
सा० द० (६ २१२२९५३) । (२) लास्याद्धी के प्रयोग से नास्य म विशेष हृदया 
ह लादकता (रञ्जना वचित्य) श्रा जाया करती है इसीलिये इनका रूपक्र मे विधानं 
किया गया है (श्रभि० भा० १९ १२०)। (३) त्रिविध ग्रथोमे निरूपित लास्याङ्गो 
के स्वूपमेश्रतरदहै। सा० द० के श्रनुसार इनका सक्षिप्त स्वरूप यह्‌ है - 

(१) गेयपद -सामाजिको के सामने बठकर वीणा श्रादि वाद्य केसाथ 
ध्रभिनय-शूय (शुद्ध) गाना ही गेयपद दहै । 

(२) स्थितपाठथ--काम पीडित नायिका का बठकर प्राकृत भाषा मे माना 
स्थितपाख्य है। 

(३) भ्रा्तीन--शोक या चितासे यक्त नारी का बिना भिक्ी वाद्यके श्रौर 
बिना श्राद्धिक श्रभिनयके ही वठक्र गाना श्रासीनदहै। 

(४) पुष्वगण्डिका--प्रातोद्य (वाय) के साथ पुत्पकैवेषमेस्त्री का विविधं 
छदो मे माना पुष्पगण्डिका है। 

(५) प्रच्छेदक--प्रपने प्रियतम को श्रय नाथिकामे प्रास मानकर प्रेम 
विच्छेद से उत्पन क्रोध के साथस्त्री का वीणा सहित गायन ही प्रच्छेदकहै। 

(६) त्रिगूढ - स्त्रीवेशधारी पुरुषो का मधुर श्रभिनय त्रिगरूढ है । 

(७) स धव--जब कोई पात्र रसोचित सद्धुत को भूलकर (श्रष्टसङ्कुत 
प्रभि० भा०) नीणा श्रादिवाद्यकी श्गिया्े युक्त होकर प्रात वचन कहता है, वहु 
सधवदहै। 

५ ८} द्विगढ-- मूख तथा प्रतिमूख से युक्त चतुरल्रपत तथा रसभावश्रादिसे 
पूरण गीत द्विगूढ है (यहा मूख-प्रतिमूख एव चतुरसलपद का प्रथ विवादास्पद है} । 

(६) उत्तमोत्तमक--कोप प्रसाद तथा प्रधिक्षेप से युक्त, उत्तरोत्तररसका 
प्ाश्रय हात्र हेला से युक्त विचित्र श्लोक-रचना से मनोहर गायन उत्तमोत्तमक है , 

(१०) उक्त्प्युक्त--उक्ति-्रप्यक्ति से युक्त, उपालम्भपुण क्रुऽ से युक्त तथा 
विलास से यक्त गीत उक्तं प्रत्यक्त हे । 


# लक्षणम हति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथ प्रहसनम्‌-- 
(५५) तद्रपप्रहुसन त्रेधा शद्धवैकृतसङ्धरे । 
तददिति--माणवद्रस्तुर्घा धस ध्यद्धलास्यादीनामतिदेश । 
तत्रं शुद्ध तावत्‌-- 
(५६) पाखण्डिविप्रप्रभतिचेटचेटीविटाकुलम ॥५४।। 
चेष्टित वेषभाषाभि शुद्ध हास्यक्चो वतम । 
पाखण्डिन = शाक्यनिग प्रभृतय विप्राश्चाप्यतमृजव जातिमात्रोपजीविनो 
वा प्रहुसराद्धखिहास्यविभावा । तेषा चं यथावत्स्व यापारोपनिबे धन चेटचेटीग्यवहार 
युक्त शुद्ध प्रहसनम्‌ + 
विकृत तु- 
(५७) कामुकादिवचोवेष षण्डकञ्चकितापस ॥५१५॥ 
विकृत, 


॥ 





४ प्रहसत-- 
„ उस (भाण) के समानही प्रहसन होता है। वहु शुद्ध, वङ्ृत श्रौर 
सङ्कूरके मभेदसे तीन प्रकारका है ।॥५४-५५।। 
(कारिका मे) तदुवत्‌ (उसके समान) == मार के समान, इस प्रकार वस्तु, 
साधि, स ध्यज्ख श्रौर लास्य श्रादि फी (माण के साथ) समानता दिलाई गई है 
(भ्रतिदेश ) । 


खनमे से शृद्ध प्रहसन है-- 

जो पाखण्डी, विप्र इप्यादि तथा चेट चेटीभ्रौरविटसेभरा होता 
है, उनके चरित वेष नथा ४६ से युक्त होता है (? ) तथा हास्य वचनो 
से ष्प्राप्तहोतादहै, वह्‌ शुद्ध प्र्हखन है । 

“ पाखण्डी = बौद्ध श्रौर निग्र थं (नग्ने या जन) इत्यादि । विप्र श्र्थात्‌ श्रत्यत 
घश्ले स्वमाव वालि श्रयवा केवल जाति से जीविका चलाने वाले ज्राह्यणा । ये प्रहुन 
कै धह्भी (प्रधान, रस हास्य के विभाव होते हैँ । जहा इनके श्रषने चरित (व्यापार) 
कै यथोचित निरूपण किया जाता है भौर जो चेटचेटी श्रादि के त्यवहारसे ुद्ध 
गोता है वंह शद्धे प्रहसन हे, 
विशत प्रहुसन-- 

जो कामुक श्रादिकी भाषा श्रौर वेष क्रो धारण करने वाले नपु सक 
कडचुकी तथ। तपस्वी पात्री से युक्त होता है वह विकृत प्रहसन है ॥५५॥ 
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कामुकादयो भूजङ्धचारभटाद्या । तद्वषभापादियोभिनां यत्र षण्डकञ्वुकि 
तापसवृद्धादयस्तद्धिङृतम्‌ स्वस्वरूपप्रच्युतविभावत्वात्‌ । 

(५७ क) सङ्करादवीथ्या सङ्कीण ध्रृतस्डकरुलम । 

वीथ्यडगस्तु सङ्कोणत्वात्‌ सङ्कीरम्‌ । 

(५८) रसस्तु भूयसा काय षडविधो हास्य एव तु ५॥५६॥। 
हति र ष्टम्‌ | 


कामुक इत्यादि का भ्रथ है- कामुक (भुजद्ख) दूत (चार) भ्रौर यीडा 
इत्थादि । उनके वेष माषा श्रादि को धारणं करने बाले नपु सक कञ्चुकी तपस्वी 
तथा वद्ध भ्रादि जहा होते है बह प्रकृत प्रहसन है क्योकि वहा जो (कामुक भ्रादि) 
निभावहै वे श्रपने श्रपने (नपु सकश्रादि) रूप को दयोडकर इन विमावोके रूपमे 
भ्रति ह (यह विषति == परिवतन है) । 
सङ्खीर प्रहसन-- 

वीथी (के भ्रद्धो) से मिश्रित तथा धर्तोसे भरा हुभरा प्रहसनं सङ्कीण 
कहलाता हे । 

वीथीके श्रद्खोसे सङ्कर होने के कारण यहु सङ्ीर कहूलाता है । 

प्रहस्नमे ९ प्रकारका हास्य प्रचूरता से रखना चाहिये ॥५६॥। 

यहु स्पष्ट ही है । 

टिप्पणीो-(१) ता० च्ा० (१८ १०१-१०७) भा प्र (पृ २४७), 
ना० द० (२ १३१-१३३) प्रता० (३ ४१-४४) सा० द० (६ २६४२६०)। 
(२) ना० शा० तथा ना० द० मप्रहसनके दो भेद किये गये ह-शुद्ध तथा सद्धोण । 
सा०दण्मेकहागयाहै किं भरतमूि के भ्रनुसार विकरिनकाभीस्ङ्खीणमेदही 
प्रतर्भावहो जाताहै। (३) प्रहसन के लक्षण तथां भेदो के स्वरूप के विषयमे 
विद्धानो के भिन-भिन मतहै। दश०्कापाठभी प्रत्यत स्पष्ट नदीहै। दश० के 
धरनुसार यह्‌ कहा जा सकता है कि जो भारा के समान वस्तु साधि संध्यद्ख श्रौर 
लास्याद्धो से युक्त होता है जिसमे ६ प्रकार के हास्य का प्रचुरता से निर्ण किर्या 
जाता है वह प्रहसन नामक रूपक है । हास्य के ६ प्रकार हस्मत हसित विहित 
उपहसित श्रपहसित भ्रतिहसित (रागे ४ ७६-७७ । प्रहसन के तीत प्रकार है 
(1) शुद्ध-जिसमे पा खण्डी श्रादिमेसे किसी एक के चरित का वणन क्रिया जता हैः. 
पर्थाति पाखण्डी विभाव होते हैँ भ्रौर उनके प्रति चेट चेटी विट प्रादि के हास्यवचन~ 
पूण न्यवहार दिखलाये जते हैँ । जसे क दपकेलि (सा०८०) सागर कौमुदी (भा०प्रर) 
शुद्ध प्रहसन है । (५1) विकृत- जिसमे नपु सक कञ्चुरी तपस्वी भ्रादि कामुकं भ्रादिं 
कावेष धारणा करके उनकी भाषामे ही उनके चरितकौ प्रकट करत दहै जैसे 
कलिकेलि (भा० प्र ०) । (1५1) सद्धीण-जो वीथी कं प्रङ्गोसे युक्त होता है तश्र 
जिसमे रनक धूर्ता का चरित वणित होता है जसे धूतचरितम्‌ (सा० द०) सर्द 
(भा० प्र०) 1 (४) चेष्टितम्‌-वत्त ‹न*° द० २-१३), चरित । । 
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प्रथं हिम -- 
(५६) डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्यादवत्तय केशिकी विना । 
नेतारो देवग धवयक्षरसोमहो रगा ॥५७॥ 
भूतप्रतपिशाचादया षोडशा्य तमूद्धता । 
रस रहास्यश्युज्खार षडभिर्दीप्त समवित ॥५८॥। 
माये द्रजालसम्रामक्रोधोदभ्ना-तादिचेष्टित । 
च द्रसूर्योपरागश्च याय्ये रौद्ररसेऽद्धिनि ॥५६॥ 
चतुरद्कुश्चतुरस्सा धमिविमर्शो डिभ स्मत । 
डिम सद्खाते इति नायकसङद्खात णप।रार्मकत्वादु डिम । तनतिहाससिद्ध 
मितिवृत्तम्‌ वृत्तयश्च कशिकीवर्जास्तिख रसाश्च वीररीत्रनीभत्सादभूतकरुणा भयानका 
षट, स्थायीतु रौद्रो यायप्रधान विमशरदहिता मुखेप्रतिमुखगभनिवहणाख्याश्चत्वार 
सधय साद्खा, भयेद्रनालाद्यनुभावसमाधया (य) । शेष प्रस्तावनादि नाटकवत्‌ । 
तच्च -- 
१ इद त्रिपुरदाहे तु ल्श ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्त्रिपुरदाहृश्च डिमसन्ञ प्रयोजित ॥ 
इति भरतमूनिना स्वंध्मेव त्रिपुरदहितिवृत्तस्य तुल्यप्व दशितम्‌ । 


५ डिम-- 

डिम नामक रूपक मे कथावस्तु प्रसिद्ध (प्ररयात) होती दै। इसमे 
कैशिकी को छोडकर श्र य वत्तिया (सात्वती, अ्रारभटी श्रौर भारती) होती 
है । देव, ग धव, यक्ष राक्षस महासप, भत, प्रत, पिशाच भ्रादि १६ उदधत 
नायक (पतर) होते है । यह्‌ हस्य भोर श्युद्धारसेभिन ६ दीप्त रसो से 
युक्त होता है । इससे यायप्रधान रौद्र रसश्रद्धी होता है । यह माया, इद्र 
जाल, युद्ध, क्रोध श्रोर उद्राति (उत्तजना) प्रादि चेष्टाभ्रोसेतथा च द्रग्रहुण 
भ्रोर सयग्रहुण से युक्त होता है । चारभ्रद्धो वाला, विमशर्षाच के भ्रत्तिरिक्त 
चार सा धयो वाला यहु रूपक डिम कहा गया है | ५७-५९॥ 

'डिभ साते" यह धातु है । इस रूपक मे (सोलह) नायके के समुदाय का 
शरित दिलाया जाता है । श्रत यह डिम कहलाता है । इसमे (1) इतिहास श्राषि 
भे प्रसिद्ध इतिवत होता है । (11) कशिकी को छोडकर शेष तीन वुत्तिथां होती 
ह| (1) वीर रौद्र बीभत्सं श्रदभुत, करण श्रौर मयानकये ६ र्त होते है। 
(1४) मिसे न्याम की प्रषानता होती है एसा रौद्र प्रधान (भ्रङ्खी) रसहोता है) 
(४) विमश के श्रतिरिक्तं भूख प्रतिभख गम श्रौर निवह नामक चार साधयां 
धरञ्जीं सहित होती ह तथा (४) इसमे माया हइ त्रजाल इत्यादि ध्रनुमावो का श्राश्रय 
लिंया जाता है । (111) शेष प्रस्तावना श्रादि नाटके समानहीहोतेहै। श्रौर यहं 
बति भरतभुनिने स्वय ही त्रिपुरदाह के हइतिचत्त की समानताके दारा इस प्रकार 
विखलाई है-- श्रह्मा ने त्रिपुरदाह मे यह लक्षण बतलाया है इसी से च्रिपुरदाह को 
डिभसन्नक कहा गया है । 
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श्रथ -यायोग- 
(६०) रयातेतिवत्तो व्यायोग र्यातोद्धतनराश्रय ॥६०॥ 
हीनो गभविमशभिया दाप्ता स्युडिमवद्रसा । 
श्रस्त्रीनिमित्तसग्रामो जामदरपजये यथा ।(६ १॥ 
एकाहाचरितकाडको व्यायोगो बहुभिनर । 
-यायुज्य तेऽस्मि बहुव पुरुषा इति -यायोग । तत्रे डिमवद्रसा पट हास्य 
श्णुद्धाररहिता । वृत््यात्मकत्वाच्च रसानामवप्ने पि कशिकरीरहितेतरवृत्तित्व रसवदेव 








टिषरणी-( १ ) ना० भअ ( १८ णर ८८) भ{० भ (प° २४७ २४८) 
नाऽद (२ {३४-१२१५) प्रता० (३ ४५-८७) सा० द० (६ २४१-२४४)। 
(२) दीप्त --वीर श्रादि दीप्त रसत माने जाते । भ्रभि० भा० के भ्रनुसार इस शद 
से यह प्र्टक्िया ग्याहैकरिड्मिमेश्ात रस्त नही होता वीर श्रादि दीप्त रसदही 
होते है। (३) -याय्ये रौद्ररसेऽद्धिनि- -याय्य शद का ग्रथ है -याययुक्त | धनिक 
ते इसे यायप्रघान शदसेक्हादहै। भाव यहुहैकिड्मिमे सद्र रस की प्रधानना 
होती है ग्रौर उसका स्थायी भावनो क्रोव है वहु -यायपण (उचित) हृभा करताहै। 
जसे त्रिपुरदाह मे शिव का क्रोध यायपूण हे (भि०, यायमार्गीणनायकः भा० प्र०) । 
(४) भा० प्र०मेत्रिपुरदाहु के समान वृत्रोद्धरणं तारकोद्धर्णदोप्रयड्मिकाभो 
नामोत्लेख किया गया है । 


६ व्यायोग-- 

व्यायोग की () कथावस्तु प्रसिद्ध (स्यात) होती है। (५) उसमे 
प्रयात तथा उद्धत नायक का भ्राश्रय लिया जाताहै। (") वहु गभ एव 
विमश्साधिसे रहित होता है । (८४) उसमे उम के समान ६ दीष्त रस 
हुश्रा करते है । [ (४) कृशिकी के भ्रतिरिक्त वृत्तिया होती है । | (५) उसमे 
एसे युद्ध का वणन होता है जो स्नी के निमित्त नही किया जत्ता, जसे 
'जामदरयजय' (नामक व्यायोग) मे है । (४५) उसमे एक दिन के चरति 
को दिखलाने वाला एक श्रद्ध होता है भ्रौ र (ण) श्रधिक सस्या मे पुरुष पात्र 
होते है ।६०-६२॥ 

जिसमे बहुत सं पुरुष भात्र प्रयुक्त होते है वह व्यायोग कहलाता है (यह्‌ 
ध्यायोग श द की व्युप्पत्ति है) । उसमे डिम के समान हास्य श्ररश्यृद्धार से 
भिन्न ६ रस होते है । भ्रौर रस वत्यात्मक हृश्रा करते है इसलिये यद्यपि (कारिका 
मे व्यायोग की वत्तियो का) निदेश नहीं किया गया तथापि रसोके श्रनु्तारही 
करिकी को छोडकर श्रय वत्तिया इसमें होती हँ यह्‌ प्रकट हो जाता है । इत्तमं 


९५७ दशषपकेमं 
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लभ्यते । श्रस्त्रीनिमित्तश्चात्र सग्रामो यथा परशुरामेण पितरृवधकोपःप्सहस्राजुनवधः 
करत । शेष स्पष्टम्‌ । 
श्रथ समवकार ~~ 
(६१) काय समवकारेऽपि भ्रामूख नाटकादिवत ।६२॥ 
रयात दवासुर वस्तु निविमर्शास्तु सधय । 
वत्तयो म दक रिक्यो नेतारो देवदानव ॥६३॥ 
द।दश"दात्तविरयाता फल तेषा पृथक्पुथक । 





एसे युद्ध का वरन होतः है जिसका निमित्तस्त्रोनहौ जपे परशराम ते श्रपने पिता 
के वधके क्रोधसे सहुस्रज्ुनकोमारद्ाथा । शेषस्फष्टहीहै। 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (१८ ६०-६३) भा० प्र° (पृण २४८) ना० 
द० (२१२५) प्रता० (३ ४८); सा० द० (६ २२३१२३३) । (२) ना०्वण्के 
ध्रनुसार यायोग मे नायिका तथ। दती श्रादि पाच नही होते । कशिकी वृत्तिकेन होने 
से उसमे स्वी पात्र स्वत्प होते है) (३) वत््थात्मकत्वाच्च रसानाम्‌ - क्योकि भारती 
भ्रादि जो शदवृत्ति एव भ्रथवृत्ति दहै वे नायको के नाठ्यगत यापारद्ीहैश्रौर दश 
के श्रनुसार रस वाक्याथके रूपमे होता हे श्रत रस वृत्त्याप्यक दहै वत्तियो के स्वरूप 
मे हृश्रा करत है। इसलिये जहा रस है वहा वत्तिया होती हीह । -यायोगमे भरी रसो 
के ्रनुसार वत्तिया होती है। यहा हास्य श्बृद्खार रस नही होते प्रौरश्बृद्खार मे 
कशिकी वत्ति हुभा करती है ्रत वह --योग मेनही होती । (४) कि दी श्राचार्यो 
कामतहैकि यायोगमे समवकारके समान १२ नायक होते है (द्र श्रभि० भा० 
ना० द०) । इसका नायक राजषिया दियहोताह (ना° शा० तथा सा० द०)। 
(५) यायोग का उदाहरण है-सौर्गा धकाररण (सा० द०) । 
७ समवक्रार-- 

समवकारमे भी नाटक भ्रादिके स्मान () भरामुख रखना चाहिये । 
(11) इसमे देव तथा प्रसुरो की प्रसिद्ध कथा हातीदहै। (५) विम को 
छोडकर भ्र य चार साधया होती है । (५) कंशिको कौ श्रत्पता के साथ 
चारो वत्तिय। होती है । (४) इतिहास प्रसिद्ध उदात्त प्रकृति कै देव एव 
दानव बारह नायक होते है, उन सबके प्रयोजन भि नभिनहुश्राकरतेदहै। 
(४) उन सभी मे वीर रस की प्रचुरता होती है जसे कि समभृद्रमन्थन 
(नामक समवकार) मे है (४) यह्‌ तीन भ्रद्धोकाहोता है। (रण) इसमे 
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बहुवीररसा सवं यद्रदम्भोधिम थने ॥६४॥ 

प्रडकस्त्िभिस्त्रिकपटस्तिश्पुद्धारस्त्िविद्रव । 

द्वर्सा धरडक प्रथम कार्यो दादश्चनालिक ॥६५॥ 

चतुद्रिनालिकाव त्यौ नालिका 7 घटकाटद्रयम 

वस्तुस्वभावदवारिकता स्वरु कपटास्रय ।६६॥ 

नग रोपरोधयृद्ध वातार यादिकविद्रवा । 

धमाथकामं श्यृद्धारोनात्र विदुप्रवेशकौ ।॥६७॥ 

वीथ्यद्धानि यथालाभ कूयाप्प्रहसने यथा । 

समवकीय तेऽस्मिन्रार्था इति समव्रकार ' तत्र नाटक।दिवदामरुलमिति समस्य 

रूपकाशामामूखप्रापणम्‌ । विमशवजित।श्चत्वार सधय देवासुरादयो द्वादण 


नायका तेषां च फलानि पृथक्पुथरभर्वात यथा समुद्रमथने वासूत्वादीना लक््म्यादि 
लाभा वीरश्चाद्खी अद्धभूता सवं रसा त्योद्धा तेषा प्रथमो दादशनालिका 


तीन कपट, तीन श्यृद्धार नौर तौन विद्रव होने है । (४५) प्रथमभ्रद्खुमे (मूख 
तथा प्रतिमूख) दो सा धया रखनी चाहिय तथा इसकी क्था १२ नाडी 
(२४ घडी) कौ होनी चाहिये । देष दो श्रद्ध क्रमश (द्वितीय) चार नाडी 
(° घडी) श्रौर (तृतीय) दो नाडो (४ घडी) के होने चाहिये । नाडी (नालिका) 
दो धडीको होती है । (५) समवकारमे तीन कपट होते है-वस्तु स्वभावकृत, 
देवकृत भ्रौर श्ररिकृत । इमे नगरोपरोध युद्ध तथा वायु एव भ्रग्ि भ्रादि 
दारा किये गये (तीन) विद्रव (उपद्रव) होते है । धम, श्रथ भ्रौर काम से युक्त 
(तीन प्रकार का) श्युद्धार होता है। (*") इसमे बिदु (नामकं भथप्रकृति) 
प्रौ र प्रवेशक (नामक श्र्थोपक्षपक) नही होता । (ग) प्रहक्षन के समानही 
यथायोग्य वीथी के भरद्धभी हूभ्रा करते है ।६२-६७॥ 

जिसमे श्रनेक प्रयोजन मली माति निबद्ध किये जते हं वहु समवकार है 
(यह समवकार शद की -युप्पति है) । इसमे मी नाटक श्रादि के समान 
प्रामुख होता है (कारिका के) इस वचन से समी रूपको मे भ्रामुव का होना भ्रकट 
होता है। समवकारमे विमशको छोडकर प्रयचार साघया होती हैँ! देव 
सुर इप्यादि १२ नायकं होते हैँ उनके प्रयोजन नभिनभिनहृश्रा करतेहै जसे 
समुद्रम यनमे विश्णु श्रादिको लक्ष्मी भ्रादिकी प्राप्ति होतीहै। उसमे गीररस 


क्रो (प्रधान) होताहैभ्रौर श्रय समी रसश्र्ख होतर्है। तीन श्रद्ध होतेह । 
उनमे प्रथम भ्रद्कका इतिहास १२ नाडीमे समप्तहृश्रा करताहै। द्ितीय श्रौर 

तीय श्ड्खु क्मसिचार नाडौश्रौरदो नाडीजञे होते है । नाडी (नालिका) दो 
घडी (घटिका) की होती है । प्रत्येक श्रद्ध मे कमश तोन कपट (प्रयम मे वस्तु 
स्वमावङरत दवितीय मे दवज्त श्रौर तृतीय मे भ्ररिकृत) तथा नगरका घेरा, युद्ध 
एव वायु श्रौर श्ररिनि भ्रादिके विद्रवोमे से कोई एक विद्रव दिखलाया जाता है । 


# नाडिक इति पाठा तरम्‌ ! 
† नाडिका इति पाठ त॒रम्‌ । 
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निवृ ततेतिवृत्तप्रमाण । यथासख्य चतुदिनालिकावत्यौ नालिका च धटिकाद्रयम्‌ | 
परप्यद्धु च यथासख्य क्पटा तथा नगरोपरोधयुद्धवातारयादिविद्रवाणा 
मध्य एकको विद्रव काय । धर्मथिकामणधृद्धाराणामेकफे श्यृद्धार प्रप्यङ्धुमेव 
विघातय । वीध्यज्खानि च यथालाभ कार्याशि। बि दुप्रवेशकौ नाटकोक्तावपि न 
विधात-यौ । इप्यय समवकार 


धम श्युद्खार श्रथ श्यृद्धारश्रौर कामश्यृद्धारमेते एक एक श्ृद्धार प्रप्येक श्रु 
मे दिखलानां चाह्यि । श्रौर बीथीके श्धोकी मी ययायोग्य योजना करनी 
चाहिए । यद्यपि नष्टक मेचिदु रौर प्रवेशक का विधान किया गया है तथापि 
समवकार में वे नही रक्चे जाते । यही समवकार का स्वरूप हे । 
टिप्पणी-(१) ना० शा० (१ ६२-७७); भा० प्र° (प° \४६- ५०) 
ना० द° (२ १२६-१२६) प्रता० (३४६-५२) सा० द० (६ २३४-२४०)। 
(२) सर्वेषा नायक नामथा == प्रथोजनानि समवकीय-ते = एकेत्रीभर्वा । भ्रत्रति समवऱार 
दूत्यथ (प्रभा) 1 (३) न्निकपट~कपट = वञ्चना (अभि० भा) सत्यसा प्रतीत हाने 
वाला मिथ्या कत्पित प्रपन्व (ना० दऽ) । तीन प्रकारके कपट की भ्रनेकं प्रकारसे 
याख्या की गहि | सक्षपमे कूर प्राणी भ्रादि स उप्पत्र हनि वाला वस्तुस्वभावङ्ृत 
कपट है दवयोगातया वायु श्रादि से उत्प्त्रहोने वाला दवकृत है भ्रौर किसी 
न्रपकारी दवाय क्या ग्या शतरुकरेत है । (४) त्रिविद्रव - विद्रवा = उपद्रवा 
(प्रमा) श्रनथ जिससे लोग डरकर भागते दहै (ब्रमि° भा०, ना० द०), कपल्जय 
पलायन ही विद्रव है (प्रता० टीका) । इसके तीनोभेदो की याग्या भी भिनभिनं 
प्रकारसे की गई है । धनञ्जयने ना० शा०के वचनकोही कु हिरफेर करके रख 
दिया है। श्रसिनवगुप्ताचाय नै श्रचेतनङृत (वायु श्रादि से किया गया) चेतनकरृत 
(हाथी घ्रादि से किया गया) श्रौर उभयत (नेगरोपरोध से किया गया,-ये नीन भेद 
कियिटहै। ना०्द० तथासा० द० मेश्रभिन्भाग्काही ्रनुसरण श्रिया ग्याहै। 
त्रिश्पृङ्खार-श््द्धार श्यद्धार का विषय प्रमदा (अरभि० भा०) श्रथवा श्पृद्धार का 
प्रसिद्ध प्रथ रतिभाव होग्राह्यहै। श्रभि० भा०्के भ्रनुसार धमे श्यृद्धार =धम 
श्ृद्धार यह विग्रहहै श्रौर सप्तमी विभक्ति (धर्मे) केद्वारा हेतु तथा फल लेनो 
प्रकट कयि गयेदहै। भाव यहहै कि जहा रतिभाव (याप्रमदा)की प्राप्ति धम कै 
दारा होती है श्रौर उसकाफलभी धमक्राश्राचरण होतादहै वह धमश्युद्खारदटै 
जसे पत्ति-पत्नी-सयोग धमश्युद्धारदहै । यह्‌ ब्रत तथा तषभ्रादिसे प्राप्त होत्ताहै 


श्रौर इसका फल है परस्त्रीप्थाग श्रादि करते हुए गृहस्य धम का पालन करना । प्रथ 
प्यद्धार है वेश्या श्रादि से सयोय पह पुरुषको घन (रथ) केद्वारा प्राप्त होता दहै 
भ्नौर वेष्या की प्रथ-प्राप्ति इसका फल है । परस्त्री श्रादिसे सयोग कामश्यृङ्खार 
है जो कामवश कियाजताहै भ्रौर केवल सुख~भोग (काम) ही उसका फलहै। 
(द्र श्रभि० भार तथा ना० द०) (५०) समवकारका उदाहरण है समूव्रम थन 
या भ्रमृततम थन ,भा० प्र०) | 
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श्रथ वीथी-~ 


(६२) वीथी तु कशिकोवत्तौ स ध्यद्खाङ्कस्तु भाणवत ।६८॥ 
रस सच्यस्तु श्युद्खार स्पृशदपि रस्तान्तरम। 
युक्ता प्रस्तावनारयातरडगरुदधघात्यकादिभि ।६६॥ 
एव वीथी विधातिन्या द्वच कपा्चप्रयोलिता । 
वीथीवद्रीथी माग प्रधाना पडक्तिर्वा भाणवत्कार्या । विशेषस्तु रस श्युज्खा 
रोऽपरिपुगात्वाद्‌ भूयसा मूच्य रसातराण्यपि स्तोक स्पशनोयानि। कशिकी वृत्ती 
रसौचिप्यादेवति । शेष स्पष्टम्‌ । 





ठ वीथी-- 


वीथी तो कशिकी वत्तिमेहोतीदहै। इसमेर्साधके प्रद्ध तथा भ्रङ्ख 
भाणके समानहोन है (श्रथति मुखश्रौर निवहण दो साधया होती है 
प्रौर एक भद्ध होता है) इसका (प्रधान) सुच्य रसश्युज्खारहोता है कितु 
श्रय रसोकाभी स्पश करना चाहिये । यहु प्रस्तावना के उदघात्यक श्रादि 
प्रद्धोसे युक्तहोतीदहै। इस प्रकारएकयादो पात्रो के द्वारा प्रयक्त वीथी 
को योजना करनी चाहिये ॥६८-६६॥ 


वीथी फे समान होने वे यह्‌ बीथी कहूलती है । वीथी का अरय है--माग 
भ्रथवा धद्धो की पक्ति । वीथीमेश्रद्धो की योजना भाण की तरह करनी चाहिये, 
(भाणसे) भेन्यहुहै कि यह पु दन न होने के कारणश्बुद्धार रसकोही बहुश 
सुचित करन होताहै तथाभ्रयरसोका मी श्रल्पमक्रा मे स्पश किया जताहै। 
(भ्णुद्धार) रस के भ्रनुकरून होने ते ही यहा कशिकी वत्ति होती है । शष स्पष्ट है । 


टिप्वणी--(१) ना० शा० (१८ १११-११३ वीथ्यद्धः ११४ ); भा 
प्रण (पु० २५१) ना० द (२ १४०-१४१) प्रता० (* ५३-५४), सा० द° 
(६ २५३-२५४ वीथ्यद्ख २५५ ) । (२) विशषस्तु-=कितुभेद यहदहै। भाण मे 
वीर श्रौर श्युद्ख।र दोनो को सूचित श्रिया जाता है कितु वीथी मे केवल श्ृद्धार को । 
(३) भ्रपरि¶ुरस्वत्‌ पृण न होनेके कारण भाव यहरहै कि यहाश्यृद्धारका पूरा 
तया वणन नही किया जाता श्रत उसको बहत स उपायो द्वारा सूचित करना होता है । 
(४) एक पात्र के भ्राकाशमभाषित द्वाराया दो पात्रो की उक्ति~प्रत्युक्ति द्वारया वीथी मे 
वस्तु-वणन किथा जाता है (सा० द) । (४) ना० द० के श्रनुसार वीथीमे वक्रोक्ति 
वचि-य हूभा करता है-नङ्गोक्तिमार्गेश गमनाद्‌ वीथीव बोधो । वकुलवीथी श्रौर इदु 
तंसा दप्यादि वीथी रूपक हँ (भ।० प्र०)। 
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भ्रथाङ् - 
(६३) उप्युष्टिकाङ्कु प्रयात वत्त बुद्धया प्रपञ्चय ॥७०॥ 
रसस्तु करुण स्थायी नेतार प्राकृता नरा ॥ 
भाणव्सा धवत्त्यद्खय वित स्त्रीपरिदेवितं ॥७*॥ 
वाचा यद्ध विधातन्य तथा जयपराजयौ । 
उप्सुष्टिकाङ्धु इति नाटका तगताडकव्यवच्छेदाथमू । शेष प्रतीतमिति । 





£ उतस्पृष्टिकाड्‌- 


उप्खष्टिकाङ्कु (नामकं रूपक) मे (1) कवि को इतिहास प्रसिद्ध इतिवत्तं 
भ्रपनी बुद्ध से विस्तृत कर लेना चाहिये । (५) इसमे करण अद्धी (स्थायी) 
रसहोताहैश्रोर (1) साधारण जन नायक होतेह । (ण) भाण के समान 
(मुख तथा निवहण) सा ध (भारती) वत्ति तथा उनके द्धो कौ योजना 
{युक्ति ) होती है । (°) यह्‌ स्वियौ के विलाप से युक्त होना है । (ण) इसमे 
वाय्युद्ध का वणन करना चाहिये तश जय पराजय का भी ॥७०-७१॥ 


नाटकं के श्रद्ध से भेद दिलाने के लिये इसे उस्सष्टिकाङ्क फहा जाता है । 


टिष्पणी-- (१) ना० शा० (१८ ९३-६६) भा० प्र० (प° २५१ २५३) ना० 
द० (२ १३६-१३७) प्रता० (३५५) सा० द० (६ २५०-२५२) । (२) 
व्यवच्छेदाथम--यह्‌ एक श्रद्धः कारूपकरदैश्रत इसे भद्धुभी कहा जा सकता है, 
कितु नाटक श्रादिमे जो श्रद्ध होति हँ उनसे इसका भेद दिखलाने के लिये उस्रे उस 
ष्टिकाद्ुः कहते है (धनिक) । वस्तुत इस्के तथा नाव्क प्रादि के श्रद्ध के रचना- 
विधानमेश्रतरह। (ब्रह्लक्षणमू) उल्ल द्खच भृष्टियस्य स उप्सृष्टिक स चासौऽङ्क 
ष्च इति उत्सृष्टिकाद्ध (मि०, प्रता० टीका) । अथवा उक्ता ता विलोमरूपा सृष्टिय- 
तरेपयप्मृष्टिकाङ्धुः (सा० द०)। भ्रमि० भा० तथाना० द० के श्रनुसार तो यह्‌ उत्सु- 
ष्टिकाद्धुः इसलिये केहलाता है क्योकि इसमे शोकम्रस्त नारियोका विशेष रूप से 
चितरण होता है--उग्ृष्टिका शोचप्य स्तरिय । ताभिरङ्धितत्वाद्‌ उत्सुप्टिकाद्कु । 
(३) मावत सा धवृत््यद्ध थु विति - यहा श्रज्घ के स्थान पर श्रु" वाञ्छुनीय प्रतीत 
होता हं जिसमे भाण के समान एकं श्रद्खु होता है, यहु श्रमी प्रकट हो सके। 
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(६४) मिभमीहामगे वत्त चतुरङ् त्रिसा धमत ७२ 
नरदिग्यावनियमा नायकप्रतिनायकौ । 
रयातौ धीरोद्धत।व प्यो विपर्यासादयुक्तकरत्‌ ॥७३॥ 
दिन्यस्त्रियमनिच्छ-तौमपहा रादिनेच्छत । 
श्यद्धाराभासमप्यस्य करिञ्चित्किञ्चिप्प्रददायेत ॥७४॥ 
सरञ्भ परमानीय युद्ध व्यार्जा नवारयेत । 
वधप्राप्तस्य कूर्वीति वध नैव महाप्मन ॥७५॥ 
मृगवदलभ्या नायिका नायकोऽस्मि नीहते इतीहामृग । वस्याताख्यत वस्तु | 
श्र त्य -=प्रतिनायकरो विपर्यसिरहिपययज्ञानादयुक्तकारी विधय । स्पष्टम यत्‌ । 





१० इहमृप-- 

ईहामग नामक रूपकं मे (1) इतिवत्त मिशधित (अशत रयात भरशत 
कल्पित) होता है 1५) जो चार भ्रद्धो तथा तीन सा धयो (सुख, प्रतिमुख, 
निवेहण) मे विभक्त होता है, (५) बिना किसी नियम के नर तथ। देवं 
नायक भौर प्रतिनायक होते है जो इतिहास प्रसिद्ध तथा धौरोद्धत होते है। 
(1४) इनमे से भरतम (प्रतिनायक) भूल (र्रात) से भ्रनुचित काय क्रिया 
करता है । (४) वहु न चाहती ह्रदि यस्त्रीको भ्रपहरणद्रादि हारा प्राप्त 
करना चाहता है, इस प्रकार का वणन करके कवि को कुछ माचा मे श्युद्खारा 
भास मी प्रदशितत केरना चाहिये । (४५) यु को चरमसोमाके वेग (सरम्भ) 
तक पहु चाकर किसी बहान से रोक दना चाहिये तथा (श) वघ की भ्रवस्था 
तक पहुचे हए भी वीर के (महात्मन ) वध नही करना चाहिये ॥७२ ७५॥ 

सपे भग के समान नायक किसी श्रलस्य नायिका को चाहता है इसलिये 
यहु ईहामरग कहलात्ा है । इसकी कथावस्तु म्रशत इतिहास प्रसिद्ध तथा श्रश्त कलिपत 
होती है । (कारिका मे) श्रत्य, = प्रतिनायकः; उसे विपर्य्ति श्रथति मिथ्याज्ञान के 
श्रनुचित काय करने वाला दिखलाना चाहिये । श्र य स्पष्टहीदहै)। 

टिप्पौ--(१) ना० शा० (१८ ८०-८३) भा० प्र° (पृ° २५३) नाऽ 
द° (२ १३८-१२३६) प्रता० (३ ५६-५७) सा० द० (६ २४५-२५०) । ना० 
द तथाका०द०्मे कृचं प्रधिक विशद विवेचन द । (२) ्रभि० भा० तथा न° 
द० के श्रनुसार जिसमे कवलस्व्रीके न्थि भग के समान ईहा होती है वह्‌ ईहामृग 
कहलाता है--ईहा जेष्टा मृगस्येव स्वीमात्रार्था यत्र स ईहामृग । (३) ईहामृग एक 
ध्रद्धुयाचारश्रद्धुकाहोतादहै (ना० द° सा० द०)। (४) श्वृद्खाराभास--जहा 
भरनूचित रति का वणन होता हे बहा रप्याभास तथा श्यृद्धाराभास होता है । ईहा मृग 
मे प्रतिनायक देसी नायिकाकी प्राप्तिके लिये वेष्टाकस्तादहै जो उससे प्रम नही 
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(६५) इष्य विचि त्य दशरूपकलक्ष्ममाग- 
मालोक्य वस्तु परिभाव्य केविप्रब धान्‌ । 
कुथददियप्न वदलडक्रतिभि प्रबध 
वाक्यरुदारमधुर स्फूटम दवत्त ॥७६॥ 
स्पष्टम्‌ | 
हति श्रीविष्णसूनोधनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके र्पकलक्षणप्रकाशो 
नाम तृतीय प्रकाश समाप्त । 


करती वहा रति उभयनिष्ठ नही श्रत श्बुद्धाराभासदहै (द्र सा० द० ३ २६२)। 
(५) वधघ्राप्तस्थ °--चाह कथावस्तु के मूलभूत भ्राख्यानमे वीर का वध वशित हौ 
तथापि यहा नही दिखलाना चाहिये (१885) 1 नेपथ्य मे भौ वध का वणन ने करना 
चाहिये (ना० द०) ! (६) ईहामृग का उदाहरण है--कुसुमशेखर (भा० प्र०) या 
कु सुमशेख र-विजय (सा० द०) । 

इस प्रकर दस रूपको के लेक्षणोकेमाग का भली-भाति विचार 
करके वस्तु का निरीक्षण करके तथा कविथो की रचनभ्रो का श्रनुशीलन 
करके (परिभाव्य) किसी कवि को श्रकरुतधिम (्रयप्नवद, श्रलङ्खारो से युक्त, 
उदार (स्पष्ट श्रथ वाले) एव मधुर वाक्यो तथा स्पष्टश्रौरसरल छदो के 
दारा रूपक (प्रव ध) क) रचना करनी चाहिये ।।७६॥ 

यहु स्पष्टही है। 

टिप्पणी--श्रयत्नवद ०--श्रयत्नवत्‌ के दो प्रथ हो सकते है--(1) यह्‌ कुर्यात्‌ 
का क्रियाविशषण है भ्रयप्नवतु कुर्यात्‌ = बिना श्रायास के प्रब५्-र्चना करे, ब्र्थात्‌ 
रचना मे स्वाभाविकता हो सहज प्रतिभा का उच्छलन हौ 006 108 0तप८९ 
प10पां €0011 (7285) श्रयत्नवत्‌ = प्रनायासेन = प्रविलष्टभ्‌ इत्यथ । विलष्ट ~ 
रचनायामायासस्षभवात (प्रभा) । (11) यह्‌ श्रलडकरति का विशेषण है--यत्नपुनक लाये 
गये श्रसलद्भारो के बिना स्वाभाविक (म्रकृतरिम) प्रलद्कारो से युक्त । इमके द्वारा 
कवियो को कृत्रिम ्रलद्भारो की भरमार करने के प्रति सचेत किया गया है । 

इस प्रकार इस तृतीय प्रकाशमे नाटक श्रादि दस रूपकोके गक्षणो का विशद 
निरूपण किया गया हे । प्रसङ्खानुन र नाटक का वस्तु-सननिवेश, भारती वृत्ति उसके 
प्रस्तावना इत्यादि श्रद्ध तथा श्रद्धः का स्वरूप भ्रादि भी दिखलाये गये है । 
इति त्रृतीय प्रकाश समाप्तं । 





2. 


प्रथ चतुथः प्रकाशः 


प्रथेदानीं रसभेद प्रवश्यते- 
१ (१) विभावरनुभावैर्च सात््विकन्यभिचारिमि । 
भानीयमान स्वाद्यत्व स्थायी भावो रस स्मत ॥१॥ 
वेक्ष्यमारस्वभावविभावेतुभावव्यभिचारिसात्िविके का योपात्तरभिनयोपद्धि 
तर्वा श्रोतृरक्षकाणाम-तविपरिवतमानो रत्यादिवक्ष्यमायलक्ष्ण स्थायी स्वादगोचर 
तामु निभरान दसविदाप्मतामानीयमानो रस । तेन रसिक्ना सामाजिका कायतु 
तथाविधा दसविदुमीलनहेतुभविन रसवद्‌ श्राथुधर तमित्यादि यपदेशवत्‌ । 


वस्तु, नायक भ्रौर रस ये तीन रूपको के भेदक तत्त्व है । इन्मेसे वस्तु तथा 
नायकं का विस्तारपूवक वरान प्रथम तथा द्वितीय प्रका मे श्य गया है। 
तृतीय प्रको मे रूपको के विविध प्रकारोका स्वरूप दिखलाया गयादहै। चतुथ 
काश मे क्रम-रप्रप्त रसंका विवेचन किया जाता है । 

भरव यहा रस के भेद दिकलये जति है-- 

विभाव, श्रनृभाव सात्त्विक भावश्रौर व्याभिचारी भावोके द्वारा 
भास्वादन के योग्य किण गया स्थायी भाव ही रस कलत हे ।१॥ 

(श्रव्य कान्य के) धोताभ्रो तथा (्मिनय के) दरक, > हदय भे विशेषरूप 
से विद्यमान रति श्रादि स्थायोमान होता है निसा लक्षर नाने कटू जायेगा \ 
वह॒ (स्थाथी) भ्रागे बतला गये स्वर्य वाले, काच्यमे वरत भ्रथवा अभिनय 
दर प्र्मशत विसाएव, श्रनुभाव स्याभिचरी माब श्रोर सास्विक भावो के हारा 
भ्ास्वादन के योग्य श्रर्थात्‌ भ्रस्ययिक श्रान दमय श्रनुभति केरूप मे कर दिया 
जाता है तथा रस कहलता है। इस प्रकार सामाजिक (शरोता तथा दशक) ही 
रसिक (न= रस युक्त रख का श्रास्वष्दन करने बलि) है । काय तो केवल उस 
प्रकार की भ्रान दानुमूति के उद्बोध््न का कारण होने से रसवत्‌ (रमयुक्त सरस 
काष्य इत्यादि) कहलाता है जिस प्रकार (लोक मे) श्रायुच तम॑ इत्यादि -यवहरं 
हृभ्रा करता है। 

टिप्पणी--(१) इसका श्राघार यह रस सूत्र है- विभावानुभावन्यभिचारि 
सयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति (ना० शा० श्र० ६ पृ २७२) । तलनाथ द° भा? प्र 
(षष्ठोऽधिकार ) काश्प्र० (४२७८) ना० ५० (३ १६३] प्रता० (पृ० १५५) 
पा०द० {३१)1 (२) श्रष्युध-त्‌ दपषहि पर्न क~ ~ स्म्य तताह कि 
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तत्र विभाव ~ 
(२) ज्ञायमानत्तया तत्र विभावो भावपोषङढत । 
भ्रालम्बनोहौपनत्वप्रभेदन स च द्विधा ।।२॥ 

एवमयम्‌  एवमियप्‌ हइप्यतिश्षयोक्तिरूपका य-यापाराहितविशिष्टसूपतयां 
ज्ञायमानो विभा यमान स नातम्बनव्वेनोहीपनष्वेन वा यौ नायक्रादिरभिमतदेशका 
लादिर्वा स विभाव । यदुततम-विभाव ईति विज्ञाताथ इति ताश्च यथास्व 
यथावसर च रसपूपपाश्यिष्प्राम । 





धृत भ्रायुवदछकदहै। यहा रत श्रायुवद्धिका हतु है फिर भी भ्रौपचारिक रूपसे यहं 
कहु दिपा जत) है-प्रायुष्रतम्‌ श्रथति प्रत्रायुदीदहै। इसी प्रकार कान्य या नाटचं 
सामाजिक के रशस्वादन फा हेतु हृ्रा करताहै। वहु महूदयो के हृदथमे प्रादा 
लुभति को उद्भावितत करता है । यह्‌ श्रानदमयभ्रुभूतिहा रसदहै। भ्रौर श्रनुभूति 
चेतन काधमदहै। श्रत रस समाजिकके हुदयमे रहा करता है । वहं भ्रचेतनकाय 
मे नही रह सकता । इस प्रकार प्रौपचारिकि रूपस्े ही एेसा यवहार हुभ्र। करताद 
कि यह कान्य सरस (रसवत्‌) है । 
विभाव 

उनमें विभाव का स्वरूप यह है-- 

उन (रस कै उदभावको) मे विभाव वहहै जो स्वय जाना हुभ्रा 
होकर (स्थायी) भाव को पुष्टक्रताहै। बह भ्रालम्बन भ्रौर उहीपन के 
भेदसेदो प्रकारका होता है।२॥ 

टिप्पणी-ना० शा० (श्र० ७ पृ० ३४६ ३४७), भार्प्र (पुर डौ 7० 
द० {३ १६४) प्रता० (पु० १५०); प्ता० द० (३ २८२६)। 

यहु (दुष्यत भ्रादि) पसा है, भ्रयवा "यह्‌ ( शकु तला प्रावि ) सौ है' 
दष प्रकार जो नायक प्रादि या प्रमीष्ट देश काल भादि काष्य के प्मतिशयधोक्ति 
षप वरान के दाय विशिष्टसरूप वलिही जने कै कारण भ्रालस्बन केसरू्प मे 
प्रथवा उहीपनके स्य में जाने जति ह (ज्ायभान = विभाच्यमान), वे विभाव 
कहलति है । जसा कि (मरतष्ुति ते ना० शा० पर ३४६) कहा है - विमाय भर्थति्‌ 
जाना हुश्रा श्रथ । नित्त रस के जो विमाव होते ह (यथास्वम्‌) उनका यथावसरं रसों 
(के प्रकर) मे प्रतिपादन कर । 

टिप्पणी -- (१) भरतिश्योक्तिरूप° = प्रतिशयाक्तिरूपेण का-यव्यापारेण 
रग्राताया विशिष्टह्पता तथा यहां अनिशयोक्ति का श्रय दसनाम का प्रलद्धुार 
नही हैश्रपि वु भ्रनुटी उक्तिया लोक्रात्तर वणन" दहै। इस श्रथमे श्रतिशयोक्ति या 
वक्रोक्ति श दका प्रयोग होता रहादहै (भामह }) कति का कमनका प-व्यापार 
यही है कि वह लोकके पदार्थो का लोकसे उपर उठकर प्रतिशयोक्तिद्राग वरान 
कर्ता है । दसीलिये इस कान्य यापार्के द्वारा इतिषटरासम श्रादि मे प्रसिद्ध दुष्यन्त 
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भ्रमीषा चानपेक्षितबाह्यसत्त्वाना श लेपघानादेवासादिततद्वावाना सामाया 
प्मना स्वस्वमरम्बाधत्वेन विभाविताना सक्षाद्धावक्चेतसि विपरिवतमानानामाल 
म्बनादिभाव इ न वस्तुशूु-यना। 
तदुक्त भत हरिणा- 
श दोपर्हितरूपास्ता-बुद्विषयता गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कसादी साधनप्वेन म यते ॥ इति । 
षटसहखीकृताप्युक्तम-- एभ्यश्च सामा यगुणयोगेन रसा निष्पद्यते" इति । 


प्रादि एक विशिष्ट (= लोकोत्तर) शूप धारण करर्तेहै प्रौरवेका-यमेश्रालम्बन 
भ्रादिकेसरूपमे जाते जाते है (विभा यमान) 1२) एवम्‌ श्रयम्‌ यहा श्रयम 
== गहे) दुष्यत प्रादि नायकके लियेदै। एवम (न एेनाहै) काश्रभिप्रायदहैकि 

यह शकुतला प्रादि के प्रतिभ्रनुराग वक्त है जप्ता कि काय मे वशित इक्षकी 
वाके काय-चेष्नश्रोसेप्रकरटटोस्हाहै (भि०कायप्र° शङ्धुक मतप्त)। भ्रौर यह 
शकु तल भ्रादि एेसीहै (एवम दयम) कि जिसके प्रति दुष्यत श्रादि केमनमे 
ग्रनुराग दहै । (३) विशिष्ट--इतिहसया लोक मे प्रसिद्ध दुष्यत श्रादि की प्रपेक्षा 
भित लोरोत्तरः । 

भ्रोर थे (नायक भ्राद, बाह्य स्ता कौ श्रपेा किये बिना ही शब्द की उपाधि 
के दारा श्रपने श्रषने रूपमे प्रकट होतेह सामापसूप वले होकर क्षमी सहूक्षों 
(मावकष) के द्वारा श्रपने श्रापसे सम्ब-व रखते हए से समे जाते हु । इस प्रकार षहुवैयों 
फे चित्त मे साक्षात्‌ क्प से स्फरित होते हए भ्रालम्बन प्रादि हों जाति हं । इसलिये वहां 
नायकं प्रादि का श्रमव नहु होता (न दस्तुशू यना) । 

मवहरिने मी कहा है (?)-- श्ड के द्वारा जिनक्ता स्वरूप प्रस्तुत कर दिया 
जाता है ध्रतएवे जो बुद्धि हारा ग्राह्य (विषय) हौ जतिहे उन कसश्रादिको बोद्धा 
प्रस्थक्ष के समान (कम भ्रावि) कारकके लर्पमे सप्र जेतारै । 

षटसहस्री के कर्ता (भरत) ने मी कहा है-- इन (विमाव श्रावि) से सामान्यगुर 
के सम्ब-धके द्वारा रसो कौ निष्पत्तिहो जाती है (नाऽ शा० ७ ६-७ के मध्यं 
पुण दण ) 
टिप्पणी--घ्ममीषा न चस्तुशू यता--यहा यह शद्धा हो सकती है किं 
क्राभ्य मे वशित नायक ्रादि तो वस्तुत इस समय विद्यमान नही फिर वे सहूदय 
कै भावोद्बोघन मे प्रालम्बन भ्रादि कसे हो सकते है? इसका समाधान करते हृए 
धनिक ने कहा दहै-- श्रमीषाम' इत्यादि । भवे यहु है--(1) यह ठीक हैक 
का यगत नायक भादि की इस समय बाह्य जगत्‌ मेः सत्ता नही । कितु इससे कोई 
दोष नही भ्राता क्योकि उ-हे रस का श्रालस्बन बनाने के लिट्‌ उनको बाह्य जगत्‌ मे 
सत्ता ्रपेक्षित नही है (श्रनपेध्ित बाह्य उतत्वानःम) (आ वस्तुन उनकी बुद्धिगत 
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तत्रालम्बावि णवो यथा-- 
भ्रस्या सगविधौ प्रजापत्तिरभूच्चद्रो नु काततिप्रद 
श्यृद्धा.कनिधि स्वय नु मदनो सासो नु पुष्पाकर । 
वेदाभ्यासजड कथ नु विषय यावतकौतृहलो 
निर्मातु प्रभवे मनोहूरसिन त्प पुराणो पूनि ॥२११॥ 


(बौद्धिक) सत्ता भ्पेमित है भ्रौरवे साक्षात्‌ रूप से सहुदय (भावक) के चित्त मे 
स्थित रहते ही हँ (साक्षाद्‌ भावकचेत्तसि विपरिवतमानानाम) । कंसे? (11) कायं 
के शदोद्वारां उनके श्रपने श्रपने रूप उपस्थित हौ जाया करते है (शब्दरूपाद्‌ 
उपधानाद्‌ ~= उपाध श्रास्ादित प्राप्त तत्तेद्भाव नायकदेशकालादिरूपता य तथा 
भूतानाम) । कितु प्रन यहुदहै कियदिशदी कैदारा शकुतलाश्र्दि केरूप मे 
नायिका श्रादि उपस्थितो जायतबभीवे सहृदय सामाजिको का श्रलिम्बन श्रादि 
नही हौ सकते । इसके उत्तर मे कहा गया दहै--सामा यात्मनाम्‌ श्रथति शब्दो से 
साभाय नायिका भादिकेषशूपमेही उनम बोध होता है श्रौर प्रत्येकं भावक को 
वेह नायिका श्रादि श्रपने श्रापसे सम्बधं रखती सी प्रतीत हृभरा करती है (स्वस्व 
सम्बधत्वेन विभावितानाम्‌) । इ प्रकार कान्यगत नायक रादि बाह्य जगत्‌ मे 
विद्यमान नहते हृए भी साम जिकोके भ्रालम्बन श्रादिही जाया करते है क्योकि 
शदो दासय ज्ञात होकर भी कोह पदाथ साक्षात्‌ रूप से चित्त मे विद्यमान रहता 
है । (२) शन्नेपहित ०---बुद्धि मे स्थित भ्रथ को भी मानव सानात्‌ स्प से विद्यमानं 
सासमभलेताहै इममनन्य के समथनमे स्तु-रिकरी यह कारिका उदधृत कीं 
गई है। इसका स दभ श्रज्ञात है (३) ष्टसल्ली---जसा कि शारदातनय (मा० प्र 
दशम श्रधिकार पु० २८७) ने बताया हि, नाट्यशास्तकीदो पाठ परम्परा्ये मानी 
जाती द । उनमे से एक बृहत्‌ पाठ है जिसमे १२००० शलोक रै तथा जो द्रादश 
सहल्ली कहलाता है दसरा लघुं पाठदहै, जिसमे ६००० शलोक हैँ तथा जो षद्‌ 
सहस्ली कहलाता है । दोनो के कर्ता भरत माने जाते हँ । षटसहस्रीकार = भरत । 
उनसे प्रालस्बन विमावय्हहै जसे (चिक्रमोवशीय १०८ पुरूरवा की उक्ति 
म वशित उवशी भालम्बन विभाव है)-- इस (उवशी) के स्चनाकाय मे क्या 
काितिदाथक चद्रमा ही प्रजापति है ? श्रथवा जिसका श्पृज्खार ही प्रधान रसै बह 
कामदेव ही स्वय इसका स्रष्टा है? था पुष्यो का निधानभूत मास रथि भधुमास 
(वसन्त) इसका निमि है ? क्थोकि वेद के श्रभ्यास से कण्ठित (जड) सु-वर विषयों 
मे भ्मौस्युकषय रहित (व्यावत्त) पुरातन सुनि ब्रह्मा इस रमणीय सूप के निमणि मे कते 


„ समश हौ सक्ताहै?' 


चतुथ प्रकाशं [ २६१ 
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उदहीपनविभावो यथा-- 
भ्रयमुत्यति च द्रष्चद्रिकाघौतविश्व परिणतविमलिम्नि व्योम्नि कपु रगौर । 
ऋजु रजतशलाकास्पविभियस्य पादजगदमलमृणालीपञजरस्थ विभाति ॥ २१२॥ 
(३) श्रनुभावो विकारस्तु भावससुचनात्मक । 
स्थायिभावाननुभावय-त सामाजिकान्‌ स्न्‌ विक्षपक्टाक्षादयो रसपोपकारिणञ्नु 
भावा । एते चाभिनयका पयोरप्यनुभावयता साक्ाद्धावकानामनुभवकमतयानुभूय त 
हृप्यनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु -यपदिश्य-ते । विकारो भावसभूचनातमकं इत्ति तु 
लौकिकरसापेक्षया इ- तु तेपा कारणत्वमेव । यथा ममव-- 
उज्जम्भाननमूल्लपषत्कुचतट लोलश्रमदृभ्र लत 
स्वेनाम्भ सपिताद्धयष्टिविगलद्त्रीड सरोमाञ्चया । 
धन्य कोऽपि यूवा स यस्य वदने यापारिता सस्पृह 
मुग्धे दुग्धमहाधफनपटलप्रख्या कटाक्षच्खंटा ।।' २१३ ॥ 
त्यादि यथारसमुनाह॒रिष्याम । 





उहीपन विभाव वह हे जपे कपुर के समान गौर वण वाला चांदनी से 
समस्त सत्तार को धो डालने वाला यह्‌ च दमा निल भ्राक्ताशमे उदव्तिहो रहादै) 
भ्रौर सरल रजत शलाक्राप्नो से स्पर्धा करने नाली इसकी किररो से यह सप्रार स्वच्छ 
मृणाल के पिजरे मं रक्वा हश्रा सा शोभायसान है । 

म्रनुमाव-- 

(रति रादि) भावो को सूचित करने वाला विकार (शरीर प्रादि 
छा परिवतन) श्रनुभाव है । 

सामाजिको को (रति भ्वादि) स्थायी भाव का ्नुमव कराने वाले तथा रसं 
को पुष्ट करने वाले घ्र विक्षेप सहित कटाक्ष भ्रादि अनुमाव हैँ । वयोक्गि ये भ्रमभिनय 
(हश्य काव्य) तथा कार्य (श्रन्य) मे श्रनुभावित होने बाले \भ्रनुमावयताम्‌) रसिकं 
को साक्षात्‌ भरनुभव के कमके रूप मे नुभूत होते है इसलिये ये रसिको मे शअरतुभवन 
दा भ्रनुभाव कहलाते है । माव को सुचित करने वाला विकार श्रनृभव है यह कथन 
लौकिक रसक्ीहष्टिते है। यहां (नाच या काव्यसे श्रास्वादित रस मे) तो वे 
(भ्रनुमाव) रस के निमित्त ही हृश्रा करते हे । 

(्नुमाव का उदाहरण है) जसे यह मेरा (धनिक) ही पद्य-- हे मुर रोमाञ्च 
क्त ऊपर मुख किये जम्भाई लेकर स्तनतट को ऊपर उभार कर घ्रलता को 
चञ्चलता से घुमाकर, स्वेद जल के ्रारा भोगेशरीर से लाज को बहाकर तुभने 
सपृहापुवक जिसके मूख पर क्षीर सागर के फेन पटल के भमान श्वेत कटाक्षो की छटा 
विदेरी है वह भ्रनोला (कोऽपि = कोर) युवक धयदहै। 

इत्यादि । इन भ्रनृभावो के, रस के भ्नुसार, श्रागे उदाहरण वेगे । 
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(४) हेतुकार्याप्मनो सिद्धिस्तयो सव्यवहारत ॥३॥ 





टिष्पणी--(१) ना० शा० (७५ प° १४७) भा० प्र (पुऽ ४) ना० द° 
(३ १६४) प्रता० पृ० १५९) सा० २० (३ १३२-१३ )। (२) यहा धनञ्जय ने 
केवल यह्‌ कहु है किं रति प्रारि भाव को सूचित करने वाले विकार श्रनुभाव कहलाते 
है । भावयहहैकि ब दुष्यत श्रादि के चित्तमे एकुतला तथा उद्यान श्रदि के 
हारा रति श्रादि भाव उदब्ुद्ध एव उहीप्त हा जाता है तोदृष्यत श्रादि के शरीर 
मे मुजोत्क्षप (भुज फडकना) धरादि विकार हुभ्राकरतेहैजो उसके हदय मे स्थित 
रति भ्रादि को सूचित करतेहे वेदी भ्रनुभावे कहलाते हैँ क्योक्रिये भावके पश्चात्‌ 
उत्पनदहोने दै (रनु पश्चाद्‌ भर्वात इति) । धनिक का कथन है करि इस प्रकार 
यहा लौकिक रस कौ दृष्टि से ही श्रनुभावो को भावसूचक विकार (= रति 
प्रादि का काय) कहा गया है। का-यरसिको दवाय श्रास्वादित रस की हृष्टि 
सेतो भ्रनूभाव रसके कारण होतहै काय (विकार) नही । उक्त हृष्टि से कान्य 
नाटयमे वणित या भ्रभिनीत कटाक्ष श्रादि ही श्रनुभव है । श्रौर श्रनुभाव शद 
की -युतपत्ति है - (1) (सामाजिकान्‌ स्थायिभावान्‌ भ्ननभावर्यात इति -नो सामा 
जिको को स्थायी भावो का श्रनुभव करतेहं। का य~नाट्यमे श्रनुभानो का वरान 
पढकर या श्रभिनय देखकर सामाजिको को दुष्यन्त श्रादि कै रति भाव का भ्रनुभव 
हो जातादै। इसीसे ये भ्ननुभाव रप पोषण के निमित्तहो जाया करते है। भ्रथवा 
(11) का यनास्ययो अनुभूयते इति श्रनुभावा --जिनका अनुभव कियाजतादहै वे 
पनुमाव है । द्रण श्रवुवाद) । यहा भावकाना साक्षाद्‌ ्रनुभवकमतया श्रनुभूय-ते यह 
भवयंदहै । धनिक द्वारा की गरईश्रनुभावेशन्कीये दोनो युप्पत्तिया रसस्वरूप के 
विष्लेषण मे विशेष महत्व रखती दै । (३) लौकिक रस का श्रभिप्राय है- लोक मे 
दुष्य त भ्रीदि के हुदयमे होने वाले रति प्रादि भाव। काय-नाट्य का रस उस 
लौकिक रति प्रादि भाव से विलक्षण है श्रत वह्‌ ्रलौकिक रस कहसाता है । प्राय 
उस के लिये केवल रस श्य का प्रयोग होता है प्रौर रति भ्रादि भाव को लौकिक! 


रस था भाव कहा जताहै। 

यै दोनो (विभाव तथा ्नुभाव) क्रमश (लौकिक रस के प्रत्ि) 
कारण एव काय होते है धत इनका स्वरूप लौकिक व्यवहार से ही 
सिंदढदै। 


चतुथ प्रकी [ २६६ 
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तयोविभावानुभावयोलौकिंकरस प्रति हेतुकायभू तयो स-यवहारदेव तिद्धत्वा-न 
पुथग्लक्षण मुपयुज्यते । तदुक्तम्‌-- विभावानुभावौ लोकपसिद्धौ लोकयात्रानुगामिनौ 
लोकस्वभावोपगतत्वाच्च न पृथग्लक्षणमुच्यते इति । 
प्रथ भाव -- 
(५) सुखदु खादिकभावं मविस्तद्धावभावनम । 
प्रनुकार्याश्चयत्वेनोपनिबध्यमान सुखद खादिरूपभविस्त-दधावस्य भावकचेतसो 
भावन वासन भाव । तदुक्त--- श्री ह्यनेन रसेन ग धेन वा सवमेतद्धावित वासि 
तम इति) 


(कारिका मे तयो (उन दोनो का) = विभाव तथा श्रनुमाव का; विभाव त्था 
क्मनुभाव क्रमश लौक्षिकं रस (रति भ्रादि माव; के कारण एव कायहोतेहै। वे लोक 
व्यवहार से ही जान लिये जाते ह भ्रत उनका पृथक लक्षण करना श्रावश्यक नहीं । 
जसा कि कहा है (ना० शा० भ्र ७ पृण ३४८) विभाव भौर अनुभाव लोक मे 
भ्रसिद्धहीहै, ये लोक व्यवहार फा प्रनुषरण करने है श्रौरलोक के सवमावसे ही 
इनका ज्ञान ही जाने के कारण इनका पृथक लक्षण नहीं बतलाया गया । 

टिप्पणी-(१) यहं ना० शा० श्र ७ श्लोकं ६ तथा उसमे पूवके गद्य का 
भावमात्र उद्धत किया गयाहै) (२) लोकमे जो रति भ्मादि भाव के उत्पादक 
लायिक्रा भ्रादि तथा उदीपक चदद्िकाभ्रादिकारणदहैवेहा का य~नाव्य मे क्रमश 
प्रालम्बन एव उहीपन विभाव कहलाते हैँ । इसी प्रकार लोक मे रति प्रादि भाव की 
उत्पत्तिं के पश्चातु जो रति श्रादि के कायरूप कटाक्ष इत्यादि होतेह वे ही कान्य- 
नाव्य मे भ्रनुभाव कलते ह । ये दोनो लोक से जान लिये जते ह श्रत इनका लक्षसं 
करना भ्रावष्यक नही समा गया । 


भव 
(रस का स्वरूप बतलाते हुए व्यभिचारी भावं तेथा स्थायी भावं कां उत्लेखं 


किया गया है श्रत ) भ्रब यहां भाव का स्वरूपं बतलाते है । 

भुख दु खभ्रादि भावोके द्वारा (सहृदय के चित्तको) भावितं करं 
देना भाव कहलाता है । 

जिन सुख दुख भ्रादि मपो का नकाय (दुष्यत भ्रादि) मे वणन किया जाता 
है उनके द्वारा सहुदय (रसिक, भावक) के चित्त को भावित करता या वासित करना 
माव कहलात। है । जसा कि (ना० शा० श्र० ७, प° ३४४) कहा गया है -- श्रहो ईत 
रस यागध से यहु सव मावित = वातित (ग्षण्क्त) हो रमाह । 
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क्रभिनमकाव्ययो प्रवतमानस्य भावशदस्म श्रगृत्तिनिमित्तकथनम्‌ । ते च स्थानिनो 
व्यभिचारिणश्चेति वक्ष्यमाणा । 
(६) पुथग्भावा भवे त्य येऽनुभावप्वेऽपि सात्विका ॥४॥ 
सस्वादेव समूत्पत्तेस्तच्च त दयवभावनम । 

जो (ना० शा० ७ २-२ पृ० ३४६) थह कंहा गयादहैकि रसो कौ मवित 
करने के कारण ये भाव कहलाते है अथवा कवि के श्र तरिकं भावको प्रकट करमेके 
कारा ये भाव कहूलति है वहु तो नाटय (श्रभिनय) भ्रौर काय के लिये परथुक्तं हीने 
वाले माव शद का प्रव)त्तन्निसित्त बतलाया गयाहै। 

वे माव स्थायी तथा यभिचारी (दो प्रकार के) होत है जिनका भ्रागे वरान 
कियाजारहाहै) 

टिप्परणी---(१) ना० शा० (प्र ७ प° ३४२-३४६) भा० प्र° (पृ० १३) 
सा० द० (३१८१) । (२) तदमावमावनम्‌ == उप्त भाव से भावित कर देना, तद्भाव 
भावन नाम ते-मयत्वेनावस्थानम्‌ (प्रता० टीका पु० १६०) परहा युखदुखश्रादि भावो 
का उल्लेख किया गया हे तथा भावक के चित्त का प्रकरण है इसीलिये धनिक ने यह्‌ 
भ्रथ किया है--सुख दु ख भ्रादि भावो से भावक के चित्त कौ भावित कर देना । भा० 
प्र० (पु० १३) मे भी यही कहा गया है-- 

रामाद्याश्चरयदु खदेरनुभूतेस्तदात्मता । 
सामाजिकस्य मनसी या स्न भाव इति स्मृत ॥ 

(३) ना० शा०के निम्न दो श्लोको में प्रतिपादित सत षो धनिक ने “रसाद्‌ 
भावयन्‌! इत्यादि के दवारा उद्धत क्रिया है जसे नानाभिनयसम्बह्वान्‌ भावर्यात रसा 
निमान्‌ (७२) तथा कवेर तगत भाव भावयन भाव उच्यते (७ २३) । धनिक कै श्रनुसार 
ना० शा० के इन स्थलो पर उस भावः णद के प्रयोग का निमित्त (प्रवृत्तिनिमित्त) 
बतलाया गया है जिसका भावात्मकोऽभिनय या भावात्मक कायम्‌" श्नादिमे प्रयोग 
होता है । क्योकि अभिनय रसो (रसनयोग्य रति श्रादि भावो) का बोध 
कराता है (भावयति) श्रत भाव (=भावाप्मक) कहूलाता है। इसी प्रकार का-य 
कवि के हूदयगत भव को प्रकट करता है ग्रत भाव (= भावाप्मक) कहलाता है। 
दसके विपरीत दशरूपक के भाव कै लक्षणा मे यह्‌ बतलाया गयादहै किं स्थायी भाव 
तथा यभिचारी भाव इन दोनो को भात्रे क्यो कटा जाता है। तदनुसार कान्य मे 
वाशित या नास्य मे ्रभिनीत सुख दुख भ्रादि (श्रवा रति एव्र चिता भ्रादि) सहूदय 
के चित्त को भावित केरते है-त मय करते है--म्रत ये भाष कहलाते है । 
सास्विकं भाव 

प्रय जो सात्त्विक (भाव) है यद्यपि वे श्रनुभाव (भावौ के पश्चात्‌ 
होने वाले) ही है तथापि पृथकसरूपसे भाव कहलाते है, क्योकि उनकी 
"स्व से ही उत्पत्ति श्रा केरती है । सत्वे का प्रथ है किसी भाव से 
भावि तहोना (त मय होना) ॥४-५॥ 


चैतुथ प्रकाश २६१५ 
॥ + ^ वा 2 1 8 ` 1 2 | 
परगतदु खहर्षादिभावनायामप्यतानुकूला त करणत्वं सततत यदाह-- सत्वं 
नाम मन प्रभव तच्च समाहितमनस्त्वादुत्पचयते । एतदेवास्य सततत यत लखिनेन प्रहषि 
तिन चाश्रुरोमाञ्वादयो निवप्यते । तेन सत्वेन निवृत्ता सास्िकास्त एव भावा- 
स्तत उप्पद्यमानत्वादश्नुप्रभततयोऽपि भावा । भावासमूचनाप्मकविकारकरूपत्वाच्चाचूमोवा 
इति द्र रूप्यमेषाम्‌ । इति । 





दूसरे के हृद्य मे स्थितदुखश्रौर हष की मावनामे प्राय उसी प्रकार के 
हूग्य वाला हो जाना सस्व कहलाता है । जक्षा कि कहा गया है (ना० शा० भ्रर 
७ श्लो० ६३ ६४ के बीच गद्य धू० ३७४-२३७१५)-- सस्व मन से उत्पन होने काला 
(विशेष धम) है । वहू मन के एकाग्र (समाहित) होने से उत्पन्न होता है । इस (नट ?) 
का सत्त्व यही है कि इसके द्वारा (इुसरेके इख या हष मे) इखी होकर या 
हृषित होकर भ्रश्च एव रोमाञ्च श्रादि उतप्यन कथि जते है । उस सत्त्व से उत्पन 
होने के कारणवे (नटकेदुख हषश्रादि) ही माच चस्तुत सात्त्विकं होते हु। 
कितु उनसे उत्पनहोनके कारण भर्‌, इत्यादि भमौ सारिविक भाव कहलाते 
ह । दूरी श्रोर, ये भरर. श्रादि (दुखश्रादि) भावस उप्पनहोते हैँ (विकार) तथा 
उनकी सुचना देते है श्रत श्रनुमाव मी कहलाते हैँ । इस प्रकार इन (अभ्‌, शादि) के 
(सात्त्विक माव तथा श्रनुमाव) वोनो स्प होते हैँ 

टिप्पी-(१) ना० शा० (श्र० ७ ९३-९४ प° ३७४-३७६) भा० प्रर 
(प° १३-१४), प्रता० (प° १५९ १६०) सा० द° (३ १३४ १३५) (२) 
धनिक ने ना० शा० की सात्तिकं शद की -याख्या को स्पष्ट करमते का प्रयास 
किया है श्रौर यहा कुष्ठं परिवतन के साथ ना० शा० को उद्धतक्रिया है। न° शा० 
मे श्रभिनय के सदम मे सात्त्विक शदकी याप्या को गई है। नट (भ्रभिनेता) 
सत्व से द्वारा दही श्रश्रुभ्रादि का श्रभिनय कर सकता श्रत ये सात्विक कहलाते है । 
सामायत सत्त्व शदका्रथ है-सनया निमल मन (भा० प्र० पुरर तथा ऊपर 
२ ३३ टि०), भ्रौर समी भावो काश्नभिनय मन के बिना नही किया जा सकता तथापि 
भ्रश् श्रादि भावो को सात्विक भाव कहने काकार यह्‌ है कि ये सतत्वविशेष से उत्प-नं 
होते है । वह सत्त्व (विशेष) मन की एक अ्वस्थादहै जो एकाग्रतासे उतत होतीहै। 
हस अवस्था मे मन दूसरे के सुख दुखमे तद्रूप (तमय) हो जाया करता है। यही 
"तदृभावभावनमु" उसके सुख दु ख श्रादि से भावितहोना है। इस सत्व के आधार 
धर ही श्रभिनेता (नट) भ्रनुकाय दृष्यत प्रादि के सुखदुख की भावना मे भ्रपने 
भ्रतकरण को तमय कर लेता दै । भ्रथवा किये कि वह्‌ भीसुखीभ्नौर दुखी सा 
हयो नता है तभी वह्‌ रोमाञ्च याश्रश्रुश्रादिको प्रकट कर सक्ता है। अभिनेता 
के मनमेज) युखदुख की भावना होती है वह सत्य-जन्य होती है प्रत वस्तुत 
इसके ये श्रारोपित सुख दुख दही सात्विकं होते है (सात्विकात एव भावा) । इनके 
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ते च- 
(७) स्तम्भप्रलयरोमाञ्चा स्वेदो ववण्यवेपथ्‌ ॥१५॥ 
भ्रू वस्वयमित्यष्टौ, स्तम्भोऽस्मि नष्क्रियाडगता ! 
प्रलयो नष्टसन्ञत्वम शेषा सुव्यक्तलक्षणा ॥६॥ 
पथा- 


वेव सेग्रदवदनी रोमञ्चिभ्र गत्तिए ववद्‌ । 

विललुल्लु तु वबलभ्र लहु वाहोप्रल्लीए रणत्ति ॥ 

मुरऊ सामलि होई खण विमुच्छंड विश्रग्धण । 

मुद्धा मृहश्रव्ली तुग्र पेम्मण साव ण॒ धिज्ादइ्‌ ।२१४॥ 
( वेपते स्वेदवदना रोमाञ्च गात्रे वपति । 

विलालस्ततो वेलयो लघु बाहुवल्ल्या रणति ॥ 

मुख श्यामल भवति क्षण विमूच्छति विदग्धेन । 

मुग्धां मुखवत्लो तव प्रेम्णा सापि न धय केरोत्ति") 





हवाराही नट श्रश्रु रोमाञ्वश्रादिको प्रकट करता है श्रत उसके श्रश्रु रोमाञ्चं 
हत्य।दि सात्विक भवो से उत्पत दहोनेके कारण सात्विक भाव कहलाते है (तत 
उत्पद्यमानत्वाद श्रध प्रभृतयोऽपि भावा सात्विका इतिशेष ) । ये प्मश्रु इत्यादि भाव 
वस्तुत श्रनुभावही है क्योकि ये भ्रनुभावो के समनहीहूदय मे स्थित हष दुख 
प्रादि भावोके विकार होते हैँ रौर उनकी सुचना देते है। 
भ्रौर वे- 

(सात्त्विक भाव) भ्राठ है-स्तम्भ प्रलय रोमाञ्च स्वेद, ववण्यं 
(रग फीका पङ्जाना), वेपथु (कम्पन), प्रश्र्‌. तथा वस्वय (स्वरभङ्ख, 
भ्रावाज बदल जाना) । इनमे श्रद्धो का क्रिया रहित (निष्क्रिय) हो जाना 
स्तम्भ है, चेतना (= सज्ञा) का नष्ट हो जाना (सुध बुध खो देना) प्रलय 
है । शेष के स्वरूप स्पष्ट ही है ॥५-६॥ 

जैसे (कोई सखी नायिका की काम वेदना का वसान करती हई नायक्ष से 
कहती है) तुम्हरे भ्रम के कारणा वह्‌ (नाधिका) भी धयं धारण नहीं करती, वहु 
कांपती है, उसके मुख पर पसोना भ्राता है शरीर पर रोभाञ्च हो जाता है फिर 
चेङ्घल वलय (ककण) भुज लतामे मदमद रान करता है उसक्रा मुख काला पड़ 
गया है वह वंदरध्य के साथ क्षरा भर को सूच्छित हो जाती है रोर उसकी भुल लता 
सी मुग्धसी दहै । 

टिण्यणी-ना० शा० (७६४ पृण ३७५); भा० भर० (पृण १४); प्रतार 
(पर° १६९०) प्रा° ० (३ १२५-१४०) । 


चतुथे प्रकाश २६७ 
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श्रथ व्यभिचारिण, तत्र सामा-यतक्षणम्‌- 
(८) विशेषादाभिसूख्येन चर तो व्यभिचारिण । 
स्थायि युन्मग्ननिमग्ना कल्लोला इव वारिधौ ।७॥ 
यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्धुर्वा त विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि 
सत्येवाविभवितिरोभावाभ्यामाभिभूख्येन चरतो वतमाना निववंदादयो व्यभिचारिणो 
भावा । 


व्यभिचारी भाव 

श्रथ यभिचारी माव अतलाये जाते है। व्यभिचारी माव क्रा साम्ाय 
लक्ष है - 

विविध प्रकार से (स्थायी भावके) ध्रभिमुखे (अनुकल) चलने वालं 
भाव व्यभिचारी भावं कहुलात हे, जो स्थायी भाव मे इसा प्रकार प्रकट 
होकर विलीन होत रहते टै, जिस प्रकार सराणर मे तरद्खु ।७॥ 

भ्रति जिस प्रकार सागरके होने षपरही तरद्ख' उत्पन होती ह भ्रौर विलीन 
होती है उसी प्रकार रति श्रादि स्थायौाव के होने पर ही उसको लक्ष्य करके 
(== उसक पोषण कं लिये) जिनका श्राविमवि भ्रोर तिरोभाव हूभ्रा करताहै बे निर्वेद 
भ्मादि व्यभिचारी भाव कहलाते हे । 

टिप्पणी - (१) ना० शा० (पृण ३५५ ३५६) भा० प° (पृण २५-२६), 
ना० द० (इ १६४}, प्रता० (प° १६१), सा० द० (३१५४०) । (२) यहा प्रथम 
पक्ति मे युल्पत्तिलभ्य श्रथकेप्राधार पर धरभिचारी भाव का स्वरूप दिखलाया 
गया है । इमे नाण्शा०्कीद्धायादहै। वि भ्मौरप्रभिदो उपर्गो से युक्त ^८चर) 
धातु से प्राभिचारी शबल निष्प न होता है-- विविधम्‌ श्रामिमूख्येन रसेषु चर तीति 
व्यभिचारिण । पाठातर के अनुसार विविवाना रसानाम भ्राभिमृख्येन चरतीति) 
त्श० तथा सा० दण्प्रनादिमे विविध या विविधाना कै स्यान पर विशषाद्‌' 
णप रक्वा गया है श्रत इसका भी वही भ्रमिप्राय प्रतीत होता है। इस प्रकार 
यहा विशषाद" का प्रथ होगा-विविध प्रकार से भ्रथवा विविध रतौ के प्राभि 
मुख्य = भ्नूक्रुल, लक्ष्य करके, पोषणं के लिये (भ्रा्भिमुस्य = रोषकत्वम्‌ ना० द०) । 
दशण०् की कारिका की दूसरी पक्तिमे, रसप्रक्रिया मे -पभिचारी भावो का जो 
काय होता है उसके भ्राधार पर यभिचारी भाव का स्वल्प बतलाया गथा है। 
भाव यह्‌है कि सागर मे लहरो के समत स्थायी भाव मे उत्पन होकर तथा विलीन 
होकर जो निर्वेद भ्रादि भाव रति ध्रादि स्थायी भाव को विविध प्रकार से पुष्ट 
कैरते है--उसे रसशूपता कीप्रोरले जाते है वे -यभिचारी भावं कहलाते है। 
इसके भतिरिक्त इनके व्यभिचारी भावनामका आ्राधार यहु भीहै करिये किसी 
स्थायी भाव के साथ नियत नही होते (7० द°), भर्थात्‌ (1) किसी स्थायी भाव्‌ 


९६८५ 1 दशरूपकं 


को कोकते कै-क क -क-क-@ कको क -क-6-क- ---क- 6 त -क> ककत के कतक कर क क-कै 6 कक ककर रक 
तेच-- 

(९) निवंदग्लानिशङ्खाश्रमधतिजडताहुषदं यौग्रचचि ता- 
सत्रासेष्यामिषगर्वा स्मतिमरणमदा सुप्ततिद्राविबोधा । 
भ्रीडापस्मारमोहा सुमतिरलसतावेगतकावहित्था 
व्याध्यु मादौ विषादोप्सुकेचपलयुना स्तिशदेत अयश्च ।!८॥ 

तत्र निर्वेद - 
(१०) तत्तवज्ञानापदीष्यदिनिवंद स्वावमाननम्‌ । 
तत्र चि ताश्रनि ए्वासवव्यच्छवासदीनता ॥&€॥ 


केहोने परभी कोद यभिचारी भाव कभी होवा हिकभी नही (1) एक ही यमि 
चारी भाव कभी किसी स्थायी भावके साथरदहाताहै कभी किसी दूसरेके साथ ही। 
हहं सञ्चारी भावं भी कहते है क्योकि ये स्थायी भाव को रसरूपतता कीभ्रोर ले 
जाते है सञ्चार्य त भावस्य गति सज्चारिणाऽपि ते (रसाणवसुधाकर दहितीय 
विनासं तथा मि० ना० शा० प° ३५५-३५६) । 
भ्र वे-- 

व्यभिचारी भाव ३३ होते है--निवंद, ग्लानि, शद्धा, श्रम, धति, 
जडता, हष, द-य, प्रौग्रच, चि ता, चास ईर्ष्या, भ्रमष, गव स्मि, मरण, 
भद्‌ सृप्त, निद्रा विबोध, ब्रीडा, भ्रपस्मार, मौह्‌, पुभति, भ्रलसता वेग, तक, 
प्रवहिप्था, व्याधि, उ माद विषाद, भ्रौप्सुक्य तथा चपलता ॥८॥ 

टिप्परणो-(१) ना० शा० (७६३ प° ३७४); भार प्र० ,पृण १५), 
का० प्र० (४२३१-३४) ना० द० (३१८२) प्रता० (पृ° १६१), सा दण० 
(३ १४१) । (१) विद्धानो श विचार है क्रि ३३ यभिचारी भाव (त्रिशद एते 
प्रयश्च) कहना उपलक्षण मात्र है श्रय भी यभिचारी भावे हो सक्ते द, जके 
तुष्णा मत्री मुष्दता, घद्धा दया उपेक्षा इत्यादि (ना० द०) । इपके भ्रतिरिक्त 
रति श्रादिनजो स्थायी भावदहैवेमीश्रय रसोमे -यभिचारी भाव हौ जाया करते 
है, जसे श्पृद्धारभ्रौर वीर रसमे हास हास्य कर्णभ्रौरशातमे रति वीरमे 
क्रोध, कश्ण प्रर श्यृद्खार मे भय भयानक श्रीर्‌ शात मे जुगुप्सा, रौद्र एव हास्य 
मे उप्साह तथा प्राय सभी रसो मे विस्मय यभिचारी हौ जाता है (का-यप्रकाशद्योतं 
तथा सा० द० ३ १७२-१७३) । 

दन निर्वेद इत्यादि ३३ -यभिचारी भावो के लक्षणा तथा उदारणोका क्रमण 
निरूपण करते है -- 
(१) निर्वेव 

तत्त्वज्ञान, भ्रापत्ति, शरध्या भ्रादि के कारण श्रपना तिरस्कार करता 
निर्वेद कहलाता है । इसमे चिता, श्रध, नि श्वास, वैवण्यं उच्छवास श्रोर 
दीनता (प्रन्‌माव) हृभ्रा करते है ॥६।। 


चतुथ प्रकाशं २६६ 
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तप्वज्ञा्ना नवेदो यथा- 
प्राप्ता रिय सकलकामदुधास्तत कि 
दत्त पद शिरसि विद्धिषदा तत करिम्‌ । 
सम्प्रीरिता प्रणयिनो विभवस्तत कि 
कल्प स्थित तनुभृता तनुभिस्तत किम्‌ ॥२१५॥ 
भ्रापदो यथा- 
“राज्ञो विषद्र धुवियोगदु खं देशच्युतिदु गममागखेद । 
भ्रास्वादयतेऽस्या कटुनिष्फलाया फल मयतन्विरनीविताया ॥२१६॥ 
ईर्ष्यति यथा-- 
' यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसच 
सोऽप्यत्रव निर्ह त राक्षप्तभटाञ्जीवप्यहो रावण । 
धि श्धिक्शक्रजित प्रबोधितवता कि कुम्भकेन वा 
स्वगग्रामटिकाविलुण्ठनपर पीन किमेभिभुज ॥२१७॥ 
वीरण्यृद्धारयोयभिचारी निवंदो यथा- 
धे बाहवो न युधि वरिकठोरकण्ठपीठोच्छलद्रुधिररािविराजितासा । 
नापि प्रियापृथुपयोधरपतभङ्खसक्रा तकुडकूमरसा खलु निष्फलास्ति ॥२१८॥ 


तच्वन्ञान से होने वाला निर्वेद यह है जसे (वरार्थशतक ७१), 'सकंल मनोरथ 
प्रदान करने बाली सम्पशए प्राप्त करलींतोक्या 7 शत्रश्रो के सिर पर पर रं 
दियातो क्या? मिनन श्रादि प्रियजनो को धने सम्पत्तिसेत्प्त कर दियातोक्या? 
शरीरधारियो के शरीर कल्पपय त स्थित रहै तो क्या 

भ्रापत्ति से होने बाला निर्वेद यह है जपे-- मेरे द्वारा इस कटु तथा निष्फल 
चिर जीवन का यह फलमभोगानजा रहाहै कि रजा से विपत्ति बश्ुभ्रो के वियोग कां 
वरुख देशका त्याग तथा दुगम सागमे गसमनको पौडाहोरहीहै) 

हर्ष्यासे होने वाला निर्वेद यह्‌दहै, जसे- मेरा यही भ्रषमानदहैकि मेरे 
शत्र ह । उन (शत्रो) मे भी वहू तपस्वी (राम) भ्रोर व्ह भी मेरेसमीपदही 
राक्षस योद्धाश्रो को मार रहा है। हो फिर मी राव (मै) जीवितदहै। 
ह -द्रनित्‌ (मेघनाद) को धिक्कार है । जगये हए कुम्मकण से क्या (लाम) ? स्वग 
रूपी छोटे गाव (ग्रामटिका) को लने मे तत्पर मेरी इन शक्तिशाली सुजाघभोसे भी 
क्या (लाभ) ? 

वीर तथा श्यृद्धार का -पभिचारी भावे होने बाला निर्वेद यह्‌ है जसे--नजो 
भुना न तोयुद्ध मे शत्रु के कठोर कण्ठ स्थल से छलकते हए रुधिर की धारते 
स्क ध प्रदेश (रस) पर सुशोभित हह नही प्रिया के विशाल स्तनो की पत्र रचनाके 
छु कुम रस से युक्त हुड, निश्चय हौ वे निष्फल हैँ । 


६७०७ देशरूपकयू 
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श्रात्मानुहूप रिपु रमणी व ऽल्भमानस्प निर्वेादियमुक्ति । एव रसात 
राणामप्यद्धभाव उदाहाय । 
रसानद्घ स्वत त्रो निवेदो यथा- 
कस्त्व भो कथयामि दवहुतक मा विद्धि शाखोटक 
वराग्यादिव वक्षि साधु विदित कस्मात श्रूयताम्‌ । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजन सर्वाप्मना सेवते 
न च्छयापि परोपकारकरणी मागस्थितस्यापि मे ॥२१९॥ 
विभावानुभावरसाद्खनङ्खभेदादनेकशाखो निर्वेदो निदशनीय । 
प्रथ ग्लानि -- 
(११) रप्याद्यायासतृटक्षुल्िर्लानिनिष्प्राणतेह च । 
वैवण्यकम्पानुन्साहक्षामाडगकवचनक्रिया ॥१०॥ 


प्रपते श्रनुरूप शत्रु श्रथवा रमणी को न प्राप्न कर सकने वाले व्यक्ति की 
यह निर्वेद के कार कही १ई उक्ति है । (यहाँ निर्वेद नामक माव वीर तथा शङ्खाश 
का श्रद्ध होकर श्राया है) इसी प्रकार जहा निर्वेदश्रयरसोका श्रद्ध हूध्रा करता है 
उसका भी उदाहरण दिया जा सकता है । 

किसी रसकफाश्रद्खन होने बाला स्वतत्र निर्वेद यहु है जते रथिक के प्रश्नं 
कै प्रन्यु्तर मे शालोरक वक्ष का निवेद प्रकट हो रहाहै)-- श्रे तुमकौनष्ो? 
बत्रलता है मुे भाग्य का मारा शालोटक (सेहुण्ड) वक्ष जानो । तुम तो वराग्य 
युक्त से बोल रहे हो । हँ श्रापन ठोक जान लिया । किन्तु यहू (वराग्य) कि कारणं 
सेह? सुन्यि--यहा (मभ्गके) वामि भाग मेजो बट बक्ष है पथिकं जन उसका 
सव प्रकार (छाया, श्रारोहुण भ्रावि) से श्राश्रयतेतेहै, फितु भाग मे स्थित होते हुए 
भी मेरी द्याया मी दूसरे का उपकार नहीं कर सकती 

देस प्रकार विमाव भअनुभाव रस के श्रञ्ु तथा स्वतत्र (प्रनद्धु-श्रद्धन 
होने बाला) शादि भेद से निर्वेद के श्रनक प्रकार दिखलाये जा सकने है । 

टिप्पणी--ना० शा० (७२८३०, पृ ३५६), भा० प्र० (प° १५) नार 
द० (३ १८३), प्रता० (प° १७३), सा० द० (३ १४२) । (२) विभावनुभाव०-~ 
यहा तत्त्वज्ञान श्रादि निरवेदके विभावदै (मि०, नता० द०) } इनके प्राघार पर होने 
वाले प्रकार उपर दविखलाये गये है । इसी प्रकार भ्रनुभावो कै श्रनुप्ार भी निवेद के 
भ्रनेक प्रकार हो जातेदहैँ। चिता, श्रधरु रादि इसके ्रनुभावहै। 
(२) ग्लानि- 

रति भ्रादि की थकान, प्याप्तं (तुट) श्रौर भूख से होने वाली जो 
निष्प्राणता (शक्तिहीनता) है, वह्‌ ग्लानि कहलासी है । इसमे रग फीका 
पृडना, म्रनुप्साह शरीर, वचन भौर क्रिया की क्षीणत्ता भ्रादि (नुमभाव) 


होते हे ।॥१०॥ 





चतुथं प्रकाश [ २७१ 
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निवूवनकलाभ्यासादिभ्रमतृटभुद्मनादिभिरनिष्प्रारतारूपा ग्लानि । श्रस्या च 
वेवण्यकम्पानुत्साहादयाऽनुभावा । यया मावे- 
"लुलितनयनतारा क्षामवक्त दुबिम्बा 
रजनय इव निद्राक्ल तनीलोत्पलाक्ष्य । 
निमिरमिव दधाना स्रस्त केणपाणा- 
नबनिपतिष्हैभ्यो यात्यमूर्वारवध्व ॥२२०॥ 
शेष निर्वेदत्रदूह्यम्‌ । 
भ्रथ शङ्धा-- 
(१२) भ्रनथप्रतिभा शङ्का प्रक्रौरयत्स्विदुनयात । 
कम्पशोषाभिवीक्षादिरत्र वणम्बरान्यता ५॥११॥ 
तत्र परङ्रोर्याद्यथा रत्नावत्याम्‌- 
हिया सवस्यास्ौ हरति विदितास्पिति वदन 
योह ष्टवाऽऽलाप कलयति कथामात्मविषयामः । 


भ्र्थात्‌ बारबारकी रतिक्तोडा से रोने वाली यकान, प्यास भख तथा वमन 
भ्रावि से उत्यन होन बाली शक्तष्ठीनता ही ग्लानि है । इसमे ववष्म (=-रग फीका 
पड्ना) कम्पन श्रनुत्साहं प्रादि भ्रनुभाव होते हें । जसे-माघकान्य (११२०) मे- 
"रात्रियो के सनान चञ्चल नेत्र तारिकाभ्नो वाली क्षीर सुखचद्रसे युक्त भिद्राते 
क्लात नीलकमल जसे नेत्रो वाली भ्र धमार जसे सुले केशो को धारण करती हृष्ये 
व,रवनित्ताए रााकेमवनोसेजारहीहै। 

(विभाव ्रादि ङेमेद से ग्लानि फे विविध प्रकार इत्यावि) निवेद के समान 
समभने चाहियं । 

टिष्पणौ-- (१) ना० शा० (७३१३२ प° ३५७), भा० प्र° (प° १४), 
ना० ६० (३ १८४) प्रता० (प° १७४), सा० द० (३ १७०) 1 (२) लुलितनयन- 
तागा द्त्यादि 'रजनय (रात्रिया) के नी विशेषण ह जसे-चञ्चल हैँ नयन के 
तारो के समान तारे जिसमे (लुलिता नयनतारा इव तारा यासु) इत्यादि । 

(३) शङा-- 

दूसरे की क्रूरता या श्रपने दुब्यवहार के कारण होने वाल्ली जो भ्रनथ 
की प्राशङ्धा है व्ह शद्धा कहलाती है। इसमे कैम्प शोष (सखना), इधर- 
उधर देखना (प्रभिवीक्षा) रग बदल जाना (वर्णान्यता) ौर स्वर भेद 
(स्वरा-यता) भ्रादि (्रनुभाव) होत है ।॥११॥ 

उनमे दूसरे की करता से होने वाली शद्धुा यह है जसे रश्ट्नाबली (३४) में 
(राजा उवयन र्कावली को भ्रवस्था का वरन करते है) - मुके जानक्या गयाहैः 
हस प्रकार (सोचकर) वहु लज्जा के काररा सवनमुहु छिपी है, दो के वा्तकिाप 


२७६ दशरूपकम्‌ 
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सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वलक्ष्यपधिक 
प्रिया प्रायेखास्ते हदयनिहितातङविधुरा ॥२२१॥ 
स्वदुनयाद्यथा वीरचरिते-- 
दूराहूवीयो धरणीधराभ यस्ताटकेय तृणवध्यधुनोत्‌। 
हता सुबाहारपि ताडकारि स राजपुत्रो हदि बाधते माम्‌ ॥२२२॥ 
श्रनया दिशाऽयदनुसत-यम्‌ । 
सथ श्रम -- 
(१३) श्रम बेदोऽध्वरप्यादे स्वेदोऽस्मि मदनादय । 
प्रध्वतो यथोत्तररामचरिते- 
'प्रलसलुलित वग्धा-यध्वसञ्जात्तसेदा-~ 
दशिधिलपरिरम्भदत्तसवाहुनानि । 


परिमृदितमृणालीदुबला यद्धकानि 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता | २२३॥ 





को देखकर उसे श्रपनी चर्चा समभने लगती है सियो के मु्तकरने पर भ्रत्यध्कि 
लज्जित हो जाती है इस प्रकार प्रिया (सागरिका) हूदथ मे स्थित श्रातङ सं व्याकुल 
रहती है । 

भ्रपन दृम्यवहार से होने बाली शङ्ा जसे महावीर चरित (२१) मे (रावण 
का मत्री माल्यवान्‌ वहता हे) जिसने पवत के सहश ताडका पुत्र (मारीच) को 
तिनके समान बहुत इर फक दिया, जो सुबाहु का मारने वाला हे तथा ताडइकाका 
शत्रु (सररक) है, बह राजपुत्र (राम) सुरे हृद्य मे न्यथित कररहाटहै। 

इसी प्रकार श्रौर मी समशथ्ना चाहिये । 

टिप्पणी-ना० शा० (७३३३५ पृ० ३५७ ३५८) भा० प्र (पु° १६), 
ना० द० (३ १८६) प्रता० (प° १७४), छा० द० (३१६१) । 
(४) भम-- 

यात्रा (श्रध्व) भ्रौर रति भ्रादिसेहोने वाली जो थकान है, वह्‌ श्रम 
है । इसमे स्वेद भ्रौर मदन (भ्रद्धो को मलना) भ्रादि (भ्रनुभाव) होत है । 

यात्रा से उप्पन होने वाला श्रम यह्‌ हैः जसे उत्तररामचरित (१२४) मे 
राम सीता से कहते ह, (यह्‌ वही स्थान है) जहाँ माग मे चलने से उत्प न कान के 
कारण भालस्यगुक्त शिथिल तथा मनोहर, मेरे गाढ़ श्रालिद्धनो के दारा दबाये गये, 
ग भृखालो फे समान दुबल श्मड्धो को भेरे वक्ष स्थल पर रख कर तुमसो 
श्चा । 
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रतिश्चमो यथा माचे-- 
प्राप्य ममथरसादतिभरूमि दुवहुस्तनभरा सुरतस्य । 
शश्रमु श्रमजलाद्रललोरशििलष्टकंशमससितायतकेश्य ॥२२४॥ 
इत्याद प्रशष्यम्‌ । 
ग्रथ धृति -- 
(१४) स तोषो ज्ञानशक्त्यादेध तिरग्य्रभोगक्रत ॥। १२ 
ज्ञाना्यथा मतर हुरिशतके- 
वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्व च लक्ष्म्या 
सम इह परित्तोषो निविशेषो विशेष । 
सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को दरिद्र ।॥२५५॥ 
शक्तितो यथा रप्नावल्याम्‌-- 
राज्य निजितशत्रु योग्यस्चिवे यस्त समस्नो भर 
सम्यक्पालनपालिता प्रशमित्ताशेषोपसमा प्रजा । 


रतिसे उष्यन श्रम जसे माघ (१०८०) मे जिनको रतन मार वहन 
करना कठिन था जिनके केश कालि तथां लम्बे थे वे रमखियाकाम केरससे 
शुरत की हह (श्रतिभूमि) को पहैवकर पसीने से भीगे ललाट परं चिपक केशोसे 
युक्त होती हुड थकं गई । 

इत्यादि समभना चाहिये । 

टिप्पणी-ना० शा० (७ ४७, पु० ३६०} भा० प्रऽ (पृण १८}, ना० दण 
(३ १८६) प्रता० (पु० १७६), सा० द° (३ १४६) | 

(४५) धति- 

ज्ञान श्रौर रक्तिभ्रादिसे होने वालाजोस तोष है, वह धति कह 
कती है । वह व्यग्रता रहित भोग कराने वाली है, (= व्यग्रतारहित भोग 
उसका भनुभव है) ॥१२॥ 

ज्ञान से होने वाली धति, जसे भतु हरि के वराग्यशतक (५३) मे (सम्पत्ति 
शाली से कोद सतुष्ट जन कहता है)-- हम तो वल्कल वस्त्ोसे सवुष्टहै भ्रौर 
षुण लक्ष्मी से। हम दोनो कौत्ुप्ति समानहीहै कोई विशेष भेद नहींहै। 
वस्तुत व्ही दरिद्र होता है जिसकी त्रष्णा बढी हहह । मन के सतुष्ट होने पर 
कौन धनी है पौर कोन दरिद्र ? 

शक्ति से उत्पन होने वाली धति, जपे रत्नावली (१६) मे (विदूषक के 
प्रति राजा उदयन की उक्ति मे धति प्रकट होती है)-- नितमे तब शत्रभोको 
जीत लिया गया है एसा राज्य है समस्त (राज्य का) मार योभ्यभत्री पर रख 
दिया शया है, जिनके सव उयद्रवशात करदे गये है तथा जो मतली माति 
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1, 1 1 1 
प्रयतस्य सुत वस-तस्मथस्त्व चेति नाम्ना घति 
काम काममुपत्वय सम पुनमये महानुप्सव ॥(२२६॥ 
इत्याद्यूह्यम्‌ । 

प्रथ जडता- 

( १५) श्र्रतिपत्तिजडता स्यादिष्टानिष्टदशनश्रुतिमि । 

प्रनिभिषनयननिरःक्षणतुष्णीभावादयस्तत्र ॥१३॥ 

दष्टदप्रानाद्था- 

एवमालि निगृहीतसाध्वस शद्धे रहसि सेव्यतामिति । 

सा सखीभिरपदिष्टमाकुला नास्सरप्मरमूखवतिनि प्रिये ।१२२७॥) 
भ्रतिष्ट्नवणाद्यथोदात्तराघवे-- राक्षस - 

ताव तस्ते महात्मानो निहता केन राक्षसा । 

येषा नायकता यातास्त्रिशिर खरदूषणा ॥२२८॥ 

हितीय --गहीतधनुषा रामहतकेन । प्रथम --किमेकाकिन्वे ? । द्वितीय -- 


वालन कद्ारा समृद्ध हुदै एेसी प्रजाए है प्रद्योत की पुत्री (वासवदत्ता पत्नी 
है, बक्षत तुका । रमरणोय) सम्यहै भ्रौर तुम (असा भिन्न) है। इस प्रकार 
काषवेव (मदनमहोत्सव) नामहोने सेही चाहैस्तोषको प्राप्त करले कितु 
मे तो समभताह कि यह मेरा ही उत्सवहे । 
टु यादिं समभना चाहिये । 
टिप्पणी--{१) ना० शा० (७ ५६-५७ पृ ६३} भा० प्र° (प° २०), 
ता० द० (२ १६६) प्रता० (पुऽ १७८), सा० द० (३ १६०८) । (२) भ्रव्यग्रभोग 
कृतु व्=भ्र यग्रतापूवक भोग करान बाला धय होने हर य॒ग्रता नही रहती । 
(६) जडता 
हृष्ट या भ्रनिष्ट वस्तु के देखने था सुनने से (कत्तव्य तथा भ्रक- 
तव्य का) ज्ञान न रहना (भ्रप्रतिपत्ति) जडता दै। उसमे भपलकनेत्रोसे 
देखना, चुप रहना भादि (श्रनुभाव होवे) दै \१३॥ 
हृष्ट कं दशन से होने वाली जडता जसे (कुमारसम्भव 5 ५)--'जव 
प्रियतम (शिवं) सम्पुख उपस्थित हृए तो पावती (सा) य्यक्ुल हो यई तथा 
सखिथो के इस उपदेशक स्मरन कर पारकि हि सखी, मय तथा सकोच 
को दवाकर इस प्रकार एकात में शब्खुर के साथ व्यवहार करना । 
श्रनिष्ट के वासे होने वाली जडता जसे उदात्तराघव नाटक मे 
“राक्षस -त्निशिर, खर श्रौर दूषण जिनके नायकं ये, उन श्वितिशाली (== महात्मान } 
बहुतदयक्र (ताव त = उतने, रक्षतो को किसने मार दिया ? द्वितीय--धनुष 
धारण किये हए दृष्ट हतकन्नमर जाना, मरा) रामने। प्रथस---क्या श्रकेले 
सभ) ने ही ? द्वितीय बिना देद्ञे कोई विश्वास करताहै ? देलो हमारी उतनी 
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प्रहष्टवा क प्रत्येति ? पश्य तावतोऽस्मदरलस्य- 

सद्यशिदघ्रशिर एवभ्रमज्जत्क द्ुकूलाकुला । 

कब धा केवलं जातास्तालात्ताना रणाद्खसो ।1२२९॥ 

प्रथम -सखे यदेव तदाहूमेवविध कि करवा । इति । 
श्रथ हष - 

(१३) प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्षो श्रुस्वदगदगदा । 

प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभावश्चेत प्रमादो हप । तत्र चाध्र्‌ स्वेदगदुगदाद 
योऽनुभावा यथा-- 

भ्रायाते दयिते मरुस्थलभुवामृर्परक्ष्य दुल ह्र यता 

गेहिन्या परितोषबाष्पक्रलिलामासज्य हष्टि मे । 
दत्त्वा पीलुशमीकरीरकवला स्वेनाच्चलेनादरा-- 
दु मृष्ट करभस्य केसरस्टाभाराग्रलग्न रज ॥२३०।। 
निर्वेदवदितरदु नेयम्‌ । 

सेनाकं कवल ये रण्ड (कबध ही सनरमभूभिमें बचे हे जो सुरत कटे हृष 
सिरो के गड्डो में गिरते हण कद्ध नाम्रक पक्षियोसे धिरे हृए है ताड के समान 
ञ्चे है । प्रथम-मित्र यदरेसाहैतोमै इस दशाम क्याकफरू ? 

टिप्पणी -(१) ना० शा० (७ ६६; पृ ३.८६) भा० प्र° (पु० २१), 
ता० द० (३ २१३); प्रता० १पृ° १८०) सा० द० (३ १४८)। (२) कु्म्रथो 
मे जडता के स्थान पर जाड्य कहा गयादहै। (3) प्रत्रतिपत्ति--ग्रज्ञान, कत-यका 
ज्ञान न होना किकतव्य-विमूढता । 

(७) हषं 

उत्सव ध्रादिसे हाने वाली नजो प्रसर नता, वें हष कहलाती है। 
इसमे भ्रश्र्‌, स्वद श्रौर गदगद होना ध्रादि (्रनुमाव) होते हे। 

त्रिय का श्रागमन तथा पुत्र-जम क उत्सव रादि विभावोंसे उत्पन होने 
वाली चित्त की प्रसनता ही हष है। इसमे शरश्च स्देव गद्गद होना श्रादि भ्रचुभाव 
होते ह । जते-- 

जेब प्रियतम (धर लौटकर) श्राया तो गृहणी ने मरुस्थल की भूमिको 
पार करने की कटिनाई को समभकर | प्रियतम के) मुख पर सन्तोष के भ्रापुध्रौसे 
भरी ष्टि डाली प्रौर (मरुभमि को पार करने वले) ऊट क च्चे को (करम) 
पीलु शभी तथा करीर की पत्तियो के ग्रास देकर उसकी कसर~सटा (7दन के बाल) 
पर लगी हई धुल कौ भ्रादरपुवक श्रषने भ्राचल से पो दिया । 

श्रय नाते निर्वेद के समान समक लेनी चाहिये । 

टिप्पणी-(१) नाऽ शा० (७ ६१ प° ३६४) भा०प्र° (प° २९) 
ना० द० (३ २०३); प्रता० (प° १.६), सा०द० (३ १ ५)}।(२) प्रसत्ति = 
प्रसाद, प्रस न्ता, चित्त ® प्रफुत्लता | 
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रथ द यम्‌- 
(१७) दौगत्या्य रनोजस्य द य काष्ण्यामजादिमत्‌ ॥१४॥ 
दारिद्र्ययक्कछारादिविभावरमनौजस्क्ता चेतसोदय। तत्रच कष्णतामलिन 


वसनदशनादयोऽनुमावा । यथा-- 
'वद्धोऽ थ पतिरेष मग्वकशत स्थूणाशेष ग्रह्‌ 
वालोऽभ्यणजलागम कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो। 
यत्नाप्सन्चिततलबि दघटिका भग्नेति पर्यावला 
दृष्टवा गभभरालसा सुतनधु श्वभ्र श्चिर रोदिति ॥२३१॥ 
शेष पूववत्‌ । 
भथौप्रचम्‌-- 
(१८) दुष्टेऽप राधदौमु र्यक्रोर्यञचण्डत्वमुग्रता । 
तने स्वद्िर कमभ्पतजनाताडनादय ॥१५॥ 





(उ) दयं 
दुगत्ति भ्रादिके कारण निस्तेज होजातां हीदयदहै) यह्‌ (मुख 
की) मलिनता (काष्ण्य = कालिमा) तथा वस्त्रो को भस्वच्छता (भ्रमजा) 
प्रादि (अ्रनुभावो) से युक्त हाता है ।॥१४॥ 
दरिद्रता तथा प्रषमानं ( यक्कार=नोीचा दिखाना) श्रादि विमाबोसेनो 
चित्त में श्रोजस्विता का श्रमावहो जाताहै बहुदं य कहलाता है । इसमें (मुख का) 
कालापन वस्नो तथा इातो क मलिनता इत्यादि भरतुमाव होते ह । जसे (मोज 
परबध २५४, किसीवद्धाके दरिद्रनासे उत्यन दय का वनहै) यह बद्ध श्रौर 
श्रधा पतिहैजो खटियापरयपडा है घरङीथूणो मात्रशेषहे वर्षाक। समय 
निकट है पत्र की कुशल कार्ता भी नहीं भिली बडे यत्नसेतेलका एकएक बिद 
करक जोडी गई घडिया फूट गई । इन बातो से याकल हुई सास पत्र वधु को गभ 
भार पे श्रलासाह देखकर बहुत समय तक रोती रही । 
शेष पहिले क समन ही दहै, 
टिप्परी --ना० णा० (७ ४६ पु०द३ १) भा०प्र° (पृ १८), ना० दश 
(३ २०६) प्रता० (प° १.६), सा० द° (३ १४४} । 
(६) उग्रता 
प्रपराध दुम खता (जली कटी बात कहना) कूरता भ्रादिके कारण 
जो दृष्ट के प्रति कोध (प्रचण्डता) होता है वह्‌ उग्रता कहलाती है। 
उसमे पसीना सिर को हिलाना धमकाना (तजन) भ्रौर पीटना (ताडन) 


प्रादि भनुभाव होते दै ।।१५॥ 


चेतुथ प्रकाश | २७७ 
सद-कोतनमः "क-म > कोक 5-6-06 > -क-कन > -को-क-कीन कः क-कै तः -क> 2 ककः ॐ क" ककत 
यथा वीरचरिते- जामदग्य -- 
उत्कृत्योत्कृत्य गभनिपि शकलयत क्षत्त्रसतानरोषा- 
दुह्‌ मस्यकरविशत्यवधि विशस्त सवतो राजवश्यान्‌ । 
पिय तद्रक्तदृणहदसवनमहान दमदायमान- 
क्रोधाग्ने कुवतोमे न ललु न विदित सवभूत स्वभाव ।२३२॥ 
ग्रथ चिता-- 
(१९) ध्यान चि तेहितानाप्त ज्ुयताश्वासतापङरत्‌ । 
यथा-- 
(पक्ष्मग्रप्रथिताश्रुबि दुनिकर्मु क्ताफलस्मधिभि 
कुव त्या हरहासहारि हुये हारावलीभूषणम्‌ । 
बाले बालमृणालनालवलयालङ्भारकाते करे । 
वि-यस्याननमायताक्षि सुकृती कोभ्य त्वया स्मयते ।1२३३॥ 


जसे बीरचरित (२ ४८) मे परशुराम { जामद य) राम से कहते है-- 
क्षत्रियो की स तान के प्रति रोष के कारर गभपिण्डो कोमी काट काट कर खण्ड 
खण्ड करने वाले राजवंश मे उस्प-न जनो का इक्कीस बार नाश करने बाले भ्रौर 
उनके रक्त से भरे हुए सरोवर मे स्नान (सवन) करने के श्रत्यधिक श्रानन्द से कोध 
की ध्चग्निको शात करके पितरु तपर करने बालि उत्कट तेज से युक्त (उहाम) मेरा 
स्वभाव समस्त प्राणियो ते नहीं जाना है रेता नहीं । 

टिप्पणी -र्ना° शा० (७ ८१ पृण ३७०) भा० प्र (पु० २२), ना० द° 
(३ २०२) प्रता० (प° १८४) सा० द° (३ १४६) । 

(१०) चिता 

दृष्ट वस्तु की प्राप्तिनहोनेके कारण जो (उसका) ध्यान किया 
जाता है, वह्‌ चिता कहलाती है । यह श्‌ यता (बुद्धिःतथा इन्द्रियो की 
विकलता) श्वास (की ्रधिकता) तथा ताप ध्रादि (्नुभाव) उप्पन 
करने वाली होती ह । 

जसे (कोई सखी नार्थिका सं कहती है)-- है विशाल नेत्रो बाली सुदरौ 
पलकों के ्ग्रमाग पर फले, मोतियो ते स्पर्घां करने वाले श्रभु बिदुभ्रोके समह ते 
ग्रपने हृदय पर महादेव के हास के समान हार का श्राभूषरा रचती हई, भद भाल 
नान्न के कञ्चरा नामक भ्रलङ्धार से शोनित हाथ पर भ्रपनां मुख रंसकर तुम किम्र 
पुष्यकीन्‌ की यादक्ररहीहो 7 
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पिति ति पपि पिनि 9 008. कक त 
यथा वा- 
भ्रस्तमितविषयसङ्खा मृकरुलितनयनोप्पला बहश्वसित ॥ 
ध्यायति किमप्यनक्ष्य बाला योगाभियुक्तेव । २३४) 
रथ त्रास -- 
(२०) गजितादेमन क्नोभस्त्रासोऽत्रोत्कम्पितादय ॥१६॥ 
रथ माधे-- 
नस्य ती चनशफरी विघट्ितोर- 
्वाभोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य । 
कषर्भ्या त प्रसभमहो विनापि हेतो- 
सलिाभि किमु सति कारणो रमण्य ॥२३५।॥। 
भरथासूया-- 
(२१) परोत्कषाक्षमाभ्सूया गवदौज यम युजा । 
दोषोक्त्यवन्ञ भ्नुकुटिम यृक्रोधङ्धितान च ॥१७॥ 





भ्रयवा जपे-- (रूप श्रादि) चिषया का सम्पक प्याग कर नेन कमल को बद 
क्रिये बहुत एवास लेती हृदं यह बाला योगिनी (योगाभियुक्ता योय भे स्थित) फे 
समान किसी भ्रलक्ष्य (वस्तु) का घ्यानकररहीहै | 
टिप्पशी-ना० शा० (७ ५० प° २६६) भा० प्र (पु9 १८), ना० द° 
(३ १६०) प्रता० (प° १७७) सा० द० (३ १७१) । 
(११) रास 
(बादल की) गजना भ्रादिसे होने वाला मन काक्षोभ श्वास केटलाता 
है । इसमे कम्पन प्रादि (्रनुभाव) होते है ॥ १६॥ 
जसे माध (जल विहार चणएन, = २४) मे--उप्तघुदर उरश्प्रो बाली एक 
पुदरी के उर मे चलती हृ मलौ टकरा गई इसे डरती हुई वह्‌ श्रत्यधिक श्रङ्ख 
भद्धिमाए (विश्चम) प्रकट करने लगी । श्रहो रमरिया तो बिना कारण फे केवल 
लीलाश्रो से भौ बलात्‌ क्षुष्व हो जाया करतौ है फिर यदि कारा हो तो (उनके क्षोभ 
का) वेया कहना ? 
टिप्पणी-ना० शा० (७ ६१, पृण ३७३ ३७४), भा०प्रण (पू० २४), 
ना० द० (३ २०५) प्रता० (प° १८६), सा० द० (३ १६४) । 
(१२) भसय! 
दुसरे कण उक्षति को न सह सकना ही भरसूया है । यह गथ दुजनता 
तथु क्रीधसे उत्पन होतीहै। प्रौर, इसमे (दूसरे का ) दोष-~कथन, 
भ्रनादर्‌; मीहे चठाना मयु, तथा क्रोध कौ चेष्टां प्रादि | परनुभाव) 


होर है 1१७॥। 


चतुथ प्रकाशं ९७६ 


भ वक ककक क कक कक कर कलक दढ व 
गर्वेण यथा वीरचरिति-- 
भ्रथित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्ति प्रभो प्रयत 
दुह्य दाशर थिविरुदधचरितो युक्तस्तया कयया । 
उत्करष च परस्य मानयशसावि् सन चात्मन 
स्त्रीरत्न च जगत्पति९शमुखां प्त कथ मृष्यते ॥२३६॥ 
दोज याचथा-- 
यदि परगणा न क्षम्यते यतस्व गुणाजने 
नहिं परयशो नि दा याजरलं परिमाजितुम्‌ । 
विरमसि न चेदिच्छद्रषप्रसक्तमनोरथो 
दिनिकरकरान्‌ पारिच्छत्रतु दञ्छममेष्यसि ।॥२३७।। 
म युजा यथाऽमरुशतके-- 
पुरस्त या गोत्रस्ललनचकरिताऽह्‌ नतमूख 
प्रवृत्तो वलक्ष्यात्किमपि लिषितु दवहुतक । 
स्फुगे रेला-याक्त कथमपि स ताटक्परिणतो 
गता येन्‌ -यवित पुनरवयव सव तरुणी ॥२३०८॥ 


गवं से उत्पन होने वाली श्रसुया, असे वीरचरित (२६९) मे (माल्यवान्‌ 
शवा की राम के प्रति श्रसुधा का वरान करता है)- (जनक से सीता के लिये) 
याचना करने पर भी स्वामी (रावण) को फलप्राप्ति न हई प्रत्युत द्रोही एव 
विरद काय करने वाले दशरथ पुत्र (राम) नेउस्तकयाकोषलिया। इत प्रकार 
शत्रु का उत्कष, श्रपने मान रोर यशका द्सश्रौर स्त्री रतन का चला जाना-- 
इन सबको ससार का स्वाती गर्वोला रावण कसे सहन करेगा ? 

वृजनता से होने वाली भ्रसूया, जसे (सुभाषितावलि ४५२ महद्र कवि का 
पद्य) "यदि तुम दूसरे के गुरो को नहीं सहन कर सक्ते तो गुरणो के भ्रजन के लिये 
यत्न करो । नि दाके बहानसेतो दूसरे कायश साफ (समप्त) नहीं कयि जा 
कता ! यदि इच्छा द्रष मे लगे मनोरथ वाले तुम (परनिदासे) नहीं सकते हो 
तबतोहायोके छत्रसे सुय की किरणोको रोक्ते हौ श्रत (ग्ययही) थक 
लषाप्रोगे । 

मन्यु से उत्प न श्रसुया, जसे श्रमर्शतक (५१५२) मे (कोई नायक कपितं 
त्रिथा को मनाने मे भ्रसफल होकर श्रपने भित्रसे कहता दहै)- उस कृशद्खी के 
धमक भरपने मुलसे इषरी नायिका का नाम निकल जाने (गोत्र स्ललन) से 
चकित हो गया भ्र लज्जा (वलक्षय) स नीचा मुख करके भाग्यका मारां कु 
योह रेखा खीचने लगा । शन्तु वह्‌ रेखा न्यास भी स्पष्ट रूपं इसत प्रकार का 
हो गया कि. बही तदसि शपते समस्त भङ्गं चे प्रकड हो उदी । 
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कक 9-9०-9 009 9999-9 > क 9 9 9-0-99 99-99-99 > 4--9क 
` ततश्वाभिन्ञाय स्फुरदरुणगण्डप्थलश्चा | 
मनस्विन्या रोषप्रश्यरभसाद्‌ गद्गदभिरा । 
ग्रहो चित्रं चितं स्फुटमिति निमयाश्रुकलुषं 
रुषा त्रह्यास्तरं मे शिरसि निहितो वामचरणः ।॥२३६९॥। 
स्रथामषंः-- 
(२२) भ्रधिक्षेपापमानादे रमर्षोऽभि निविष्टता । 
तत्र स्वेदश्चिर.कम्पतजनाताडनादयः ॥ १८॥। 
यथा वीरचरिते- | 
श्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
त्वेवं दूषयिष्यामि शस्वग्रहुमहाव्रेतमु ।।२४०॥ 
यथा वा वेणीसंहारे - 
युष्मच्छासनलङद्भुनाम्भसि मथा मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विगर्हणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
्रोधोल्लासितशेणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवा- 
नद्यैकं दिवसं ममासि च गुरर्नाहं विधेयस्तव ।।२४१। 
 , तब उस पहचान कर मानिनी के कपोलं फड़क्ने लगे, उनकी कान्ति लाल 
हो गई, कोध श्रौर प्रणय के श्रावेग. ते उसकी वाणी गद्गड हो गई । श्रौर, उस ` 


सानिनी नेश्रशरु-जल से मलिन होते हुए स्पष्ट ही यह्‌ श्रनोखा चिन्न है यह्‌ कहते, 


हए ऋोधपुर्बक ब्रह्मास्त्र जसे श्रषने वामचग्णको मेरे सिर पर रख दिया'। ; 
टिप्यण-ना० शा० (७, ३६-३७, प° ३५८-३५६), भा० प्र° (पृ° १६) 
ना० द०. (३. १८७), प्रता° (पृ १७५), सा० द० (३. १६६) | 
(१३) श्रमषं 
धिक्कार श्रधिक्षेप (०८०७८) तथा श्रपमान श्रादि से उत्पन्न होने 


वाला ग्रभिनिवेक्न श्रमषे कहलाता है । उसमे स्वेद, सिर ` हिलाना, तजंना 


तथा ताडना भ्नादि (भ्रनुभाव) होतेह ।*१८॥ 
जसे वीररुरित {३.८} में ऊपर उदा० ७२ । 


। + + रौर, जंसे वेणीसंहार (१. १२) में (भीमसेन सहेव कै द्वारा युधिष्ठिर 
से कहला रहा है)--में श्रापकी भ्राज्ञा के उल्लंघन के जल में इब गया ह, मेन 


धमप श्राज्ञा मे स्थित रहने बाले श्रनुजों के बोचमेमभी निन्दाप्राप्त करलीहै।. 


भ्रन्न मैःकोधपूर्वक गदा उठाकर उसे रुधिर से लाल करताहृश्रा कौरवों का नाशः ` 

 ' ` षटूनेनवाला हु । भ्राज एक दिनके लिये प्रापमेरे बडे भाई नहीं श्रौर नै 

 भ्रप्का श्राज्लकारौ (व्िय) हु ।' 1 

५ रिप्परी--(१) ना० शा० (७. ७८-७६, प° ३९६-२७०), भाण प्र (पृ 
= २९) ना° दर (३. १६७), प्रता (प° १८३,) सा० द° (३, १५६) (र... 

` अभिनिविष्टता-=श्रभिनिवेशः, श्रसहुनांमति यवत्‌ प्रभा), िचगपणत्ञ्छ 





चतुथ प्रकाश २८१ 


0 017 1 10 8 कक णाक कक ककककककक क । 
भय गव - 
(२३) गर्वोऽभिजनलाक्णयबलश्वर्यादिभिमद । 
कर्मण्याधषणावज्ञा सविलापाञ्खवीक्षणम ॥ १९॥ 
यप्रा वीरचरिते- 
सूनिरयमथ वीरस्ताहशस्तत्प्रिय मे 
विरमतु परकम्प कातरे क्षत्रियासि। 
तपसि विततकीर्तेदपकण्डुलदोष्ण , 
परिचरणसमर्थो राघव क्षत्रियोऽहम ।२४२।। 
यथा वा तत्रव-- 


ब्राह्यणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये 1 
जामदरयश्व वो मिच्रम-यथा दुमनायते ।२४२। 








(प्त 88), व6ं्याा1721100 ° एप्रा 0०86 (476) यह्‌ शब्द यहाँ भ्रस्पष्ट सा है। 
ना० दण०्मे म्रमषका ल्प भ्रधिक स्पष्ट है-- तिरस्कार श्रां के कारण उपनत 
होने वाली बदला लेते की इच्छा भ्रमष है (क्षेपादे प्रतिकारेच्छाऽमष) | कान्यानु 
शासन (२ ४५) मे भी प्रतिचिकीर्षारूपोऽपमष ' यही कहा मया है) ना० दश्मे 
प्रतिकारेच्छा ( न्=प्रमष) प्रौरक्राधकाञ्चतर यह बतलाया गथा है कि श्रषकारी, 
के प्रति भ्रपकार करने की इच्छा भ्रमषहै श्रौरदूसरेकेद्वारा भ्रपकारन कयि जार 
प॒र भी दूसरे को हानि पहुचाने काभ।वक्रोवदहै। 
(१४) गव 

उच्चकूल, सौ दय बल, एेश्वय भ्रादि से उत्पन होने वाला मददही 
गव है। दूसरे को तग करना (्रघषण-४००0१०8), तिरस्कार करना 
तथा विलासपुवक (शान के साथ) भ्रपने भ्रद्खो को देखना भ्रादि इसकै 
(म्रनुभाव) होते है ॥१६॥ 

जसे वीरचरित (२२७) मे (परशुरामसे डरी हई सीता फे भ्रति राम की, 

क्ति)- यह (मुनि परशुराम) एेसा वीर है यह मेरे लिये प्रसनता की बात है। 

सीता कपना छोडदयो, तुम तोक्षत्रियाहोश्रौर्मे मी तपस्यामे कीति का प्रसार 
करने वाले तथा दप से भूजाध्रो मे शुजलाहट वाले (दस परशुराम की) सेवा मे (दोनो 
प्रकारं से) समथ रघुवशी रातह । 

रौर जसे वहीं (महावीरचरित २ १०) अपर २ ६ उदा० ८३ | 

दिप्पणौी-(१) ना० शा० (७ ६७, प° ३६६), भा० भ्र० (पृ° २२), 
ना० द० (३२१०) प्रता० (पृण १८०}; सा० द० (३ १५४) ) (२) कर्मारि-= 
काय, विकार, भरर्थाति अनुभाव । 


९४२ | दैणरूपकन 


कको.) क कके, कको) कक क- क 4-96-4 कक 4-9-09 क" क ककत = कै-क "क -क-क-कः ®> कनकेन 


रथ स्मति ~ 


(२४) सदशज्ञानचि ताद्य सस्कारात्स्मतिरित्र च। 
ज्ञातत्वेनाथमासिया श्न समु नप्रनादय ॥२०॥ 


यथा-- 
(मनाक किमय सुणाद्धि गगने म माग याहत 
णविततस्तस्य वूत स वज्रपतनाद्धीतो महे दादपि । 
ताक्ष्य साऽपि सम निजेन विभुना जानाति मा रवण 
मा! ज्ञात सर जटायुरेष जरमा क्लिष्टा वध वाच्छति ॥२४४॥। 


यथा वा मालत्तीमाघवे-- भाधव मम हि प्राक्तनोपलम्भसभावितात्मज-मन 
सस्कारस्यानवरतभगोधात्‌ प्रतायमानस्तद्विस्तहश प्रप्यथातररतिस्कृतभरवाह प्रियतमा 
स्मतिप्रत्ययोप्पततिसतानस्त पथभिव करोति वृत्तिसारूप्यतश्चत यम्‌ । 





0 1 य 
(१५) स्मति 


समान वस्तु काज्ञनयाचित।भ्रादिके कारण सत्कार (के उदबुद्ध 
होने) से स्मति उप्पन होती है यह्‌ स्मति “मने पहले यह्‌ जानी थी ' (ज्ञात) 
हसं रूप मे किसी वस्तु का भासकरतीदहै। इसमे भौहोको ऊचा उठाना 
ध्रादि (भ्रनुभाव) होते है ।।२०॥ 


जसे [महानाटकं + ७६ पु० १२० (11225) मे सीताहरण करके श्राकाश 
माग से जाता भ्रा रावण जटायु को देखकर सोचता है]-- श्या ध्राकाश मे मेरे 
भ्रबाधित माग को यह मनाके पवत रोक रहा है ? कितु उसको एसी शिति कहा ? 
वह तो इद्र क भी वच्रपात से डरा हश्राहै। फिर क्या यहु गदड (तक्ष्य) है? 
किन्तु बह भी श्रपने स्वामी (विष्ण) के सहित सुक रावण को जानता है। श्रच्छा, 
समभा, यहु बहु जटायु हैः जो बि से इुखो हृभ्रा (मेरे द्वारा) ्रपना बध 
चाहता है । 

प्रौर, जसे मालतीमाधव (५१०) मे- माधव--जो (स्मति) पहले लानं 
(उपलम्म) से अपना जन्म पाने बले सत्कार के निर तर भबुद्ध होते के कारश 
भ्रतीतहो रही है भ्य ज्ञानो के द्वारा जिसका प्रवाह नहीं रोका शया तै, एसी यष 
प्रियतमा (मालती) की स्मति र्थी ज्ञान शी उत्पत्ति की परम्परा (सन्तान) मेरी 
देना शोवृत्ति के समान सूप बाली करती हुई मालतीमय (तमय) ही कद्‌ 
ष्टौ है) 


चेतुं प्रकाश [ २६१ 


कक #-के-क कोः क कको > -क-0- > -0--6-क- च> 0 -9-को- क 9 क~ कक -6--क> 0. -@-- 9 >. कक -क--क- -क-को- क के के-के> की नकः 
“लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कवीरणरूपेव च 
प्रत्युप्तेव च वच्सारघटितेवा त्िखातेव च ! 
सा नश्चेतसि कौलितेव विशिखश्चेतोभुव पञ्चभि- 
शचि तासततित तुजालनिबिडस्युतेव लग्ना प्रिया ॥२४५॥ 
भररम्‌-- 
(२५) मरण सुप्रसिद्धव्वादनथप्वाच्च नोच्यते । 
यथा- 
सप्राप्तेऽवधिवासरे क्षणमनु त्वद्रत्मवातायनं 
वारवारमुपेप्य निष्क्रियतया निश्चिप्य किंञ्चिच्चिरम्‌ । 
सप्रत्पेव निवद्य केलिक्रूररी सास्र सखीभ्य शिशो- 
मधि-या सहकारकेर करुण पाशिग्रहो निमित ॥२४६॥। 


यह प्रिया (मालती) लीन सी प्रतिबिम्बित सो चित्रित सी, खोदे (उत्कीण) 
कर बनाई सी जडी गई सी (भ्त्युप्ता) वच्रलेपसे रची गई सी, श्रतकरण मे 
डी सी कामदेव क (चेतोभुव ) पाच बाणो के हारा कोल दी ग्ईसी, चिता 
सदान कूपी त तुभ्रों से मजबती के साथ सिली सौ हमारे चित्तमे लगी दहै। 

टिप्परी--(१) ना० शा० (७ ४& प° ३६१) भा० प्र (पुर १८); 
ता० द० (२ २०६) प्रता० (पू० १७६) सा० द० (३ १४५) । (२) प्राक्तनेति०- 
प्राक्तनेन उपलम्भेन ज्ञानेन साम्भावित जातम्‌ श्रात्मजम स्वोप्पत्तियस्य तथाभ्रुतस्य 
सस्कारस्य । (३) बत्तिसारूप्यत -साष्य योप कै प्रनुसार चित्त (बुद्धि) का विषय 
रूपमे जो परिणाम होता है वही वृत्ति होती दहै। चतय (पुरूष) जो कि बुद्धिमे 
प्रतिनिभ्बित हृभ्रा करता दै वह बुद्धि से भ्रपना विवेक न करता हुभ्रा श्रपने प्रापकौ ही 
वृत्ति से युक्त या वृत्ति के सश सममः लेता है । यह वृत्ति सारूप्य है (ृत्तिसारूप्य- 
मितरनत्र, योगसूत्र १४) । यहां मालती विषयक स्मति (वृत्ति) हो रही है, श्रत माधव 
का चतय मालनीमय हो रहा है । 
(१६) मरण 

मरण का लक्षण नही कहा क्योकि () वह्‌ प्रसिद्धहीदहैतथा 
(1) वह्‌ प्रनथ रूप होता ह ! 

जते (किसी प्रोषितपतिका की दूती घर लौटते हए नायक से कह रही है)- 
‹(भ्रागमन की) भ्रवधि का दिवस भ्रानि पर प्रतिक्षण बार बार तुम्हारे भ्राने क 
भाग की खिडकी पर प्राकर निष्क्रियं होकर देर तकं कुष्ठ निश्चय करके श्रमी 
भ्रमी क्रोडा की कुररी (एक पक्षिणी) को भ्रासुष्रो करे साथ सियो को समपित करके 
उसने श्रह्प स्नायु वालो माध्वी (लता) का सहकार (रान्न) के साथ कर्ण पाशि- 


प्रहरण कर दिया । 


९६४ दशरूपकम्‌ 


नोक गठन करक कोको केक क~ क क-कै कीन कके नकी क कीन दो-क "कै" ककन कनको क-कै" कन न्दी यी -न->-द कः 


इत्यादिवच्छः ज्खाराश्रयालम्भनत्वेन मरणे यवसायमाच्रमुपनिक-धनीयम्‌ । 
ग्र यत्रे कामचारो यथा वीरचरिते-- पश्यतु भव-तस्ताडकाम्‌-- 

ह ममभेदिपतदुत्कटकङ्धुपत्रसवेगतत्क्षणकृतस्फुरदञ्ख द्धा । 
नासाकूटी रकरुहरद्वयतुल्यनियदुदूबुवन्रुदध्वनदसुक्प्रस्त रया मतव ॥ २४७॥ 


श्रथ मद -- 


(२६) हुर्षोप्कर्षो मद पानाप्स्खलदद्धवचोगति ॥२१॥ 
निद्रा हासोञ्त्र रुदित ज्येष्ठमध्याधमादिषु । 


"पणि 
दृत्यादि के समन श्युद्खार के भरश्रय (रतिभाव के श्राश्चय भरिया श्रथवा 
त्रिय) को लक्ष्य करके (श्रालम्बनत्वेन) जो मरण धोता है उसमे कवल मरण की 
तरीका ही वणन करना चाहिये (साक्ञात्‌ मरण का नहीं) । भ्रत्यरतो मे 
इच्छानुसार (मरण की तयारी था साक्षात्‌ मरण का) वरन किया ना सकता है । 
जपे बीरचरित {१ ६} मं [ताडका क साक्षत मरण का वरान शिया गया है ]-. 
प्राप तका को देखे हदय मम का भेदन करने वाले गिरते हए (राम क) तेज 
बारो ने वेगपूवक तत्काल ही उसका श्रद्ध मद्ध कर दिया है । उसके नातिकारूपौ 
कुटीर कं दोनी चिद्रो (कुहर) से समान रूप से बुदबुदो से भरी शब्द करती हूर 
रधिर की धाराबहर्टीहै लो यह्‌ मरही गई। 


टिप्पणो- (१) ना० शा० (७ ८६६९० पृण ३७२-२७३) भा० प्र 
(पृ० २४); ना० द° (३ १९८) प्रता० (पु० १८५) सा० द० (३ १५५) । (२) 
्बुद्धाराश्रय०--्ञ्ञारस्य य श्राश्चय प्रियो वा प्रिया वा ताहशालम्बनत्वेन नाम 
तादशब्णृ्धाराश्नयमुदिश्य मरणे (प्रभा) । व्यवसायन्= उद्योग निश्चय, तयारी भाव 
यह हैकिम्युद्धार के वणन मे साक्षात्‌ मरण का वणन नही किया जाता भ्रपितु 
मरण की तयारी काही बरन किया जाता है। प्रत ना० द० मे मप्युसकत्पो 
मरणम्‌, तथा प्रता० मे "मरण मरशाथस्तु प्रयत्न परिकीतित ठेसा कहा गया है ॥ 
ना० शा०भ्रादिमेजो मरण कै प्रकार तथा अ्रभिनय भ्नादि का विस्तरत वणन क्रिया 
गया है वह्‌ श्यद्खारसेभ्रयरसोकेसदभ मे समना चाहिये। 


(१७) मवं 

(मद्य) पान से उप्पन्न होने बाली हष की एेसी भ्रधिकता, जिस 
शरीर, बाणी भ्रौर चाल लडष्ठडाने लगते है, मद केहलाती है । इसमे उत्तम, 
मेध्थम तथा प्रधम जनो मे क्रमश निद्रा, सना तथा शुन (भ्रनुभाव) 
हृ करते है ॥२१॥ 








चतुथ प्रकाश २८५४ 
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यथा माधे- 
श्ावहारि हसित वचनाना कौशल हृणि विकारविशेषा । 
चक्रिरे भ्रृशमृजोरपि वध्वा कामिनेव तरुरोन मदेन ।२४८।। 
दप्यादि । 
ग्रथ सुप्तम-- 
(२७) सुप्त निद्रोधव तत्र इवासोच्छ वासक्रिया परम ॥२२॥ 
यथा-- 
लघुनि तृणकृटीरे क्षेत्रकोरी यवानां 
नवकलमपलालसरस्तरे सोपध।ने । 
परिहरति सुषुप्त हालिकद्रदमारात्‌ 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषार ।(२४६॥ 
भथ निद्रा-~ 
(२८) मनस्समीलन निद्रा चि तालस्यक्लमादिभि । 
तत्र जम्माद्खभङद्भाक्षिमीलनोप्स्वप्नतादय * ।२३॥ 


जसे भाघ (१ १३) मे-- कामी युवक के समान भदने मोली (मुग्धा) वधु 
मे भी हाव से मनोहर हसी, वचनो का कौशल तथा हष्टि मं विशेष प्रकार के विकार 
द्म यधिक मान्नामे उत्पतन कर दियेः। इत्यादि) 

टिष्पणी--ना० शा० (७ ३८४६ पृण ३५९ ३६०) भा० प्र० (पृ० १६ 
टत), ना० दं० (3 १८८) प्रता० (पृ० १७५) सा० द० (३ १४६ १४७} । 

(१८) सुप्त 

निद्रा से उत्पन्न होने बाला भाव सुप्त कहलाता है। उसमे श्वास 
तथा उछ कास क्रिया (भ्रनुभाव) मुख्यरूप से (परम) होती है ॥२२॥ 

जसे (युमाषितावलि १८४० कंमलायुद्ध नामक कवि का प्च- 258) जौ 
कै खेत के एक कोने मं बनी हई चोटी सी कोपडी म नये घनो कफे पुश्राल के तकि 
सहित विस्तरे पर सोई हुई हालिक की जोडी दम्पती) को-- स्तन कलश की श्रत्यधिक 
उष्णता कर कारश रेखा बद्ध वुषार-- निकट से ही बचा रह्‌! है (समीप में स्थित होकर 
भी उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा} । 

रिप्पणी---ना० शा० (७ ७५७६, प° ३६८ २६६} भा० प्र० (प° २३) 
ना० द ०३ २०१ ) प्रता० (पु9 १८२ ) सा० द9 ( ३ १५२) । सा०्द० मे इसे 
"स्वप्न' कहा गया है तथा स्वहू्प मे भी भेद दहै । 

(१६) निद्रा 

चिता आलस्यभ्रौर थकनश्रादि के कारण मन का सम्मीलन 
(बाह्य इ व्रयोसे सम्बधनहोना) ही निद्रा है। उसमे जम्भाई, भ्रगडाई 
(भङ्खभद्ध), भरसे मृदना तथा सोते मे बडबडाना (उत्स्वप्न) भ्रादि 
(अनुभाव) होति हे ॥२३। होते है ।२३॥ 

# उच्छ वसनादय इति पाठा तरम्‌ । 


९८६ दशरूपकं 
मको कोः के -ककोत-कीन > कके # 99. "कोको की-- क> -कन्की-की- +. -क-को०-< "क "ककर 9० -क-9- क 6 कको -@- -@-@--6 => =है, #> कको", 
यथा-- 
'निद्राधमीचितहशो मदम थराणि 
नाप्यथर्वातन च यानि निरथकानि ) 
भ्रद्यापि मे मृगहणो मधुराशि तस्या- 
स्तायक्षराशि हृदये किमपि ध्वनति ॥२५०॥ 
यथा च माधे- 
“प्रहुरकमपनीय स्व निदिद्रासतोच्च 
प्रतिपदमुपहूत केनचिज्जाग्रृहीति । 
मुहुरविशदवर्णा निद्रया शूवशरूया 
दददपि गिरम तवृध्यते नो मनुष्य ॥२५१॥ 
प्रथ विबोध ~~ 


(२९) विबोध परिणामादैस्तत्र जम्भाक्षिमदने। 





जपे (सुभाषितावलि १२८०; कों नायक फिसी नाधिका की निद्रावस्था का 
वरन करते हए कहता है)-- धधे भु दे नेत्रो वाली उस प्रगनयनीके मद के कारश 
मदमद कहे गये, न अथथुक्तश्रोर त ही निरथकं वे मधुर श्रक्षर श्रव मी पेरे हृष्य 
मे कुषं गुनगुना रहे है । 

रौर जसे माघ (११५४) मे किसी (पहरेदार) ने प्रपना पहरा समाप्तं 
करके नींद लेने की इच्छा करते हए (इसरे पहरेदार को) पग पभ पर (प्रतिपदम्‌) 
यह भ्रावाज लगाई-- जागो जागो । कितु वह मनुष्य निद्रा के कार भ्रस्पष्द 
धरक्षरो वाला सुना सुना (श्रथ्शुय) सा उत्तर देते हुए मी भीतर (भन) से नहीं 
जागता । 


टिप्पणी-(१) ना० शा० (७ ७१-७२ प° ३६७ ३६८) भा० प्र 
(पु० २२), ना० द० (३ २००) प्रता० (पु० १५२) सा० द° (३ १७५) । (२) 
मन संम्मोलनम्‌-मन का बाह्य इद्व्रियो से सम्बध न होना मन निमीलन बाह्य 
दरियसम्बधविरह (प्रता० टीका। (३) ना० द० (३ २१) के श्रनुसार निदा प्रौर 
सुप्त काश्रतरयहटहै किनिद्रामे मन की वृत्ति रहती टै केवल बाह्य इद्वरियो से 
सका सम्ब ध नही होता, कितुसुप्मे मन की वृत्ति भी स्क जाती है। 
(२०) विबोध 


परिणाम (टि०) श्ादि से विबोध (=जागरण) उपपन्न होता है। 
एसमे जम्भाद्रं लेना, भशि मलना भ्रादि (भनुभाव) होते है । 


चतुथं प्रकाशं ९६७ 


नीरकिनलिकी कै-क = -कन्डोन्डो-की "किनकी कीः हिक कः ककर =, क कोक -क> क-=क- 9 कीक, 2०6 की-कौः व्ठीष्कीन्ीःको" क "कक -ऊ"-कीः "कीः 


यथा माचे-- 
चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रापुखाना 
चरममपि शयित्वा पुवमेव प्रबुद्धा । 
भ्रपरिचलितगात्रा कुवते न प्रियाणा 
मशिथिलमुजचक्रा्लेषभेद तरुण्य २५२ 
रथ त्रीडा- 
(३०) दुराचारादिभित्रीडा धाष्टर्याभावस्तमृश्चयेत । 


साचीकृताद्खावरणववण्याधोमूखादिभि ॥२४॥ 
यथाऽमरुशतके-- 


पटालग्ते पत्यौ नमयति भख जातविनया 
हेठाश्लेष वाञ्छत्यपहूरति गात्राणि निभृतम्‌ । 


जसे माध (१११३) मे- जावमे सोकर भी पहिल ही जग !जाने वाली 
शरुखिया श्रपने शरीर को नही हिलातीं तथा चिरकालोन रति की थकानसे निद्रा शे 
श्रन-द को प्राप्त करने वाले भरपने प्रियतमां को भुजभ्रोके हद श्रालिज्खन को सी, 
भद्ध नहीं करती (कहीं उनकी निद्रा म्न हो जये 7)" | 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (७ ७७ पुऽ ६६) भाऽप्र° (१०२३) नाऽद० 
(३ २१५); प्रता० (पृ? {०८३) सा०द० (३१५१) (२) का यानुशासन प्रादि 
मे इ्से प्रबोध कहा गया है। (३) परिणाम-परिणामोऽवस्था तरगप्राप्विस्तथा च 
निद्रापगमावस्थय। विबोधो जायत इत्यभिप्राय (परमा) अर्थात्‌ निद्रा भद्ध हौनेकी 
भ्रवस्था । 01010 ६० 80 €०५ (07 3त2)-- प 258 वस्तुत ॒एेसा प्रतीतं होता 
है कि यहाँ ना० शा० का अनुसरण करके परिणाम शदका प्रयोग किया गयाहै। 
ता० शा०मे विबोधके कारणो का उष्लेव करते हुए ब्राहार परिणामः को सये 
पहले रक्खा गया है भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के भ्रनृसार भोजन को भी निद्रा कां 
एक कारणा साना जातादहै। ना० शा० (पु ३६७) मेनिद्राके कारणो मे श्रादार 
क्ाभी निर्दे्दे। यह मी मानाजातादहै कि श्राहार का परिपाकहो जाने षर निद्रा 
टट जाती है तथा जागरण हा जातादहै जागरणकेश्रयभी कारण होते है जसे तीव्र 
दया स्पश इत्यादि) उनमे से परिणाम भी एक है। परिणाम =म्राहार परिणाम 
भोजन का पारिपाक्‌ | 
(२१) न्रीडा 

प्रनुचित भ्राचरण भादि के कारण जा धष्टता (प्रगल्भता) का 
भ्रमाव ह्‌पतताहै वह्‌ ब्रोडा कषलातो है। इसे एक शोर मोडकर (साचीकृत) 
प्रज्ञो को चिपाना, रग का फौका पडना मुख नीचा कर लेना प्रादि (भ्रनु, 
भावो) के द्वारा प्रकट करना चाहिय ॥२४॥। 

जसे श्रमरशतक (४१) मे (पत्ति के ध्राचरण से लज्जित होने वाली नायिका 
का वरन है)-- जब परति भ्राचलं सीचता है तो चहु विनय युक्त होकर भख नीचा 
कर लेती है, पति बनात्‌ ध्रालिङ्खन रना चाहुताहै तो नहु च्पके पते भ्रपने भङ्ख 


ददद दणरूपकम 


नको क "केकयो -क कीरः "दको की => कोको को, 9 कको क) कोरक 9 किकः 9 "कनको" की "कीः =. -9> -क-9-क> क -कीन्कः क» क "कहि 
ने शक्नोप्याख्यातु स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्य त प्रथमपरिहासे नववधू ॥२५३॥ 

प्रथापस्मार - 

(३१) ध्रवेशोग्रहदु खा्यरपस्मारो यथाविधि (धि) । 
भूपातकम्पभ्रस्वेदलालाफनोदगमादय ॥२५॥ 

यथा माधे- 
श्राष्लिष्टभूरमि रसितारमुच्चर्नोलद्भुजाकारबहत्तरद्खम्‌ । 
केनायमान पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्धुः ॥२५४॥ 


हटा लेती है । इस प्रकार मुस्कराति हए मुख वालो सखिथो पर हष्टि डालते हए 
भी वहु कुं कहं नहीं सकती वह नववधरु इस प्रथम परिहास के श्रवसर पर मन ही 
मन मे उद्विग्न होती है। 
टिप्पणी -(१) ना० शा० (७ ५८५९, ह० ३६३ ३६४), भा० प्र 
(पु° १६) ना० दा० (३२०७), प्रता० (प° १७), सा० द० (३ १६५) । प्रतार 
मे ब्रीडा का लक्षण श्रधिक स्पष्ट है-- चेत सकोचन त्रीडानन्खरागस्तवादिभि । 
(२) साचीकृत--मोडा हृश्रा, एक भ्रोर भुकाया हुश्रा = ॥णा€त ४५९6) दुराचार- 
प्रकाय (का यानुशसन) जो किसी अवसर परक्रने योग्यन हो ब्रीडा नोम--- 
भ्रकायकरणात्मिका (ना० शा०)। 
(९२) भ्रपस्मार 
+ ग्रह (के प्रभाव) तथा श्रापत्ति इत्यादि से उत्प न होने वाला चित्त 
विक्षेप (भावेश) ही भ्रषस्मार कहलाता है । इसमे यथायोग्य (यथा विधि) 
भूमि पर गिरना, कापना पर्षीनाभ्राना मह्‌ मे लाला (राल) तथा भाग 
(फन) निकालना श्रादि भ्रनुभाव होतें है ॥२५॥ 
जसे माघ (५७२) मे-भुमि पर पडे हुए जोर से शब्द करते हृए चञ्चल 
धुजाभ्रो के समान बडी बडी तरगो वाले, फेनयुक्त सागर (पतिम्‌ भ्रापगानाम्‌) को 
क्ष्णा (श्रसौ) ने श्रपस्मार रोग वाला समश्ा।' 
टिष्यणी-(१) ना० शा० (७७३७४ पृ ३६०), भा० प्र० (पू० २३), 
ना०द० (३ १८५)» प्रता० (प १८२), सा० द° (३ १५३) । (२) भ्रावेश == चित 
विक्षेप, 02011659 (1888) मन कौ एेसी दशा जिसमे कत्तय तथा भ्रक्त्तय का 
ज्ञान नही रहता, व्यक्ति पागलसाहौ जत्तादहै (निरमी का रोग), वकल्यम=~ 
छृत्याकृत्याविवेचकप्वम (ना० द०) मन क्षेप (सा० द०)। (३) यथाविधि -- 
(पाठा तर यथाविधि) न=्=प्रारधानृस्रारेण (प्रभा), 0चाई$ 30681178 (1885) 
वृ यथाविधि पाठ ही उचित प्रतीत होता है। यथाविधि यथायोगम, प्र्थात्‌ 
-भिन कारणो से उत्पन होने वाले प्रपस्मार मे यथायोग्य भूपात इत्यादि 
रभव हुमा करते है । 


चतुथ प्रकाश | रय 


भ्रथ मोह - 
(३२) मोहो विचित्तता भीत्तिदु खवेशानुचि तन । 
ततराज्ञानश्नमाघातघूणनादरनादय ॥ २६ ॥ 
यथा कुमारसम्भवे-- 
पीत्राभिषद्ध प्रभवेन वृत्ति मोहेन सस्तम्भयतेद्रियाणाम्‌ । 
ग्रज्ञातभतु व्यसना महूत कुतोपक्रारेव रतिबभूव ॥ २५५ ॥1 
यथा चोत्तररामचरिते- 
विनिश्चेतु शक्यो न सुखमिति वा दु खमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविस्प किमु मद । 
तव स्पशं स्पश ममहि परिमूढ शद्रिगणो 
विकार कोऽप्य-तजडयति च ताप च कुरते ॥२५६॥। 
भथ मति- 
(३३) रा तच्छेदोपदेशाभ्या शाखादस्नत्वधीमति । 


(२३) मोह 

भय दुख भ्रारेश (चित्त विक्षप) तथा प्रनुचिन्तन भ्रादिकेकारण 
होने कालो मूर्छा (विचित्तता =एनफएाण्"५) ही मोहु कहुलाता है । 
उसमे भ्रज्ञान राति टकराना (भ्राघात), चक्कर खाना दिखलार्ईनदेना 
इत्यादि (भ्रनुभाव) होते हैँ ।॥ २६॥ 

जसे कुमारसम्भवं (३७३) मे इद्दरियों की वत्ति को रोक्र देने वले 
ध्रचानक्र श्राते वाले तीत्र भ्राघात (श्रभिषङ्ख) से उत्पन हए मोह केद्वारा णडी 
देर के लिये रति को भ्रपने पति (कामदेव) कौ स॒त्य (-यसन) का ध्यान न रहा। 
इस प्रकार मानो मोह ने उसका उपकार ही क्या । 

भोर जपे उत्तररामचरित्‌ (१३५) मे (सीताको लक्ष्य करके राम कहते 
है }-- "यह्‌ निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह सुख है यादुख, यह सूर्च्छाहै 
यानिद्रा, यह विषकाप्रसारहै या भद। तुम्हारे प्रत्येक स्पशमे मेरी इग्ियो 
को बिल्कुल मुढ कर देने बाला कोर्रा विकार (भाव) हो रहाहै जो श्रत 
करर को जड़ बना रहा है भौर सतापभी उत्पन कररहाहै) 

टिप्पौ-(१) ना० शा० (७ ५२५३ पृऽ ६२) भा० प्र (प° १९) 
ना० दं० (३ १६६) प्रता० ।पु० १७७) सा ° द° (३-१६०) । (२) विचत्तता- 
चेतनता, मूर्छा मुच्छन (ध्ता०) प्रचैतन्य (ना० द) इस श्रवस्था मे चेतना 
बित्कूल समाप्त नही हो जाती भ्रपितु सुषे बुध नही रहा करत्ती मोह चित्तस्य 
शू प्रत्तम्‌ (भा० प्र०)। 

(२४) मति 

शास्त्र घ्रादि से उत्प न होने वाला त््वज्ञान (श्रथ का निश्चय) ही 
मति कहलाता है । यह्‌ भ्रान्ति नाश तथा ( शिष्य के प्रति ) उपदेश श्रादि 


(श्रनुमावो) से युक्त दः टै । 


+ क, 
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यथा किराते-- 

"सहसा विदधीत नं क्रियामविवेक परमापद पदम्‌ । 

वृशाते हि विमृश्यकारिण गणलु धा स्वयमेव सपद ।1२५७।। 
यथा च-- 

न पण्डिता साहसिका भवत श्रुत्यापि ते सतुलर्या त तत्त्वम्‌ । 

तततव समादाय समाचरत स्वाथ प्रकूवति परस्य चाथम ॥२५८॥ 
प्रथालस्यम-- 

(३४) भ्रालस्य श्रमगभदिर्जाडय जम्भासितादिमत । २७ ॥ 
यथा ममव-- 

चलति कथञचितपृष्टा यच्छति वचन कथञ्म्चिदालीनाम । 

भ्रासितुमेक हि मनचूते गुरुगभरालसा धघुतनु ॥२५९॥ 


जसे फिराताजु नोय (२३०) मे बिना विचारे कोई काय ने करना चाहिये, 
भले बुरे का विचार न करना (भ्रविवेक) बडी बडी भ्रापत्तियो का कारण होता 
है । निश्चय ही गुखो से मुग्ध हई सस्पत्तिया विचार कर काय करने वाले व्यक्ति 
कोस्वयंही वरण करलेतीहै) 

रौर जसे (?) बुद्धिमान व्यक्ति सहसा काय करने वाले नहीं होते । 
वे तो किसी बात को केवल सुनकर मी तत्व का तुलनात्मक विचार कर लेते है 
श्नोर तस्व का प्रहु करके भ्राचरस करते है । इस प्रकार भ्रपने काय को सिद्धि 
(श्रथ) कर तेते ह रौर इसरे के भी' । 

टिष्पणी-(१) ना० शा० (७८२ यृ ३७१) भा० प्र (प° २३), ना० 
द° (३ १९३) प्रता० (तत्त्वमामनस्धानादथनिर्घारण मति प° एव४) सौ० 
द° (नीतिमा्गतसूत्यादेरथनिधरिण मति, ३ १६२३) । (२) स्यास्त्रादे--शास्व 
इत्यादि मति के विभाव (उत्पत्ति के कारण) माने जाते है । र्हा भादि शब्द से 
ऊहा पोह (मनन), नीतिमाग का भ्रनुसरण इत्यादि का ग्रहण हौतादहै। भ्राि छेद 
तथां उपदेश भादि द्रसके प्रनुभाव दै (नाऽ शा०)। यहाँ शरादिः शब्द से सतोष, 
धय इत्यादि का ग्रहण करता चाहिय । (मि०, सा० द°) । 

(२५) भालस्य 

परिभ्रमया गभेधारण प्रादि से उत्पतन होने वाली शिथिलता 
भरालस्य है । यहु जम्भाई लेना, बठे रहना (घ्ासित) भ्रादि (भ्रनुभावो) से 
युक्त होता है ॥२७॥ 

जसे मेरा (धिक का) ही पद है-- "वह किसी प्रकार (कटिनाई से) 
श्रलती है, ससियों के टार पु जनि पर किसी प्रकार उत्तर भीदे देतीहै। कितु 
भम के प्रधधिक भार से धलसाई हुईं बह सुरी बठे रहना ही पसद करती है । 

दिष्पी--(१) ना० शा० (७ ४८ पु० ३६१) भा० प्र (प° १८); 
ना० द० (३ ९१४), प्रता० (प्र १७६); सार दं५ (३ १५५} ) 
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वेग -- 
(३५) भ्रवेग सम्भ्रमो.स्मिनमिसरजनिते शस्वनागाभियोगो* 
वाताप्पासूपदिग्धस्त्वरितपदगतिवषनजे पिण्डिताद्ध । 
उप्पातात्छस्तताद्खेष्वहितदितङृते शोकहर्षानुभावा 
वल्ल धूमाकूलास्य करिजमनु भयस्तम्भकेम्पापसरारा ।२८॥। 
भ्रभिसरो राजविद्रवादि तद्धेतुरवेगो यथा ममव~- 
भ्रागच्छागच्छं सज्ज कुर वरतुरग सा नधेहि व्रतमे 
खद्धं क्वासौ कृपाणीमुपनय धनुा क्र किमङ्खुप्रविष्टम । 
सरम्भोिनिद्विताना क्षितिभति गहुनेऽ यो यमेव प्रतीच्छन्‌ 
वाद स्वप्नाभिहष्टे त्वयि चकितहशा विद्विषामाविरासोत्‌ ।२६०॥ 


(९) यद्यपि श्वम भी एक यभिचारी भाव द्वै तथापि यह भ्रालस्य नामक -यभिचरी 
भावेका विभाव हो जाता है इसमे कोई दोष नही। हा, कोई यभिचारी 
भाव एक दूसरे का -यभिचारी भाव नही हो सकता क्योकि -यभिचारी 
भावतो किसी स्थायी भावकाही हूभ्रा करता दहै (ना० द०)। 
(२६) भ्रावेग 

भ्रावेग का श्रथ है-सम्भ्रम (हइडवडाहट या घबराहट) 4 । [यह्‌ 
ग्रनेक कारणोसे हृम्रा करता है भौर प्रत्येक के अनुभाव भी भिन्न भिन्नहते 
है, जसे] (१) किसी राजा के आक्रमण श्रादि (भ्रभिसर) से उत्पन्न होने 
वाले श्रवेण मे शस्त्र तथा हाथी भ्रादि कौ योजना की जाती है, (२) भ्राधी 
(वात) से उत्पन्न होने वाले मे धूलि से सना (उपदिग्ध = लिप्त) व्यर्वित तेज 
चाल से चलता है, (३) वर्षा से उत्पन्न होने वाले ्रावेग मे व्यक्ति. भ्रङ्खौ 
को समेटता है, (४) (उल्का पात श्रादि) उत्पातसे होने वाले श्रावेभ मे 
भ्रञ्ख शिथिल हो जाते है (५) शत्रू (भ्रहित) द्वारा उत्पन्न होने वाले (भ्रावग) 
मे शोकं होता है, मित्र (हित) हारा होने वाले मे इष होता है (६) 
भ्रग्निसे होने वाले मे व्यवितधृमसे न्याकुले मख वाला हो जता हे 
तथा (७) हाथी से उत्पन्न होने वाले के पश्चात भय, स्तन्धता, कम्प 
तथा भागना भ्रादि भ्ननुभाव हुभाकरते दहै) 

टिष्पणौ-(१) इसे स्रग्धरा वत्त है। (२) ना० शा० (७ ६३-६५ 
प॒० ३६५-३६६) भा० प्र° (प° २०) ना०द० (३ ४६२) प्रता० (प° १७९- 
१८०) सा० द० (३ १४३-१४५) ।! (३) प्रभिस्तर = अक्रम भ्रभियान 
(21120128?) उत्पात == बिजली कडकेना उल्का पात चद्रसूयका ग्रहण 
इत्यादि । (ना० शार) । 

ध्रमिसर को श्रथ है- राजाका प्रभियान प्रावि उसके निमित्त से होने 
चाला भरवेय यह है जते मेरा (घनिक का) ही पद्य है-- है राजन्‌ गहन पवत 
(क्षिति भत ) पर सोये हृए तुम्हारे शत्रु जब तुम्हे स्वप्न मेदेख लेते त्रो घबराहट 
से उनक्षौ नित्रा भञ्ख हो जातौ है नेत्र चक्रितहो जातेहं धर एक दुसरे को लक्ष्य 


# मायाभियोषौ इति पाछा सरम्‌ । 
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0 1 0 1 8 1 11 
इत्यादि 1 
तनुत्राण तनुत्राणं शस्त शस्त्र रथो रथ । 
इति शुश्रुविरे विष्वगुद्धटा सुभटोक्तय ॥२६१॥ 
यथा वा-- 
श्रारधां तस्पुत्रकेषु सहसा सप्यज्य सेकक्रिया- 
मेतास्तापसक-यका किमिदमित्यालोकय त्याकरुला । 
भ्रारोह्‌ त्युटजद्ुमाश्च वटवो वाचयमा श्रप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयो निजवृषीष्वेवोच्चपाद स्थिता ।(२६२॥ 


वातवेगो यथा-- वाताहूत वसनमाकुलमूृत्त रीयमं इत्यादि । 
वषजो यथा- 


“देवे वषत्यशनपचन यापृता व्िहैतो- 
गेहाद्‌ गेह फलकनिचित सेतुभि पद्कभीता । 
नीध्प्रा-तानविरलजलापारिभिस्ताडयित्वा 
शपच्छत्रस्थमितशिरसो योषित सञ्चरात्‌ ॥२६३॥ 
उत्पातजो यथा-- 
'पौलस्त्यपीनमुजसम्पदुदस्यमान-- 
कलाप्तसम्भ्रमविलोलहण प्रियाया । 


करके उनका इस प्रकार का वार्तालाप होने लगता है - श्राश्रो, भराभर, उत्तम 
घोडेको तयार करो शीघ्र मेरे पतस्तभ्राजश्रो यहु खड काह? कटारी 
लाश्चो, धनुष से क्या (लाम) ? धरे क्ष्या (शत्र) प्रविष्ट हो गयाः । इत्यादि । 

दसी प्रकार कवच कवचं शस्त्र शस्त्र, रथरथ इत प्रकार की शरेष्ठ 
योद्धाभ्रो की उत्कट उक्तिया चारो श्रोर (विष्वक) सुनाई पडती थीं। 

यवा जसे [ तपोवन मे किसी राजा की सेना था किसी भथयजनक व्यक्ति 
के श्रा जाने पर तपस्वियो के सम्श्रम का वणन है ]- थे तापस कन्याएे पुत्र-तुल्य 
वक्षोमे प्रारस्म की गई सेचनक्ियाको एक वम छोडकर ष्यहु क्थाहैः इस भकार 
व्याकुल होकर देखती है । ये ब्रह्मचारी कुटी के वक्षो पर चह रहेर्है। शरोर भौनी 
तपस्वी (वाचयम =-8 5286 0 7181011415 71810 आ610€-^716) भो तुरत 
समाति को छोडकर भ्रपने प्रानो पर ही उचे पर करके खडेटोशयेहें।' 

भरंधीसे उत्पतन होने बाला भ्रवेग यहुदहै, जसे--वायु से प्राहत शह 
उत्तरीय वस्त्र इधर उधर उड श््ा है (भाकुलम्‌) , इत्यादि | 

वर्षा से उत्पन होने वाला धरविग; मेध बरसने पर भोजन पकाने में 
व्यस्त नारियाँ निर-तर जल वले दप्पर केष्छोर कोहाथो ते हटाकर सिर को 
सुप (खाज) छाते से ढके हए कीचड से डरो हुई 'तख्तो के बने बधते, प्राग लानेके 
लिथे, एक घरसे दुसरे घस्जारहीदहैः 

उत्पात से होने वाला भवेग है, जसे--"चन्रोखर (महदेव) शी रएेती 
स्थिति (भ्यातिनम्‌ = प्रातनम्‌) तुम्हारा कल्याण करे, जितमे रावर (पौलस्त्य) 
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तर्क 


श्रयासि बो दिशतु निह गपचिह्- 
मालिद्खनोप्पुलक्मासितमिःदुमौले ।॥२६४॥। 
भ्रहितकृतस्त्वनिष्टदशनश्रवणाभ्या तद्यथोदात्तराघवे- चिव्रमाय -(ससम्भ्र 
ममू) भगवत्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायताम्‌ परित्रायता । (इत्याकूलता नाटयति) 
इत्यादि 
पून चित्रमाय -- 
मृगरूप परित्यज्य विघायं विकट वपु । 
नोयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि सशयम्‌ ।॥२६५॥ 
राम - 
चत्सस्याभयवारिषे प्रतिभय मये कथ राक्षसात्‌ 
त्रस्तश्वष मुनिविरौति मनसश्चास्त्येव मे सम्भ्रम 
मा हासीजनकात्मजामिति मुह स्नेहाद्‌ गुख्यचिते 
न स्थातु न च गतुमाकुलमतेमू ढस्य मे निश्चय ॥२६६॥ 
हत्य तेनानिऽटप्राप्तिकृतसम्भ्रम । 
दष्टप्राप्तिकृतो यथाऽत्रव-- (प्रविश्य षटाक्षेपेण सम्भ्रातो वानर ) वानर 
महाराश्र एद खु पवणण दणागमणोण पहरिस~ (महाराज एतत्खलु पवनन दनागम 
नेन प्रहष- ।) इत्यादि देवस्स हिश्रश्राणन्दजणण विभ्रलिद महूवखम्‌ । (देवस्य 
हूदयान दजनन विदलित मधुवनम्‌ ।) इत्य तमू । 


फ पुष्ट भजाश्चो के बल द्वारा कलास पवत के उशठाये जाने को घबराहट से चञ्चल 
हृष्टि वाली प्रिया (पावती) के कोपचिह्न धिप म्ये, नो (पावती के) भ्रालिङ्खन 
से पुर्लाक्रत है । 

श्रहितङ्त श्रावेग तो श्रनिष्ट (वस्तु) के दशन या भवर भादिसे होता है, 
जसा कि उदात्तराघव मे--चित्रमाय (वबराहट के साथ)--मगवन्‌ कुल के स्वामी 
राभ रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये (इस भ्रकार व्याकुलता का श्रभिनय करता है) 
इत्यादि । फिर चित्रमाय-मूग कर्प को छोडकर मधावना रूप बनाकर यह 
राक्षत युद्ध मे लक्ष्म (के जीवन) को तशय मे डाल रहा है । 

"राम - निभयता के सागर वत्स लकमण #ो राक्षस से मयहो सकताहै 
धह कसे मान्‌ ? यहु मुनि (चित्रमाय) डरकर चिल्ला रहा ह इसलिये मेरे मन मे 
धबराहट्है ही) इसरी भोर गुद (?) ने बार बार स्नेहपुवक यह भ्रचुरोध किया 
था की सनकपुत्री को (प्रकेला) न चछयोडना। इस भकार मेरी बुद्धिश्रक्रुल है चै 
{किकत्तव्यविभूढ ह मेरा न ठहरने का निश््य हो रहाहे नही जनेका। 

यहा तक भनिष्ट प्राप्ति से होने बाला सघ्रम है । 

इष्टप्राप्ति भे हने बाला सश्रम, जसे णहं (उदात्तराघव मे ही)-( घबराया 
चानर पटपरिवतन के साथ प्रवेश कर्के सुप्रावसे कहता है) वानर-"पवनपुत्र 
(हनुमान्‌) के घ्ागमन के भ्रानद से इत्यादि से लेकर महाराज के हृदेय भे 
श्नस्द उत्पस्न करने वाला मधुवन उनाड दिय, यहु तक \ 
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नको ह कको कतेक कोन कोकोनकोन कौम -क-की कद- ्कोकोको-तिन को न्कनोकन के -कि्की-0 क कतः) न्को कको ककरः 
थथा वा वीरचरिते-- 
"एष्य हि वस्स रधुन-दन पूणाच द्र 
चुम्बामि मूधनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
भ्रारोप्य वा हदि दिवानिशमुद्रहामि 
भ दैऽथवा च्र्णपृष्करकटय तै ॥ \६७॥ 
वद्जखिजो यथयाऽमरुशतके-- 
क्षिप्तो हृस्तावलमग्न प्रसममभिहतोऽप्याददानोऽशुका तं 
गृह केशेष्वापास्तश्चरणनिपतितो नेक्षित सम्भ्रमेण । 
भ्रालिद्खन्‌ योऽवघूतस्विपुरयुवतिभि साश्रुनेत्रोत्पलाभि 
कामिवा्द्रापिराध स दहतु दुरिते शाम्भवो व शराग्नि ॥२६०८॥ 
भथा वा रल्नावल्याम्‌-- 
विरमं विरम वहं मुन्च धूमाकुलत्वं 
प्रसरयसि किमृच्चैरचिषा चक्रवालम्‌ । 
विरहृहु्भुजाशह यो त दग्ध प्रियायां 
प्रलयदहूनभपसि तस्य कित्वं करोषि ॥२६६॥ 





प्रणया जसे बीरचरित (१५५) मे- 

' पुरए चन्द्रा के समन, रधुङ्कुलको श्रानद देने वले घतत राम श्राभ्रो, 
भ्राश्रो, बहुत सभय के पश्चात्‌ तुम्हारे मस्तक का श्रुम्बनकर लु तुम्हे गले लगां 
लु' भ्रथवा हव्य मे रखकर रात विन तुमं साय रक्त या वुम्हारे बोनौ चरर 
कमलो फी वन्दना करू । 

मग्निं से उत्पन्न होने बाला सम्ध्रम, जसे श्रमदशतकं (२) मे वहू (चनिपुर 
वहन के भरवसर की) शिवके वणो को भरन्ति तुम्हारे पायौ को भस्म कंरे, जितं 
(म्नि) कौ भ्रधुपुरा नैत्रकमल वाली त्रिपुर धुवतियो के द्वारा, तत्काल भ्रपराधं 
करने लले कामी के समाम हाय शु पर भटक दिया [गया (किष्त), वलात्‌ 
चल पक्डते हए मो ताडित किया यया, केशों को पकडते हए हटाया गया 
चरो मे गिरते हए को सर्घ्म (मय या श्ादर) से नह देखा गया त॑था भलिङ्खनं 
करते हए दुत्कारा गयाः । 

्रयवा- जसे रत्नावली (४ १६) मेँ (सागरिका को बचाने के लिथै अ्रनिनिं 
मे प्रविष्ट होते हुए उद्यन कौ उक्ति)--हि भ्रस्नि, शम्तहो भाश्रौ शन्त हो 
जाप्नौ, धूम की धकुलता को चोड दो । वम उंची लटो के सशहे फो क्यो फलां 
ष्ही हो ? जिस भुजको प्रलय काल की प्रग्नि के समान तेज बाली त्रियाके विरह 
की भग्न मे नहं लाया उत्का तुम क्यः क्ररोगौ ? 
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करिजो यथा रघुवशे- 
स च्छिनबषदुतयुग्यशुय मग्नाक्षपयस्तरथ क्षरोन । 
रामापएरित्राणविहस्तयोध सेनानिवेश तुमुल चकार ॥२७०॥ 
करिग्रहण -यालोपलक्षणाथम्‌ । तेन व्याघ्रशूकरवानरादिप्रभवा प्रवेगा 
-याख्याता । 
भ्रथ वितक - 
(३६) नरको क्चिार स देहाद्‌ भ्रूशिरोडगुलिनतक । 
यथा- 
कि लोभेन विलद्धित स भरतो येनतदेव कृते 
सद्य स्त्रीलधुता गता किमथवा मातव मे मध्यमा । 
मिथ्यतमम चिंतित द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुड- 
माता तातकलत्रमित्यनुचित मये विधात्रा कृतम्‌ ॥२७१॥ 


हाथी से उत्पन होने वाला भ्रवेग है जसे रघुवश (५४६९) मे उस्र 
(बिगडे हाथी) न क्षरण मर मे सतिक शिविर मे एेसी गडबड मचा वी (तुमुल 
चक्रार) कि यह (क्षिविर) बधन का तोड़कर भाग जाने बले श्रष्वो से सूना 
हो गया, वहा टी धुरी बाले रथय इधर उधर पडे ये योद्धा लोगस्त्रियो की रक्षा 
मे भ्याकुल ( विहस्त) भे । 

(दश० की कारिका मे) करिजः (ही से उत्पन) शब्द फा प्रहस 
(पशुज य) विनाश (व्यालोप) को उपलक्षित करने के लिये है । इसके दवारा -याध्र, 
शुकर, वानर भ्रादिसे होने बाले भवेगो को मी बतला दिया गयाहै। 

(२७) वितक 

सन्देह से उपपन्न होने वाला विचार ही तक कहलाा है यह्‌ 
भौहो, सिर तथा श्रडगुलियो मे चञ्चलता उत्प नता करने वाला होता है 
(भ्र्थात्त इसमे भौहे चलाना इत्यादि भ्रनुभाव होत दै) । . 

जसे (?) (वनवास के निनित्त का विचार करते हुए लक्ष्मण कहते है) - 
श्या वहू (विनय भ्रादि से युक्त) मरत लोभसेभ्राक्रातहो गया चौर उने ककेयी 
द्वारा (मत्रा) एसा करा दिया ? भ्रयथा मेरी मलौ माता ही स्त्रियोकी 
(स्वाभाविक) क्षुद्रता को प्राप्त हो गई? नहीं मेरे ये दोनों प्रकार के विचार 
मिथ्या है, क्योकि वह मेरा ज्येष्ठ छाता (गुर) मरत तो भ्राय रामका प्रनुनहै 
प्रोर वहु मेरी माता (ककयी) पिना (सहाराज दशरथ) की धमपत्नी है । इसलिये 
ले समक्ता ह कि यह भ्रनुचित काय विधातानेही किमिह । 


२६६ दशलूपकम्‌ 


कः "करक कौरवी कीरयो) करको 9 की "को" कीक की > "क "कनको => -@"--क--क> => "क वकी" "के" =" -क =@> "क "कोह" करको" "कीर की" कै क -# क" "की" "कीन केकर 
भ्रथवा । 
"क समूचिताभिषेकाद्राम प्रच्यावयेद्‌ गणज्येष्ठम । 
मन्ये ममव पण्य सेवावसर कतो विधिना ॥२७२॥ 
प्रथावहित्था- 
(२७) लज्जां विक्रियागुप्ताववदहिप्थाङ्खविक्रिया । 
यथा कुमारसम्भवे-- 
एववादिनि देवषौं पाश्वं पितुरधोमूखी । 
लीलाकमलपत्राशि गणयामास पावती ॥ ५७३॥ 
परथ -याधि ~ 
(३८) व्याधय सा नपाताद्यास्तेषाम यत्र विस्तर ॥२६॥ 


भ्रथत्रा (राम वनवासं के भरवस्तर रही लक्ष्मण कातक है)--गुरषेमे 
उल्कुष्ट राम को उचित राज्याभिषक से कौन वर्चत कर सकता है ? मै समभ्ता 
ह किमेरेपुण्योसे ही विधाताने मुर (रमक) सेवा का धबसर दियाह। 

टिप्पणी--ना० शा० (७ ६२ धु०३७४) भा० प्र (पृ० २५) ना०दर 
(३ २०९) प्रता० (पु° १८६), सा० द° (३ १७१) 
(२८) श्रवहित्था 

लज्जा भ्रादि के कारण (मूख राग भादि) श्रद्ध विकार को छिपाना 
ही भ्रवहित्था कहलाती है । इसमे श्रय श्रद्गोका विकार भादि (्रनुभाव) 
होते है । 

जसे कुमारसम्भव {६ ८४) मे देवि नारवके एस प्रकार कहन पर पास 
मे बटी पावती नीचा मुख करके लीला कमल के पत्तों को गिनने लगी । 

टिष्परी-(१) ना० शा० (७ ८०; पु° ३७०), भा० प्र (प° २२), 
ना० द० (३ २१२), प्रता० (पृ० १८४), सा० दण (३ १५०) । (२) भ्रवहित्था 
का श्रधिघ्रायदहै भराकार को दछिपाना । श्रुरागश्रादि काभावं मने मे उदित होने 
पर जो मूख-राग, भ्र-विकार भ्रादिहोने लगते है छन विकारो को लज्जा भय 
भ्रादिके कारण छिपाना दही श्रवहित्था है। लज्जा भय, गौरव, कुटिलता, धृष्टता 
प्रादि इसके विभाव होतेर्ह। श्रपने श्राकारको दछिपाने के लिये -यक्ति किसीभ्रयं 
काये लगनजाताषहै, कोईश्रौर बात कहने लगता है, किसी श्रोर देखने लगता है 
हस प्रकार की भ्रङ्ख-विक्रिया ही श्रवदहिप्था के भ्रनुभाव है (ना० शा० तथा ना० 
द) । 
(२६) व्याधि 

सन्निपात इत्यादि व्याधिया कहलाती हँ । इनक। भ्रत्य स्थलौ 
(आयुवेद प्रादि के ग्रन्थो) मे' विस्त रपूतक वणन किया शया है ॥२६॥ 
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॥ 1.7 1 


दिडमत्र तु यथा 


भ्रच्छिन नयनाम्बु बधृषु कृत चिना गुरुभ्योऽपिता 
दत्तं दन्यमशषत परिजने ताप सखीष्वाहित्त । 
शरद्य श्व ॒परनिवृ ति ब्रजति सा श्वास पर खिद्यते 
विश्नन्धो भव विप्रयोगजनित दू ख विभक्त तया ॥२७५॥ 
प्रथा-माद - 
(३६) ध्रप्रेक्षाकारितो माद सा नपातग्रहादिमि । 
भ्रस्मि नवस्था* रदितगीतहासासितादय ॥ ३० ॥ 
यथा--म्रा । श्षुद्रराक्षसः; तिष्ठ तिष्ठ, क्व॒ मे प्रियतमामादाय गच्छसि 
हुत्युपक्रमे कथम्‌-- 
दिग्दशनमात्र तो यह है जसे (श्मर्शतक ११०) कोर्द इती नायक के पास 
जाकर विरह स तप्ता नायिका का उपालम्मपुवक् वणन करती है) - उत्त विरहिणी 
ने निर तर बह्ने वाली श्र धारा बधुजनो को भर्ति कर दी है दीनता पुरत 
परिजनोकोदेदी है भपना सपाप सियो के पतति रलं दिया है। इस भकार 
उसने वियोग ते उत्पन होने बाला दुख बाट दियाहै) तुम निश्चित रहो! बहु तो 
भ्राज या कल पर निर्वाण को प्राप्तहो जयेगी। उसे तो केवल श्वसही दुख 
रहे । 
रिष्परणी- (१ ) ना० शा० (७ ल्द पृण ३७ १) भा प्र (पृ9 २३) 
ना० द° (३ १६४), प्रता० (प° १८५) सा० द° (३ १६४) । {२) सामा-यत्त 
सननिपात काश्मयहै--साथ भिलना। कितु भ्रायुरवंद के भ्रनुसार वात पित्त कफ 
तीनो के एक साथ विकृत होने को सनिपात कहा जाता है। वात पित्त प्रौर कफ 
मेसे किसी एक के विकृत होने पर दही रोग उत्पनहो जाया करताडहै। श्रत तीनो 
के एक साथ विकृत होने से जो रोग उत्पतन होता है वहु अधिक कष्टसाध्य हृभरा 
करता है । इस प्रकार सनिनिपात भ्रादि किसी पाधि (रोग) के निमित्त हृभ्रा करते हैं । 
उनसे उप्पन होने वाले ज्वर श्रादि -याधि कहूलाती ह (दर ना० शा०, ना० दश 
तथा सा० द०) । दशरूपक मे सनपात श्रादि्षे उत्पन होने वाली (ज्वर भ्रादि) 
व्याधि के लिये सनिपात श्रादिशदका प्रयोग कर दिया गया है। 
(३०) उन्माद 
सा नपात तथा ग्रह के प्रभाव) भ्रादि से उत्पन्न होने काली जो 
विना सोचे समभ काय करने क अवस्था है, कहु उन्माद कहुलाती है । इसमे 
रोना, गाना, हसना तथा बठे रहना (भ्रासित) भादि भ्रवस्थाए (अनुभाव) 
हुभ्रा करती है ॥३०॥ 
जसे (विक्रमोषशीय नाटकं ४ ७ उवंशोके बनियोम मे उन्मत्त पुरूरवा फो 
उक्ति)--“भरे नीच राक्षस, ठहर ठहर । मेरौ प्रियतमा को लेकर कहा जाता है ? 
दस सदभ मे - श्या ? यहु नतीन मेध उमडा है यह्‌ गवयुक्त राक्षस नहीं है १ यह्‌ 


क स्थान० इति पार । 
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नवजलधर सनद्धोऽय त हप्तनिशाचर 
सुरधनुरिदं दूराङ्कष्ट ने तस्य शरासनम्‌ । 
प्रयमपि पटुर्धारपस्ारो न बाशपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युस्प्रिया न ममोवशी ।।२७५॥ इत्यादि । 
श्रथ विषाद - 
(४०) प्रारब्धकार्यासिद्धयादे विषाद सततवसक्षय । 
ति शवासोन्छवासहूत्तापस्हायान्वेषणादिकृत ॥ ३१॥ 
यथा वीरचरिते-- हा भ्रायं ताडे, कि हि नामतत श्रम्बुनि मज्जत्यलाश्रनि, 
ग्रावाण प्लवते] 
"वेष राक्षसपते स्खलित प्रताप 
पराप्तोऽदभुत परिभवो हि मनुष्यपोतात । 
हृष्ट स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
दय जरा च निरुणद्धि कथ करोमि ॥२७६॥ 


दुर तक फला हृध्रा इत्रघनुष है उसका धनुष नहीं है । यहु मी तेज (पटु) धारा की 
वर्षाहै, बाणो कौ धारा नहीं है । कसौटी पर कतकरेखा के समान स्निग्ध यह 
विद्यत्‌ है मेरी श्रिया उवशी नहीं है । इत्यादि 

टिप्पणी--(१) ना० शा० (७ ८४-८५ प० ३७२) भा० प्र० (पृऽ २४), 
ना० द० (३ २०५); प्रता० “उमादस्तुल्यवतित्व ॒चेतनाचेतनेष्वेपि (प° १८५) 
सा० द० (3 १६०} । (२) यहाँ सानपात श्रादि उमादके विभावहै। इसी प्रकार 
इष्टजन-वियोग विभवे नाश श्रादि भी इसके विभाव होते है। (ना० शा०) । अपर 
के उदाहरण मे इष्टजन वियोग ही मका विभाव है। रोना श्रादि इसके भ्नुभाव 
है । भ्रसम्बद्ध प्रलाप भी हसका भ्रनुभाव होता दहै (ना० शा) ऊपर के उदाहरण मे 
यही श्रनुभाव है। 
(३१) विषाद 

प्रारम्भ किये गये काय मे भ्रसफलताश्रादि के कारण उत्साह 
(सत्त्व) का क्षीण हो जाना ही विषाद कहलाता है! यह्‌ निश्वास 
उच्छवास, हृदय का स ताप तथा सहायक की सोज प्रादि (अनुभावो) 
का जनक होतादहै।॥ २१॥ 

जैसे वीरचरित (१४०) में (रावशा का विषाद है)--/हाय, शरार्यां ताडका यह 
क्याहोरहादहै? जलम तृम्बी इब रहीहै प्रर पाषाण तर रहैहै। 

सच्वमुच, यहं राक्ष्तपति (रावणश) क्ता प्रताप शोराहो गया है, क्पोकि उसको 
भनु के बच्चे से श्रवदुत परामव प्रप्त भा है मैने यहां रहते हृए ही स्वजनों कां 
नश दख लिथा श्रौर वनता तथा बुदढ़ापा मुके (कृष करने ते) रेक रहे ह, 
कंते कड" ? 


चतुथं प्रकाश २६६ 
१ 0 0 2 1 1 
प्रथोस्युक्यम्‌-- 
(४१) कालाक्षमप्वमौत्सुक्य रम्येच्छारतिसम्भरमं । 
#तत्रोच्छवासत्व रारवासहूच्तापस्वेदकिश्रमा ॥ ३२ ॥ 
पथा कुमारसम्भवे - 
म्रात्मानमालोक्य च शाममानमादशिम्बे स्तिमित्तायताक्षी । 
हरोपयाने ह्वरिता बभुव स्त्रीणा प्रियालोकफला हि वेष ।२७५७॥ 
थथा धां ततैव - 
पशुपतिरपि ता यहानि ष्ठ दनिनयदद्विसुतासमाममौत्क ॥ 
केमपरमवेश न विप्रकुयु विथुमपि त यदमी स्पुर्शा त भावा ॥२७०८॥ 
दिप्पणी- (१) ना शा० (७ २८-~६९ प ३६९७) भा० प्र० (पृ० २२) 
ना० द० (३ २०४] प्रता० (पण १८१); साऽ द० (३ १६९७) । (२) सत्वसक्षय 
सत्व = चित्त (निर्मल चित्त या निविकार चित्त) उसकी क्षीणता चित्त का भ्रनत्सा- 
हित तथा स-तप्त हो जाना भि० विषादस्ताति, रताति =श्रनुत्साहाक्रातण 
चित्तस-ताप' (ना० द०) तथा विषादश्चेतसो भङ्खं (प्रता०) प्रथत दिल टट 
जाना । 
(३२) भ्रौत्सुक्य (उप्सुकता) 
रमणीय वस्तु की ्रमिलाषा गाह श्नुराग (रति तथा घबराहट के 
कारण जो समय (विलम्ब) कोन सहु सकना है वहु प्रौर्सुक्य कहलाता 
है । उसमे उच्छवास, जल्दबाजी दीघ श्वास हृदय का स-ताप पसीना 
ध्रौर भ्रम ्रादि (भ्रनुमाव) होते है ३२ 
जते कूमारसम्भव (७ २२) मे 'निश्चल (स्तिमित) तथा दीघ ने्ों वाली 
पावती दपश मे श्रपनेधुदर ख्पको देखकर महदेव जी के पासि जने के लिये 
शोध्रता करने लगी । वस्तुत स्त्रियो की साज सख्जा का फल यही है क्ति प्रियतम 
उसको देखे । 
श्रथवा जसे बही (कुमारसस्मक ६ ९५) धावतो से मिलन फे लिये उत्सुक 
महादेव (पशुपति) ने मी वे विनि ्रत्यत कठिनता से यतीत क्ियि। ये (काम 
सभ्ब धी) मात्र जब धीर एवं सयमी (बिभ्र) को भी प्रभावित करते हतो फिर किस 
टूसरे श्रसयमी (श्रवश) व्यवित को विहत न कर देगे ?' 
टिप्पणी-(१) ना० शा० {७ ७० प० ३५७) भा० प्र° (प° २१}, ना 
द० (३ २११) प्रता० (प° १८१) सा० दे० (३ १५६) । (२) रम्येच्छारति०-- 
हँ दो प्रकार का पदच्छेद क्रिया जा सकता है (1) रम्येच्छा ~ भरति (543) 
श्ररति र्ति का श्रभाव (19०८ 0 116 06४९5 ० 10५6) । इसके कारण भी 
्रौत्सुक्य होता है । (1) रम्येच्छा +- रति, रति --भनुराग प्रेम । ना० द° मे ्रमिष्यवद्क 
(1016106 वपया, ०9८०।00) श्ौत्युकय का निमित्त माना गया है । इसी 
श्राधार पर यहाँ रति {== गाढ भ्नुराग) पदच्छेद भ्रधिक उचित्त प्रतीत होतः ह । 
क 


कतत्रोच्छवासत्वनि एवास० इति पाठन्तरमू । 
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भथ चापलम्‌- 
(४२) मात्सयद्रषरागदेश्चापल त्वेनवस्थिति । 
तत्र भत्सनापारष्यस्वच्छ वचरणादय ।॥ ३३ ॥ 
यथा विकटनितम्बाया - 
शयासु तावदुपमदसहापु भद्ख 
लोल विनोदय मन सुमनोलतासु । 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
-यथ कदथयस्ि कि नवमल्लिकाया ।२७६॥ 
यथा वा- 
विनिकषणरणत्करोरदष्टराक्रकचविशङ्कुटक-दरोदराणि । 
ग्रहमहमिकया पतत तु कोपातं सममधूनव किमत्र म मुखानि ॥२५०॥ 
भ्रथव। प्रस्तुतमेव तावप्सुविहित करिष्ये । इति । 
श्र ये प चित्तवृत्तिविशेषा एतेषामव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशा न पृथग्वाच्या । 





(३३) चपलतां 


मात्सय, देष तथा राग भ्रादिसे होने वाली चित्त की भ्रस्थिरता 
चपलता कहृलाती है । उक्षमे ईटना कठोरता दिखलाना तथा स्वच्छद्‌ 
भ्राचरण इत्यादि (भ्रनुभाव) होते ॥ ३३ ॥ 

जसे विकटनितम्बा (नामक कवयित्री) के इस पद्य मे (सुभाषितावलि ७२४) 
-- हि घमर इसी पुष्पलतभ्रो पर श्रपने चञ्चल मन को बहुलाश्रो जो तुम्हारे 
उपमद (मदन मसलन) को सहन कर सक । इस नवमप्लिका फी कली फली को जो 
्रसी छोटी है, जिसमे पराग (रजत) नहीं उत्प.न हृभ्रा है लिना भवत्तरके ही व्यथ 
भमेक्योबिगडरहैहो? 

श्रथवा जसे (राव की इस उति मे ?)- (दत) पीसने के कारण, शब्द 
करती हृ कठोर वाढ रूपी श्रारां (क्रकच) से भोषर कदरा के समान मध्यमाय 
(उदर) वाले ये मेरे भख मै खाञॐ' “मै लाङं यहु कहते हृषु क्या एक साथ कोधपुवक 
भ्रमी इन (वानरो) पर गिर जायं" ? 

भ्रथवा प्रस्तुत कायकोही मली माति करूगा। 

टिष्पणी--ना० शा० (७ ६०, प° ३६४) भा० प्र० (पृ०२०); ता दण 
(३ १९१) के ्रनुसार ।चापल साहसम साहसम्‌ == श्रनिमश्यकारिता (जिना विचारे 
कम करन); प्रता० {पृ० ७९); स ० द० (३ १६६) । । 

(उ षत सवि के प्रतिरिक्त) जो भ्रय चित्तवृत्तिं है उनका हही के 
विभाव तैया भ्रनुभाव भें भरन्त्माव हौ जाता है भरत॒ उनक्षा पृथक कथन नही 
करना चहिये । 


चतुथ प्रकाश [ ३०१ 
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भध स्थायी- 


(४२) विषुद्धरविरुद्धर्वा भावे विच्छिद्यते न य , 
भ्रात्मभवि नयत्य-यान सर स्थायी जलवणाकर ॥ ३४ ॥ 


टिप्परी-ना० शा० (७ ६३ प° ३७४) मे भी व्यभिचारी भावो की सद्या 
३३ कही गर्द दहै। कितु भानुदत्त श्रादि कत्तिपयश्राचार्यो ने इनके भ्रतिरिक्तं छल 
भ्रादिको भी -यभिचारी भाव मानाहै। इसी प्रकार ना० द० (३१८२) मे क्षुधा 
तृष्णा मत्री मुदिता भ्रादि का भी व्यभिचारी भावके रूपमे उल्लेख किथ्रा गया है । 
साथ ही जसा किं उपर (४८ टि०) कहा गयाहै किसीरस का स्थायी भाव भी 
दूसरे रस मे -यभिचारी भाव हो जाया करताहै । इसीलिये विश्वनाथ कविराज ने 
३२ व्यभिचारी भावो के निरूप को उपलक्षण मात्र बतलायाहै श्रथति इन ३३ 
भावो के भ्रतिरिक्त रौर मी व्यभिचारी भावहा सक्तेहै। दूसरी भोर साहित्य 
शास्त्र मे एक एेसी भी परम्परा प्रतीत होती है, जिसके श्रनुसार -यभिचारी भाव ३३ 
ही है भरधिक नही । धनिके भी इसी मत के मानने वाले प्रदीत होते है । प्रस्तुतसदभ 
का भाव यहु है कि व्यभिचारी भाव विशेष प्रकार की चित्तवृत्तिं 1 निर्वेदं इत्यादि 
३३ भावो के श्रतिरिक्त इस प्रकार की भ्रौर भी चित्तवृत्तिया हो सक्ती हैँ जोरस के 
पोषण मे सहायक हुश्रा करती है । फिर भी उनका पृथक कथन करना भ्रावश्यक नहो 1 
कारणा यह है कि उनमे से कु चित्तवृत्तिया उक्त ३ व्यभिचारी भावो के विभाव 
रूपमे होगी कुष्ठं इनके श्रनुभावसूपमे ही । इसलिये उनका इनही मे ्रतभवि हौ 
जाग्रेगा । द्रष्टव्य-- 

श्र येऽपि यदि भावा स्युश्चित्तवृक्ति विशेषत । 
भ्र-तर्भावस्तु सर्वेषा द्रष्टव्यो व्यभिचारिषु ॥ 
भा० प्र पु० २४५ १प० ६७ 
स्थायी भाव 

जो (रति श्रादि) भाव श्रपने से प्रतिकूल भ्रथवा भरनुक्ल किसी 
प्रकारके भावोके द्वारा विच्छिन नही होता श्रौर लवणाकर (नमक की 
खान या समुद्र) के समानश्रयस्षमी भावो को प्रात्मस्ात कर लेता है, वह 
स्थायी भाव कहूलाता है ॥ ३४ ॥ 

रिप्पणी-(१) ना० शा० (७८ तथा ८ से पहिले गद्य, प° ३४९२३५०); 
भा० प्र० (पुऽ २६), कान्यानुशासन (२ १८) नाऽ द० (३१८१ वृत्ति); प्रता 
(पृ० १५७) सा० द० (३ १७४) । (२) ये भाव स्थायी इसलिये कहलाते द क्योकि 
ये स्थितिशील ह-- स्थित रहने वलि है (स्थायी यस्मादवस्थित ना० शा० 
प° ३७६) । साथ ही ये प्रधान भी होते है--बह वाश्नयत्वात स्वामिभरता स्थायिनो 
भावा (ना० शा०, पृ० ३४९} । इम प्रकार इनकी दो विशेषताएं है--(1) स्थिति 
शीलता श्रौर (11) प्रधानता । दशरूपक मे इहे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 
(२) स्थायी भाव' वह भाव है जो प्रतिकूल या भ्रनुक्ुल भावोके हारा विच्छिन्न नही 
होता है । (1) जिस प्रकार लवणाकरमे जौ भी वस्तु भिर जाती है वही तद्रूप (लवण) 
हो जाती है, इसी प्रकार सभी व्यभिचारी भाव श्रादिस्थायी भावकेरूपमे ही ल 
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सजातीयविजातीयभावा-तररतिरस्कृतप्वनोपनिवध्यमानो रत्यादि स्थायी । 
यथा ब्हत्कथाया नरवाहनदत्तस्य मदनमञ्जुषायामनुराग तत्तदवा तरानेकनायिका 
नुरागरतिरस्ृत स्थायी । यथा च मालतीमाधवे ष्मशानाद्क बीभत्सेन मालत्यनुराग 
स्यातिरस्कार ~ मम हि प्रक्तनोपलम्भसम्भावितात्मज- मन सस्कारस्यानवरतप्रबोधात 


मिल जति ह । इस पर धनिक की व्याख्या है-- जिस रति रादि भावका कायते 
ईस प्रकार उपनिबधन किया जाता है कि वह्‌ सजातीय या विजातीय भावो के द्वारा 
तिरस्कृत नही होता, वही रति श्रादि भाव स्थायी मावहै। रति श्रादि से उपरक्त 
चित्त मे श्रविरोधी भावो तथा -यभिचारियो का सम्बधहोताहै यह सभी सहृदयो 
के श्रनुभव से सिद्ध है । इस प्रकार स्थायी भावका स्वरूप यह है --एक तो वह 
काय मे इसप्रकार उपनिबद्ध किया जाता है कि सजातीय या विजातीत भावो मे 
उसके सातत्य मे विच्छेद नही होता जसे बृहत्कथा श्रादि के उदाहरणा से स्पष्ट है। 
(स्थितिशीलता' दूसरे वह सहृदय के मन मे (रसास्वादन के समय) उदुबुद्ध रहता है । 
श्रय सभी भाव उसी मे विलीन होते रहते है (प्रधानता) । (३) भ्रभिनवणगुप्त के 
भ्रनुसार इनकी स्थितिशीललटा यह है कि प्रत्येक यक्तिके मनमेजमसेहीये विशष 
पकार के भावे रहते हँ } वासना रूप मे रहने वाले ये भाव किसी निमित्त से उदनबुद्ध 
हो जाया करते है प्रौर श्रपना काय करके विलीनसेहो जति दहै कितुये कभी नष्ट 
नही होते । इनकी प्रधानता यह है किये भाव पुरुषाथ चतुष्ट्यसे सम्बध रखते है 
(द्र० श्रभि० भा० पृ० २८२-२८३) । (४) श्रागे चलकर स्थायी भाव का स्वरूप 
परिष्कृत श्रा तथा शुष्ट हाकर या प्रमि थक्त होकर जो भाव रसरूपता को प्राप्त हो 
जाते हैवेही स्थायी भावरहँ इस बातत पर प्रधिक बल दिया जाने लगा जसमे~- प्रहृष्य 
माणो यो भावो रसता प्रतिपद्यते । स एव भाव स्थायीति भरतादिभिषशुच्यते ॥ भा० 
प्रण (प्र० २६)। 

किञ्च (रस्तावस्थ पर भाव स्थायितां प्रतिपद्यते" । (उद्धत सा० द० ३ १७२)। 


सा० द० के स्थायी भावके लक्षणामे दश०्कीद्छायादहै फिर भी इसी पहलू पर 
भ्रधिकं बल ल्या गया दै-- 


भ्रविरुदढधा विरश्द्धा वाय तिरोधातुमक्षमा । 
प्रास्वादाडनकरुरकदढोऽसौ भाव स्थायीति सम्मत ॥ 
यहा श्रास्वादाडकुरकं द ` यह श-द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । 
(काश्य प्रादि भं) वरात (उपनिवध्यमान) एसा रति प्म भाव ही 
स्थायी भराव कहुलाता है जिसकां धरय सजातीय या विजातोय भवो से भ्रमिमव 
(तिरस्कार) नहीं होता । (सजातीय भावों से भरधिमव न होने का उदाहरण दै) 
जसे बहतकथा मे जो मद्नमञ्जुषा के प्रति नरवाहनदत्त के प्मनुराग का वसान 
किया जथा है, उका शत्य (नायको के) श्नेक सायिकाम्नो के प्रति बरत 
श्र॑वान्तरं श्रतुशगी से तिरस्कार नहीं होता, घत वह (नसव्राहनवत्त निष्ठ) रति 
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स्त मयमिव करोत्य तवृ त्तिसारूप्यतश्चत्न्यम्‌ इत्यादिनोपनिबद्ध । तदनेन प्रकारेण 
विरोधिनामविरोधिना च समावेशो न विरोधी । 

तथाहि ~ विरोध सहानवस्थान बाध्यवाधकभावो वा । उभयरूपेखापि न 
तावत्तादा स्यस्यकरूपत्वेनवाविर्भातित ¦ स्थायिनां च भावादीनाक्ष यदि विरोधस्त 


स्थायी मावह । श्रौर । विजातीय मावोसेन होने का उदाहरण है) जसे मालती 
माधव मे श्मशान के वरान सम्बधी (पञ्चम तथा षष्ठ) श्रङ्कुमे बीभत्स के वरन 
से मालती के प्रति होने बाले (माधव के) अनुराग का तिरस्कार नहीं होता। नसा 
कि इस (सदभ) मे वरान किया गया है-- (५९ के बाद) जो (स्मृति कौ धारा) 
पुव अनुभव (उपलम्भ) से उत्पन होने वाले सस्कार के निर तर प्रबुद्ध हीने के 
कारण प्रकट हो रही है जिसका श्रन्य विजातीय प्रतातिथों (प्रत्यय) से प्रवाह नहीं 
रोका जा रहा है, एसी यह्‌ धरियतमा की स्मरति खूप ज्ञान की उत्पत्ति की धारा 
मेरी चेतना कोश्रत करण की वत्ति के सारूप्य से मालतीमय (तमय) बना रही है । 
इस प्रकार विरोधी या श्रविरोधी मावो का एकत्र समावेश विरोधी (स्थायीभावं कां 
विच्छ क) नहीं होता । 
रिष्पणी--(१) विरुद्ध = विजातीय भ्रविरुद्ध = सजातीय । एक रति 
भाव (प्रनुराग) दूपरे रति भवं का सजातीय है किन्तु जुगुप्सा भ्रादि भाव रति भाव 
के विजात्तीय हँ जसे ऊपर के उदाहरणो मे नरवाहनदत्त का मदनमञ्जुषा के प्रति 
जो भ्रनुरागहै श्रन्य नायको के श्रनुराग उसके सजातीय है। कितु मालती 
माधव मे माघवकाजो मालती के प्रति भ्रनुराग है बीभतस ।जुगरप्ता उसक्रा 
विनातीय भाव है । (२) न॑ विरोधी = विच्छेदक नही ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट 
है कि सजातीय श्रौर विजातीय भावो के हारा स्थायी भाव का विच्छेद नही हता 
इस प्रकार सजातीय या विजातीय भावा को श्रगी स्थायी भाव का प्रग बनाकर 
का-य मे समाविष्ट किया जा सकता है उनके सम्वेशण मे कोई दोष नही होता। 
केसे ? यह्‌ तथाहि चाद्धत्वायोगात्‌ः मे बतलाया गया है-- 
विरोध का च्रभिप्राय है- (दो भावो का) साथ न रह्‌ भकना (सहानवस्थान्) 
श्रथवा एक दूसरे का बाध करना (बाध्य बाधक धाव) । इन दोनो ही सूपो मे? 
एक स्थायी भाव का (अस्य) किसी अय स्थायी भाव से विरोध (ताक्षात्म्यम्‌ = 
विरुदतधम्‌ = विच्छेदकत्व विरोध नहीं हो सकता, क्योकि सभी भवो को एक 
(रस के) रूपमे ही प्रतीति हृधरा करती है । यदि स्थायी मावो तथा उवभिचारी 
भावो का परस्पर विरोध भाना जये तो चह सहानवस्थानं रूप विरोध नहीं द्ो 
सकता क्योकि यह समी सहूद्यो के श्रनुभव से सिदध होता है कि रति भ्रादि भावं 
से उपरक्त चित्त मे प्रविरोधी व्यभिचारियो का इसी प्रकार सम्बध हो जाता दहै 


# विभावादीनामु इति पाठान्तरम्‌ 
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त्रापि न तावत्‌ सहानवस्थानमू--रत्या्यपरकने चेतसि सक्टूत्र-यायेनावि रोधिन -यभि 
चारिणा चोपनिब घ समस्तभावकस्वसवेदनसिद्ध । यथव स्वसवेदनसिद्धस्तथव काव्य 
-यापारसरम्भेणानुकायेप्यावेश्यमान स्वचेत संम्भेदेन तथाविधान दसषविदुमीलनहेतु 
सम्पद्यते । तस्मा न तावद्धावाना सहानवस्थानम्‌ । बाध्यवाधेकभावस्तु भावा-तरर्भा 
वातरतिरस्कार । सचनत स्थाथिनामविरृद्धयभिच।रिमि स्थायिनोऽविरुद्धत्वात्‌ तेषा 
मद्खत्वात-प्रधानविशद्स्य चाद्ध-वायोगात्‌ । 


जिस प्रकार माला क सूत्र मे प्रनेक पुरषो का (स्रकसूत्र-यायेन) । भ्रौर जिस प्रकार 

यह भ्रपने श्रनुमव से सिद्ध होता है उसी प्रकार कान्य व्यापार के उपाय (सरम्म) दाय 
भ्नुकाय (राम ध्रादि) में भी उस (रति भाव से युक्त चित्त मे श्रविरोधी यभिचारियो 
क सम्बध) का वरान किया जाता है तथा (सहूदय के) घरपमे चित्त क साथ त मयता 
(सम्भद = मिश्रण) हो जान क कारणा वहु उस प्रकार की भ्रानदमयी श्रनुभूति क 


भाविर्भमवि का निमित्त बन जाता है । इसलिये सञ्चारी भावो का (स्थाधीभाव क 
साथ) सहानवस्थानं रूप विरोध तो होता नही । 


(बाध्यबाधकभाव विरोध भी महींहो सकता क्यो?) बाध्यबाधकभाव का 
य है- एक भावक द्वारा दूसरे भाव का तिरस्कार । भौर स्थायीभावो का भ्रषनें 
द्मविरोधी व्यभिचारी भावो के साथ बाध्य बाधक भाव विरोध (स) हो नहीं सकता, 
षयोकि वे स्थायीभाव के विरोधी नहीं होते भषितु उसके श्रद्ध होते ह । जो प्रधानका 
विरोधी होता है बहु तो उसका श्रद्ध ही नीं बन सकता । 

टिप्पणी--(१) विरोध == सहानवस्थान + बध्यबाघक भाव । (२) भावो 
के विरोधमे दो सम्भावनाषएंहै(1)यातोदो स्थायी भावो का परस्पर विरोध हो 
भ्रश्रवा (1) किसी स्थायी भाव का व्यभिचणरी भावो कै साथ विरोधं हौ। उपर 
(1) तथा हि-- भावात इत्यादि मे यह बतलाया दहैकिदोस्थायी भावो मेन तो 
सहानवस्थान रूप विरोधहो सकतादहैप्रौरन ही बाध्यबाधकभाव रूप बिरोध । 
कारण यह॒हैकि रसरूपसे जो स्थायी भाव का श्रस्वादन क्रिया जाता है उसमे 
एक (भिधित) रूप मे ही श्रास्वादन होता है (जिसे पानक रस पायभी कहा जाता 
है) । वहा दो भावो की पृथक प्रतीति नही होती । फिर उनका किसा प्रकार का 
विरोध क्से हो स्कताहै? (1) स्थायिना च चाङ्गप्वायोगात्‌ मे यह बतलाया 
गया है कि किसी स्थायी भावकाश्रविरोधी यभिचारिथो के साथ मीन तो 
सहानवस्थान रूप विरोध हो सकता है श्रौर नही बध्य बाधक भाव रूप विरोध 
{द्र° श्रनवाद) । यहाँ यह भीध्यानदेनेयोग्यदहैकिंरससदमभमे र्यी भाव का 
श्मपने से श्रविरद्ध व्यभिचारियो के साथ समावेश दिललाया गयाहि। जो -यभिचारी 
भाष क्रिसी स्थायी भाव का विगेधीहोताहै बहतो स्थायी प्रावका श्रङ्ग हौ ही 
नही सकता (प्रधानविरुदस्य चाङ्ञत्वायोगात्‌) । चनिकं ने श्रद्धी रसत के साथ 


चतुथ प्रकाश [ ३०५ 


निमि पिम सिरी वि 1 1 1 1 1 2) 
भ्रान तय वि रोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाऽपास्त भवति । यथा च मालतीमाधवे श्ुद्धारान तर 
बीमत्सोपनिब घेऽपि न किड्चिद्ररस्यम्‌ । तदेवमेव स्थिते विरुढरसकालम्बनत्वमव विरोधे 
हेतु । स प्वविरुद्धरसा-तर यवधानेनोपनिबध्यमानो न विरोधी । 

यथा--श्रण्णहुणाहुमहेलिभ्रहुजुहुपरिमलुपुग्र भु । 
महक तह भ्रगत्थणहश्रङ्ग ण पिद्टुह ग धु ।॥२८१॥ 
(निता-तास्फटत्वादस्य श्लोकस्य च्छाया न लिख्यते ।)} 
इत्यत्र बीभत्सरसस्याद्धभूतरसा-तर यवधानेन ुद्धारसमविशो न विरुद्ध । 
प्रकारा-तरेण वकाश्रयविरोध परिहृते-य । 





उसके समावेश का प्रकार नही बतलाया । ध्वयालोक (३ १४) का०्प्र (७ ६३) 
तथा सा० द० (७ 3०) श्रादिसे विदितहौताहै किं षदि विरुद व्यभिचारी भ्रादि 
का बध्य रूपमे निबधन करियाजाताहै नो कोई निरोध नही होता भ्रपितु गुणश 
होत है । 

इम प्रकार यहा किसी स्थायी भाव का विरागी तथा श्रविरोधी स्थायी भाव 
के साथ एव श्रविगे गी व्यभिचारी भावो के साथ श्रद्धाज्िमावसे समवेय दिखलाया 
गया दहै। कितु जिन स्थायी भावो का विरोध (बाध्य बाधकं भाव) सह्य जनो के 
प्रनुभव से सिद्धहै उनकातोश्रङ्खाद्किभाव हो ननी मक्ता । अत श्रव यह्‌ दिखलाते 
है किं वस्तत विरोेभावोकाकायमे कषे उपनिच भन किया जाना चाहिये - 

इसी प्रकार (रसो के श्रान-तय विरोध का परिहार कतिया जा सकता है। 
जसे मालती माधव मे श्यृद्धार के प्रन तर बीभत्स फी योजनाकी गई है फिर भी 
वहाँ किसी प्रकार की विरसता नहीं होती । श्रव एेस्ता (क माने मे सहानवस्थानं 
इ-यादि विरोध नहीं हो सकता) सिद्ध हो जने षर (स्थिते) केवल विरुद्ध रतो का 
एक ध्यलम्बन होना (म्रालम्बनक्य) ही विरोध निमित्त हो पक्ता है। किन्तु 
वहा मी यदि किसी श्रविरोधी रस को बीच मे रखकर विरुद्ध रसो की योजन की 
जाती है तो कोई विरोध नहीं होता । जसे श्रण्णहु इत्णादि प्राकृत पद्मे है (इष 
पद्य की व्याधा स्पष्ट नहीं) । 

यहा पर बीभत्स रस का ध्ञ्च जो (?) रस है उसे बीच मे रखकर 
श्पुद्खार रस का समावेश क्यागया है श्रत कोई विरोध नहीं होता भयवा 
श्राधयक््यविगेध (विरोधी रसो का एक भ्राभ्रय मे होना) का श्रय प्रकार से परिहार 
कियाजा सकताहै। 

रिप्पणी-(१) रस-वि रोध तथा उसके परिहार के विशेष विवरण कं लिये 
द्र ध्वग्रालोक (३ १८-३०) काष्यप्रकाश (७ ६०-६५) सा० द° (७ २६ 
३६}, (२) रसो का विरोध तीन प्रकार का हेता है ~--{(1) च्रानतय या 
न‹-तय विरोध-जो रस एक साथ बिना किसी म्ववधान के नही रह सकते, उनका 
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ननु यत्रकतात्पयंसोतरेषा विरुद्धानामविरुद्धाना च यग्भूतत्वेनोपादान तत्र भवघ्वज्ख 
त्वेनाऽविरोध , यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावास्योपनिनब धन तत्र कथम्‌ ? 


नरतय विरोध होता है, जसेशात (शम) श्रौरभ्युङ्गार (रति) दोनो एक यत्ति मे 
भ्र यवित रूप से नही रहं सकते श्रत इनका नर तथ विरोध है । इस विराध को ठर 
करने के लिये दोनोके बीचमे किसी श्रन्थ रसं का वणान करना चाहिये जये 
नागानदमेशातमश्रौर ्यृञ्खार के भौच मे श्रदुभुते रस का उपनिबधन किया गया 
है । यहा धनिकने जोश्युद्खार के भ्न तर बीभप्स के उपतनिव धन मे श्रवरोध दिखलाया 
है वस्तुत वह भ्रानतय विरोध का वदाहुरण नही । बीभत्स श्रौर श्गृद्खार का 
भ्रालम्बनक्य विरोध मानां जाता है अन तय विरोध नही । (11) भ्रालम्बनक्षय विरोध- 
जो दो रस (स्थायी भाव) एक्‌ ही श्रालम्बन (विभाव) के निमित्तसे नष्टी हौ सक्ते 
उनका प्रालम्बनक्य विरोध होता है जपे श्युङ्कार श्रौर बीभत्स का। श्रत मालती 
भ्रादि किसीण्क दही श्रलम्बन विभाव कै प्रति रति तथा जुगरप्मा दोनो भाव का उय- 
निब धन दोययुक्त है । हा, मालनी के प्रति रति भाव श्रौर शमशान श्रादि के प्रति 
जुगुस्या भाव हो सक्ता है । इस प्रकार श्रालम्बन का भेद करने सं भ्रालम्बनक्य 
विरोधदूरहौजातादहै (सा०्द०) । घव की टीका के श्रनुसार इस विरोध के 
परिहार का उपायटहै-बीचमे ्रविरोधी रप्र की यौजना कर देना जो कि ऊपर 
प्राकृत के उदाहरण से दिखलाया गया दै । (111) श्राश्चयेक्य विरोध - जिसमे किसी 
भाव की उत्पत्ति होती है वह श्राश्रय कहूलातादहै।जनोदो रस (स्थायी भाव) एकर 
ही श्राश्चय मे नही हो सकते उनका श्राश्चरयक्य विरोध होता है जसे एक ही नायक 
मे वीर श्रौर भयानक का उर्पा ब धन करना विरोधी होगा क्योकि वीरका स्थायी 
भाव उत्साह" श्रौर भयानक का स्थायी भावं भय दोनो एके जगह एक साथ नही 
रह्‌ सकते । ध्व यालोक भ्रादि के भनुसार भाश्रयक्य विरोध के परिहार का उपाय 
है--दोनो विरोधी रसो की भिन-भिन श्राश्चरयो मै योजना करना जसे वीर श्रौर 
भयानक का श्राश्रयक्य विराध है श्रत वीर का तायक मे तथा भयानक का प्रतिनायक 
मे उपनिब-घन कर देना चाद्ये । धनिक ने इसके परिहार का उपाय नही बत्तलाया, 
केवल प्रकारा तरेण परिहतन्य यह कह दिया है । वस्तत श्रालोक टीकाका यह्‌ 
ग्रश भरस्पष्टसा हो गया है । (३) बीभत्सरसस्य धद्धभूतरसा तर०-- बीभत्स काश्रद्ख 
प्राय भयानक रस हृश्रा करता है । भ्रकारातरेण ० == गद्धाद्धिभाव्रकत्पनया (प्रभा) । 
वस्तत श्राश्रयक्य विरोध के परिहार का जो उराय भरभी ऊपर बतलाया गया है, उसी 
मे टीका का तात्पय प्रतीत होता है। 

(शङ्का) सान लिया कि जहाँ एक के तात्य से (एक रस फो प्रधान करके) 
दूसरे विदद भोर भ्रविरुद भावो को प्रद्ध रूप मे ( यरसूतत्वेनन-दवाकर, गौ 
रूप से) रक्खा जाता है बहतो उन (चरिरोधी तथा श्रविरोधी र्वो) फे भद्ध 
हो जाने केकारर विरोधनं होगा, मितु जहा समान स्प मं प्रधनि रखकर 


(खमप्रधानसत्वेन) भरनेकं भावो की योजना की जाती है, वहाँ (श्रधिरोध) कते 
होगा ? जसे (?)- 
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क क 
१ यथा - "एक्कत्तो स्र इ पिभ्रा भ्रण्णात्तो स्म सुरशिग्घोसो । 
पेम्मेसा रणारसेन भ्र नङस्म डालर हिग्रश्नम्‌ ।॥।२८२॥ 
{एकतो रोदिति प्रियाऽ यत समरतूयनिर्पोष । 
परम्णा रणरसेन च भटस्य दोलाथ्ति हूृदग्मू ॥) 
इ यादौ रप्युत्साहयो , २ यथा वा-- 
मात्सयपुत्पाय विचाय कायम या समयादमिद वदत । 
सेव्या नितम्बा किम भ्रूषराणामूत स्मरभ्मेरविलासिनीनाम्‌ ।२८ ।' 
दइ यादौ रतिशमयो । ३ यथा च-- 
इय सा लोलाक्षी चरिभुवनललःमकवसति 
स चाय दुष्टात्मा स्वसुरपकत येन मम ततु 1 
इतस्नाव्र कामो गुरुरयमित क्रोधदहन 
रुपो वेषश्चाय कथमिदमिति श्राञ्यति मनं 11२८४ 
इत्यादौ त रिक्राधयो । 
४ श्रत कलिपिनमट्कुनप्रतिसरा स्त्रीहुस्तरत्त।त्पल- 
-गक्तोत्तमभत पिनद्धशशिरसा हत्पुण्डरीक्ल । 





१ एक भ्रोर प्रियतमा र) रहीहै श्रौ स? भ्रोर रणमेरी का नि्घोषि 
हो हाहै इसप्र एरभ्रम श्रौर समर फे उसह मे योद्धा का दोलापित हो 
र्हादहै। 

इत्यादि मं रतिमवे भ्रौर उत्साह साव की ससान सूपसंप्ररननाहै। 

२ श्रवा जत्ते--(्द्धारशतफ 3 ) सात्छ्य को उोडकर विचार करके 
भ्रायजन भर्य्यदापुवकं यह बतलाये कि पवतो के नितम्बो फा सेवन करना चाहिये या 
काम अवि से मुसकराती हरं दिलाप्तनिथो के? 

इत्यादि मे रति श्रौर श्म मावे की समान स्प से प्रधानता है! भौर, 
जसे ~ (राबण की इष उक्तिमे?) 

२ दधर्‌ तो तोनो लोकाके सौ दथ की एकमात्र बसति (बस्ती) यह्‌ चञ्चल 
नेती बाली सीता (सा) 8 श्रौर उधर वहू दष्ट -पक्ति है जि्तमे मेरी वहिन का वहू 
(नाक काटना श्रादि) उपकार किणाहै | इधरतां तन्न कामका भावै श्रौर उधर 
महान्‌ क्रोध की श्रग्नि । भौर मेनि यह (सन्यासी का; वेष बनोयाह। अत भेरा सर 
चकरा रहा है क्ति यह सबक्सेहोरहाहै) 

हत्यादि मे रतिमाद प्रौर क्रोध की समानरूप से प्रचानता है । भोर नसे- 

६ मालती० ५१९८ श्मशान वरणन)---ये पिशाच नारिर्था--जो भ्रातो 
से भागिकं माला (्रतिष्षर) बने हुए हैँ स्त्रियो के कर खूपौ लाल कमलो के 
(कण) श्रामृषख धारण स्थि हए हैँ हदयरूपी कमलो की मला किर पर बधे हँ 
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पीनः जि दिनि कनि नकि निवि णीति जिर म णहि समिननी न नियननदीमः होनी म णीती किमिः "कोन -मिः 
एता शोरितपङ्खकुड कुमजुष सभय का त पिब-- 
प्यस्थिस्नेहसुरा कपालचषक प्रीता पिशाचाद्खना ॥२८५॥ 
इत्यादौवेकाश्चयत्वेन रत्िजुगृप्सयो । 
५ एकं ध्याननिमीलना-मुकूलित चक्षद्ितीय पुन 
पावत्या वदनाम्बुजस्तनतटे श्युद्धारभारालसम्‌ । 
भ्रन्यद्‌ दुर विक्रष्टचापमदनक्रोदानलोरही प्ति 
कम्भोभि नरस समाधिसमये नेत्रत्रय पातु व॒ ॥२८६॥ 
दत्यादौ शमरतिक्रोघानाम्‌ । 
६ एकेनाक्ष्णा प्रवितनरुषा वीक्षते -पोमसस्थ 
भानोबिम्ब सजललुलितेनापरेणात्मका-तम्‌ । 
भ्रह्श्चछेदे सकीणौं रवयति रसौ नतकीव प्रगल्भा ॥२८७॥ 
इत्यादौ च रतिशोकक्रोधाना समभ्राधां येनोपनिब-घस्तप्कथ न विरोध ? 





रुधिर की पड् का कड कुम लगाये हृए है -- भ्रपने प्रियतमो के साथ मिलकर कपाल 
के प्यालो मे भ्रस्थि स्नेह (चर्बी) सूपो मदिराकापानकररहीरहैः। 

इत्यादि में एक श्रालस्बन (= श्राधय) के निमित्तसे होते वले रति भ्रौर 
लुगुष्ता भाव को समान खूप से प्रधानता है । भ्रौर्‌ जते- (?) 

५ एक (नेन्न) तोष्यानमेमूुवजने कै कारण फली के समान स्थित 
(मूकलित) है, दसरा नेत्र पावती के मुख कमल तथा स्तन छोर पर लगा हृश्रा श्बृज्खार 
के मार से ्नलसाथा है । तौसरा नेन्न दूर तक धनुष का सींचने वाले कामरेव के प्रति 
उत्यनं क्रोध की श्रगिनि से प्रज्वलितहो रहा है । इस प्रकार समाधिके समय भिन 
भितं भावो से युक्तं शिव के तीनो नेत्र तुम्हारी रक्षा करं । 

इत्यादि मे शम रति तया क्रोध की समानरूपं से प्रधानताहै। तथा 

६ (सुभाषितावलि १६१६ शाद्ख ० ३५६९६ चरक कवि काप्य) दित 
की समाप्ति पर प्रियतम के वियोगकी भ्राश्ड्ा करने वानी चक्रवाकी क्रोध भरे 
एक नेर के द्वारा भ्राक्राश मे स्थित सुय बिम्ब को देखती है भौर भरसुभ्रो से भरे 
दुसरे कम्पित नेत्र फे द्वारा भ्रपने परियतमको वेवती है। इस प्रकार एक निषु 
नतकी के समान दो सकीरं मावो को भ्रकट कर रही है । 

दुष्यादि मे रति, शोकं शरोर क्रोध कौ समप्रधान ख्पने योजना की ग्द है। 
फिर मी इनका धिरोध क्यो नहीं है ? 

रिप्पणी-(१) ननु कथन विरोध -यहु पूव पक्षीकी शङ्का दै । 
प्राशय यह है क्रि जहां एक रसं (स्थायी भाव) प्रधन होता है, भ्रम उसके भ्रद्घ 
होते है वहाँ स्याथी भाव्र का विरोधी तथा भ्रविरोधी भावो के साथ श्रविरोध हो 
सकता है, किन्तु जहां दो या भ्रधिक भावोकी समन कूप भ्रे प्रधानता होती है! 
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ग्रत्रोच्यते--्नत्राप्येक एवं स्थायी तथा हि--१ एक्कतो रुश्रइ पिभ्रा इत्यादौ 
स्थायीभ्रतोत्साह यभिचारिलक्षणवितक भावहेतुस देहकारणतया करुणसम्रामतूययोरं 
पादाने वीरमेष पुष्णातीति भटस्यत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ 1 न च द्वयो समप्रधान 
योर यो यमूपकार्योपकारकभावरदहितमोरकवाक्यभावो युज्यते । किञ्चोपक्राते सग्रामे 
सुभटना कार्यां तरकरणोन प्रस्तुतसम्रामौदासी यन महदनौचित्यम्‌ । मरतो मतु सम्राम 
केरसिकतया कायमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो वी रमेव पृष्छाति । 


(समप्राघा-य) वहा उनमे श्रद्खाद्धखिभाव नरी हा सकता । श्रत वहा विरोधहौोगादही। 
पुवपक्षी की श्रोर से एसे ६ उदाहरण प्रस्तुत किये भये है जिनमे विरोधी भावो के पर 
स्पर समप्राधाय की सम्भावना है। (२) एकतात्पर्येण == एक (चाव या रस) मे तात्य 
मानकेर एक को प्रधानता के श्रभ्िप्राय से। एकाश्चयत्वेन--एक ही निमित्तसे पूव 
उदाहूरणो मे दो भावो के प्रालम्बन (निमित्त) का भेददहै कितु यहा रति श्रौर 
जुगुप्सा दोनो का भ्रालम्बन एक ही पिशाचाद्धना है । रतिशोकक्रोधानाम्‌-- वस्तुत 
यहाँंनेभवोकाही वणनटै जसाकिंपद्यसे भी प्रकट होता है--दढौ सद्धीरणौँ 
रचयति रसौ । वेदो भाव है-रतिश्रौरक्रोष। शोक को तो भावी विप्रलम्भ 
(रति) काहीश्रद्धकहाजा सक्ताहै। 

पूवपक्षी कौ शद्धा का सम।घान करते हुए धनिक यह्‌ रिखलति हँ किं उपयुक्त 
६ उदाहूरणो मे श्रनेक भावो का समप्राधान्यनहीदहै - 

(समाधान) इस विषय मे कहना यह है कि उपयु क्त उदाहरणे मे (श्रत्र) भी 


एक एक स्थायीमाव ही (प्रधान, है । (अरत यहा समप्राघान्य मनना उचित नहीं) 
जसे कि- 


१ एकतो रोदिति प्रिया इत्यादि मे उत्साह स्थायीभाव है वितक उसका 
श्यभिचारी भाव है उस (वितक) का निमित्ते सदेहुदहै भ्रौर सदेहं के उत्पादक 
के रूप मे रुदत (करर) तथा रण भेरी का वरन किया ग्याहै। यहु ख्दन भौर 
ररा भेरी का वरन वीरं (उत्साह) को ही धृष्ट करताहि यहु बात मदस्य 
(योद्धा के) इस श दके पध्रगेगसे प्रकट होती है। दूसरी बात यह मीदहै कि जिन 
दो सावो फा समप्राघाय होता है उनमे परस्पर उपकाय उपकारक सावर (एक 
दूसरे का उपकार करना, श्रद्धाद्धिमाव) नहीं हृश्ना करता! श्रत उनकी एक 
चाक्यता मी तहीं बन सकती (जिन मावो मे श्रद्धद्धिसाव होता है वे परस्पर 
साक्षि होति है श्रत उनका ही एकवाक्य मे वरान क्या जा सकता है यहा दोनों 
का एकवाक्य मे बखन है इसते तिद्धहोताहै कि चोनोमे अङ्खाद्धिमावदहै)। 
इसके प्रतिरिक्त सम्राम श्रारम्म हो जने पर भेष्ठ योद्धाश्नो का अन्य काय करना 
श्रौर स्तुत (कत्तथ्य) सप्राम से उदासौन रहना नितातं भनुचित होगा । इसलिये 
यहाँ प्रियतमा का कष्ण विग्रलस्म (रति भाव) पति की एकमात्र सग्राम रसिकता 
को दिललाकर उसकी शूरता को ही प्रदः करतादहै त्था वीररसं को ही पुष्ट 
व्रता है \ 
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२ एव मात्सयम्‌ इत्यादावपि चिरप्रवृत्तरतिवामनाया हेयतयोपादानाच्डमव 
परत्वम आर्या समर्यादिम दट्यनेः प्रकाशितम । 3 णकम इय सा लोलाक्षी इत्यादा 
वपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरप्वेन सायाप्रधा-तया च रौद्र यभिचारि 
विषादविभाववितकहेतुतया रतिप्रोउयोर्याटन गैग द्रमव। ठ श्मत्र कल्पितमद्खन 








टिष्पणी-- (५) स्थायोभूत० == यहा रुदन तथा रणभेयाक वणन से सग् 
उत्प 7 होताहै जो (सदेह) पदमे दालायित पदद्वाराप्रकट क्य गयादहै। सदेह 
से वितक उत्पन्न होतादहै। शस प्रकार कर्ण तथारणभरी का वणन सदेह का 
कारणदहै प्रौर सदवेहदहै वितक का हृतु । पद न्य प्रथ यह्‌ है--स्थायीभूतो य 
उत्साहस्तस्य व्यभिचारिलक्षणी यौ विनकरेव तस्यहुतु य सदह तक्तारणतया। 
एकवाक्यमाव = एकवाक्यता श्रद्ख)ज्जिभाव (प्रभा) । प्रियतमाकर्ण - प्रिया 
मे होने वाला कर्ण भाव । यना क्स्ण का श्ररभिप्राय कस्णािप्रलम्भ है। 
भ्रतो धुष्णाति--दइस प्रकार यहां रति रोर उत्साह का समप्राधान्य नीरे श्रषितु 
उत्साह (वीर) की प्रधानता ह श्रीर नि (करुण विप्रलम्भ) उसी को पृष्ट करताहै। 

इसी प्रकार प्रभ्रिम उदाहुस्रोमेभीदो मावोकासमप्राधायनही है भ्रपितु 
एक भावकी ही प्रधानता दै - 

२ इसी प्रकार माध्य दच्याविमे मी चिरकालसेहुम्मे घली रत्िवासना 
का हेय (त्याज्य) रूपमे ग्रह किया गया है भोर यहा एकमाश्र शम के वसन मे 
ही तात्यय है । यह बात ्रार्था सम्पदम्‌ इन वोनो शब्दो द्वारा प्रकट हो 
रही है) 

टिप्पसी- भाव यह है कि श्रष्ठजनो म मयादा का ध्यान रखते हए यह पूदा 
आरह्ाहै रमशियो के नितम्ब सेवनीय है या पवत कौ उपत्यक्राये अत्त स्पष्ट ही 
कृवि करा तात्पय प्रवत की उपटयकाप्रो के मेवनसेद्वै। दक्तलिये यहा शम भावकी 
प्रधानता है रति श्रौर शम का समप्राधाय नही। 

३ इती प्रकार इय सा लोलोक्षी हत्यादिमे भी केवल रौर रसमेही 
ताल्यय है (रौद्रपरम्‌ एव) कंयोकि यह रावण प्रतिपक्ष नायक है भ्रौर वहु निशाचर 
होने के कारण माथा प्रधानहै। रोद्ररस का व्यभिचारो माव विषाद है भ्रोर विषावं 
का विमाव (निमित्त) वितक है। उस विततककेहितुके रूपमे यति भ्रोर क्रोध वोनो 
का अन किया गयादहै। 

टिप्परी-(१) भाव्र यहु कि परस्पर विरुट रतिप्रौरक्गोधदो भावो के 
होने से यह वितक उप्पन होता हं क्रि क्था करे (कथम ददम) । इस वितक से 
विषाद क्री उत्पत्ति होती है। वह विषादरोद्र रस का व्यभिचारी भावदहै। इस 
प्रकार रति भाव की याजना रौदररसकोहीपुष्टकरनेके ल्ियेदहै। यहां सौद रस 
की प्रघाक्रतादहै, दोनो का समध्राधाय नही। (२) सद्र हैघुतया--दौद्रस्य 
व्यभिचारी विषादस्तस्य विभाव श्रालम्बनविभाव सीत्रा तद्विषयक कथम्पदव्य 
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प्रतिसरा दप्यादौ हास्यरसकपरत्वमेव । ५ एकं ध्याननिमीलनात्‌ इत्यादौ सम्भोर्भा 
वातररनाल्लिप्ततया शमस्थस्थापि योग्य-तरशमाद्रलक्षण्यप्रतिपादनेन ममकपरतव 
समाधिसमये इ यनेन स्फुटीकृता । ६ एकेन क्ष्णा इत्यानौ तु समस्तमपि वाक्य भवि 
ष्यद्विप्रलम्भविषयम्‌ । इति न क्वचिदनेकतात्पयम्‌ । 








द्खचो यो वितकस्तद्तुतया (रभा) वस्तुत रौद्रस्य यभिचारी विषाद तस्य विभाव 
विततकं॒ तस्य हतुतया एके -यभिचारी भाव दूरे काविभावहौ जाया करता दहै, शह 
ऊपर !पृ° २९१, कहाजा चुकादै। 

४ श्रत्र कतिपितमद्धुलपरिसरा' इत्यादि उदाहरण मे एकमात्र हास्य रसमे 
ही तात्य है! 

टिप्परणी--घरितत उपकरणो से सजधज कर पिशाचितिया श्रपने त्रियत्तमो 
के सथपन गोष्ठी सुख का श्रनुभव कर रही रहँ इस बरन से पिशाचिनियो के विकृत 
साकार, वेष तथा वेष्टाए प्रकट होती है जो हास्य रसके विभाव हँ! श्रत्त यहा हास्य 
रसक्रीदही प्रधानता है जुगृप्सा भ्रौर रति दोनो हस्य रसके ही पोषकर्दै। इस प्रकार 
इन दोतते भावो का समप्राघा-य नही । 

६ एक ध्याननिमीलनत्‌' इत्यादि मे हू प्रतिपादन किया गया है (प्रति 
पादनेन) कि शम भाव मे स्थित शिवं को श्रन्थ (रति भ्रादि) भाव विक्षिप्त नहीं 
फर सकते श्रत उनकां सम माव श्रन्य योगियो से विलक्षणहै। इस प्रकार यहा 
एकमान्न शम भाव (के वणन) मे तात्पयहै। यही बत समाधिसमये \समाधिके 
समयमे) इस पदसे स्पष्ट क्ीगदु है [इस प्रकार यषा शम की प्रधानताहै शम 
रति तथा कोध तीनो का सम प्राधा य नहीं है] । 

९ केनाक्षणा इत्यादि उदाहरण मे तो समस्त वाक्य का (चक्रवाकी) के 
भाबी विप्रलम्भमही ताप्पय है [यहा क्रोध तथा शोकं रतिमाव कै श्र्खदहै भौर 
रतिमाव की ही प्रधानता दै, यहा रति, शोके तथा क्रोध का सम प्राधाय नही] । 

टस प्रकार ऊपर के उदाहरणो भं कहीं मो अनेक भके के वरान में तात्य 
नहीं हे (श्रौर सम प्राधा य नहीं है। 

टिष्वषी--ऊपर भरिलिष्ट पदे के प्रयोग के विषय मे चह बतलाया गया है कि 
वहा एक ही भाव मे ताप्पय होतता है भ्रनेक मे नही । भरत वहा दो श्र्थोँ की प्रधानता 
ही नही हो सकती । फिर सम-प्राधान्य केले होक भ्रौर दो भवोके विरोधकी 
्माशद्धा भी कते होगी ! 

भ्रब यहु बतलात्ते है किं जहा श्लेष भ्रादिके हमारा भ्रनेक प्र्थो से तात्पय 
होता है, वहा भी भ्रनेक भावो का समर प्राधान्य तथा परस्पर विरोध नही हुभ्रा 
करता - 
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न्कन्डीन्कीीः जक कन्कीः "> कीर-कि-क> करहिर्कीनकेन "किः "कीक > "ककर चको" > => "निकी -कव्कीरकिन्कीः "> कीन" केविनकिरकीः &--= == की, ककन 
यत्र तु श्लेषादिवाक्येष्वनेकेतात्पयमपि तत्र वाक्याथभेदेन स्वतत्रतया चाथद्र 
वपरतेत्यदोष । यथा-- 
श्लाघ्याशेषतनु सुदशनकर सर्वाद्धलीलाजित- 
्रलोक्या चरणारवि दललितेनाक्रा-तलोक। हरि । 
बिभ्राणा मूखमि-दसुटरस्च चद्रात्मवरक्षदधत्‌ 
स्थाने या स्वतनोरपश्यदधिका सा रुषिमणी वोऽवतात्‌ ॥२८०८॥ इत्यादौ । 


कितु जहा श्लेष भराविसे युक्त व्यो में भ्रनेक प्र्थो मं ताल्षय होता 
है बहा वाक्याथ कामेद करकेस्वतव्रस्पसेहीदो प्रथं हूश्रा करते, इसलिये 
कोई दोष नहीं । जसे- (१) सदर हाथो वाले (श्रथवा हाय मे दयुदशन चक्र 
धारण करने वाले) (२) चर्ण फमल के सौ दय (ललित) ते (भ्रयवा चरण~कमल 
की ललित नामक गतिसे) लक को श्रक्रात करने वले (५) चःत्रमा जसे 
(श्रथवा चद्रसा रूपी) नेर को धारण करने वाले (र्यात्‌ चद्रसा जिनका 
एक नेत्र है, सुय तथा चद्र जिष्णुके दो नेत्र मने जातेरहै) विष्णु ने (१) श्लाघनीय 
समस्तं शरीर वाली (२) खमस्त ध्ड्धोको लीलास्े तौनो लोको को जीनने वालो 
(३) चरमा के समान घुदर काति युक्त मखं को धारण करन वाली जिस रक्मिणी 
को, उचित खूप मे ही, श्रपने शरीर से ॐत्कृष्ट देखा वहू रुक्मि तुम्हारी रक्षा करे । 
हुत्यादि भें । 

टिष्पणी--(१) ण्लेबादि-- यहा श्रादि' शब्द के द्वारा समासोक्ति तथा 
श्रयोक्ति इत्यादि का प्रहरण होता है । (२) श्लेषं भ्रादिके स्थलमे दो स्थितिया हृश्रा 
करती है- (1) कभी तो दोनो मे उपमानोपमेय भावे होता है श्रौर (1) कभी दोनो 
श्रथ एक दूसरे से स्वतत्र होते है । पहिली स्थिति मे तो उषमेय की प्रधानता होती दै 
श्रत समप्राघायका भ्रवसरहीनहीदहै। दूसरी स्थितिमेभिनभिन दो वाक्याथ 
होति है । उन दोनो का भ्रपना रथ स्वतत्रहोतादहै। वहाँ एक वाक्यका प्रय दुसरे 
काश्रद्ध नही होता। एक नाक्यमे एके ही श्रथ प्रधान होताहै प्रनेक नही। फिर 
नेक प्रथो के सम प्राधान्य का प्रश्न ही नही उठता । उदाहरणाय श्लाघ्याशेषतनुम्‌ 
इत्यादि मे श्लेष द्वारा विष्णु के शरीर की श्रपेमा स्विमणी के शरीर के सौदय की 
उत्कृष्टता दिखलाई गई है । इसका सकिमिणी के प्रति भक्ति भाव (रति) मे तात्य है । 
यहाँ हरि (विष्णु) के तीन निष्लेषरण हँ सुदशनकर चरणारवि-दललितेनाक्रा तलोक , 
च द्रात्मचक्षु दधत्‌) इनके श्लेष द्वारा दो श्रथ होते है (द्र० प्रनुवाद)। एक श्रथमे 
विष्णु का पराक्रम तथा वभ भ्रादि प्रकट होताहै भौर दूसरे प्रथमे विष्णु का 
सौदय। इस प्रकार यहाँ उत्साह श्रौर रति दो भिनभिन भावो मे तात्पय 
है तथापि इन दोनो का समनभाधाय नही है, क्योकि यहाँ क्यभेदके द्वारा दोश्रथ 
किये जाते है । यह नियम है कि एक बार उच्चरित शग्ट एकं प्रथं का बोध कराताहै 
(सङद्‌ उच्चरित शब्द सङृद्‌ ्रथं गमयति) श्रत दो भ्र्थो को प्रकट करने के लिये 
वाक्य भेद की कल्पना करनी होती है । इस प्रकार यहाँ सम प्राधा यन होने के कारणं 
क्रावो का परस्परं विरोध नही होता । 


चतुथ प्रकाश ३१३ 


॥ 1 


तदेवमुक्तप्रकारेण रप्याद्य-पनिबधे सवत्राविरोध । यथा वाऽशूयमाणरत्या 
क) चाक्येषु तत्रव ता<-य तथाग्र दशयिष्याम । 
च 
(४.४) रप्युराहजुगुप्सा क्रोधो हास स्मयो भय शोके । 
शममपि केचिप्प्राहु पुष्टिर्नाट्र ष नतस्य ।। ३५ ॥ 


इक्त प्रकार उपयुक्त रीतिं से रति रादि भावो के वणन मे कहीं भमी 
विरोध नहीं हन्य । श्रौर जिन वाक्ोमे रति भ्रादि शब्दो का प्रयोग नहीं होता 


वहा मी उन (रति भ्रावि) भवो के वणनमेही तात्पय होता है, यह बात श्रागे 
दिखलायेगे । 


टिष्परणी ~ यथा वाश्च यमाखर०-यहाँं दो प्रकार का पदच्छेद किया जाता है- 
(१) यथावाश्रयमाणा० इत्यादि भाव यह दहै किं यदि रति प्रादि पदो का काल्य 
मे प्रयोग क्ियागयादहोतो भी भाववणनमे ही तात्पय होता है। रति प्रादि श 
के प्रयोग का रस योजना से किसी प्रकारका विरोध नहीदहै। इस प्रकार रस स्थायी 
भ्रोर व्यभिचार भावकेण द द्वारा कथन (स्वशदवाच्यत्व) को जो दोष माना जाता 
है वह धनिक को भ्रभिमत नही है । चा० द० (३१८० वृत्ति) मे भी स्वश-दवाच्यत्व 
को दोष नही माना गया है । (२) यथा वा~+-भ्रश्रयमासा० इत्यादि इस पदच्छेद के 
भ्रनुसार ही श्रनुवाद क्रिया गया है । श्रभिप्राय यहदहै कि रति प्रादि पदो का प्रयोग 
किया जये प्रथवा न किया जाये दोनो स्थितियोमे काव्यकां ताप्य भावोके उप 
निब-घन या कहि रस योजनामेही होता है । 

श्रौर वे स्थायीमाव है - 

(१) रति (२) उप्साह्‌, (३) जुगुप्सा, (४) कोध, (५) हास, 
(६) विस्मय, (७) भय तथा (=) शोक । कुछ ध्राचाय शम को भी (नवम) 
च भाव कहते है, कितु उस्र (दाम) की पुष्टि रूपको मे नही 

11 २५ ।। 

ट टिप्पणी-(१) ता० शा० (६ १५ १७) मे इन श्राठ भावो निर्देश क्रिया 
गया है कितु पाठातर के भ्रनुसार वहां श्मः भावकाः भी निदेश माना जाता है 
(श्रभि०)  का० प्र० (४२६) श्रष्टौ नाटय रसा स्मता भा० प्र [पृ० २६) 
'तस्मादष्टाविति मत स्थायिनो नार्यवेदिनाम्‌ः ना० द० (३१८१) मे शम माव 
का भौ निर्देश क्रिया गयाहै तथाश्रयत्र (३१७७) शात रस का भी) साथ ही 
चहां बलपुवक यह कहा गया है किं नटथ मेभीशातरसर होता है। प्रता० (प° 
१५०८) मे नव रस तथा भावो का उल्लेख है 1 इपर प्रकार सा० द° (३१८) मे 
भी । (२) यह घनञ्जय ने शम शद का प्रयोगक्रिथा है । ब्रत शम नामक स्थायी 
भवि निर्वेद (व्यभिचारी भाव २६) से भिन है। मम्मट ने शात रस स्थायी 
भराव निर्वेद माना है । निर्वेद का श्रथ है--भ्रपने प्रति तिरस्कार की भावना (स्वाव 
सानन) या विषय वराग्य भ्रथवा तत्त्वज्ञान (निर्वेदस्तत्त्वधी ना° द^ ३ १८३) । 


६१४ | दशरूपकम्‌ 


कनिना कोकः नवो दि, योगो सि केनत (डि -किननकीन नवेन नोन निदो ोन्किन नदीम नकी पकी नवोगकीननकीन नकविनः 


इहु शा-तरस प्रति वादिनासनेकविवा विप्रतिपत्तय तत्र केचिदाहु - नास्त्येव 
शा-तो रस ' तस्याचार्थेणा विभावाद्यप्रतिपादनाल्लक्षणाकरणत्त । श्रये तु वस्तुतस्त 
स्याभाव वणयत---श्रनादिकालप्रवाहायातरागद्रषयोरुष्छेत्तमशक्यत्वातु । श्रये तु 
वीरनीभत्सादावतर्भाव वेणर्यात। एव वदतं शममयिनेर््खाति । यथा तथास्तु! 
सवथा नाटकादावभिनयात्मनिं स्थायित्वमस्माभि शमस्य निषिध्यते त॑स्य समस्त 
याप,रप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात्‌ । 

यत्तु कश्चि नागान दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवरिनम्‌, तत्त्‌ मलयवत्यनुरागे 
राऽऽप्रव धप्रवृत्तन विद्याघरचक्रवतिष्वप्राप्त्या विरुद्धम्‌ । न ह्यं कानुकायविभावा 
लम्बनी विषयानुरगापरागावपलन्धौ शतो व्यावीरोत्साहस्यव तन्न स्थायित्व तत्रव 





कितु शम काश्रथ है--वराग्यदशाने भ्रात्मरति से होने वाला भ्रानदं (शमो 
निरीहावस्थायामात्मवि बामज सुखम्‌ सा० द० २१८५ } श्रथवा किती प्रकार्की 
इच्छ का श्रभाव (ति पृष्रत्वे शम ना० द० 3१८६) । नास्यदपरणकार ने मम्मट 
के मत का खण्डन क्रिया (ना? द० ३१८३ वृत्ति) | (३) धनञ्जय के मतानु 
सारनाटयमेश्राठही रसहोतेदहै शात रसनायट्यं मं नही होता क्योकि नाटय मे 
शाम भाव की पुष्टि नही ` सकती । इसकी -याख्या करते हूए धनिक ने बतलाया 


= 

शात रसके विषयमे विद्रानोके भिग्नभिनं मतर) उनमे से कुष्ठ कहते 
हैकिशात रस नहीं होता, क्योकि श्नाचाय (भरत) ने वाटयशास्त्र मे) न तो 
उसके विमा ्रादिका वरन कियाहैभ्रौरन ही उसका लक्षण किया है । सरे 
कहते है कि वम्तुत श्ातरसहोही नहीं सक्ता, क्योकि (शम माव की पुष्टि ही 
शातरसदेप्रौर शममवेका श्राविर्माि रागद्वेष का नाश होने पर होता है, 
(कितु) श्रनादि कालस धारारूपमे चले भाने वाले रागदेषका नाश नहीं किया 
जा सकता । भ्रत्य श्राचायतो बीर तथा बीमत्सभ्रादि रसो मे ही शान्त रस का 
श्रन्तर्माव बतलते है । श्रौर इस प्रकार कहते हए (विहन्‌ लो) शम भाव को 
भो स्वीकार नहीं करते। जो कुठ मी हो (ईइनमेसे कोई मत भी ठक हो); हम 
तो यहा केरल प्षभिनधात्मक्र नारक श्रादिमे शमकेस्थायी होने का तिषेध करते 
है क्योकि उस (शम की श्रवल्था) मे समस्त क्रिथश्रो \ यापार ग्लाणाऽ) का 
प्रभाव हो जाता है इसलिये उसका भ्रभितय करना सम्मच नहीं है । 

जो किहं (श्राचार्यो) ने तायनदध्ादिमे श्म को स्थायी भाव बतलाया 
है वह (कथन) तो नारक्के श्रत तक्र चलने वाले (जीमूतवाहन के) मलयवती के 
प्रति श्रनुराग तथा विद्याधर चक्रवती पद क्तौ प्राप्तिके विर्द्र है। क्योकि एक ही 
ध्रनुकाय का विभाव सकूपसे भाश्रय (श्रालम्बन) करके (उसमे) विषयो के प्रति 
श्रनुराग (रति) तथा बराग्य (श्रपराग==शम) कहीं नहीं पाये जाते, इसलिये 
(नागानन्व मे शम स्यायीमान नहीं हैः, भपि तु) दयावीर का उत्साह ही बहा 


चतुथ प्रकाश [ ३११५ 


10 1 8 क 0 1 0 क फ द 8. निनयन कवक नीवि न दन्दी्छः प्दीिनििन्यति कनि 


श्ुङ्खारस्याङ्ग वेतन चक्रवति वावाप्तेश्च फनत्व॑नाविरोधात्‌ । ईप्सितमेव च सवत्र 
कत-यमित्ति परोपकारप्रवलस्य विजीगीषोर्ना-त मीयक्त्वेन फल सम्पद्यत ॒इत्यावदितमेव 
प्राक । ग्रतोऽष्टावेव स्थायिन । 
ननु च-- 

रसनाद्रसत्वमतेषा भधुरादीनामिवोक्तमाचाय । 

निर्वेलान्ष्विपि तत्प्र ममस्तीत्ति तेऽपि रमा ॥ 

द यादिना रसान्तराणामप्ययरभ्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोऽध्य ये कल्पिता इत्यव 

धारशानूपपत्ति । 





स्थायी माव है । उस (वयावीर के, उत्साहुमे दही श्युङ्खार (रति माव) श्रद्ध रूप ने 
श्राया है तथा चक्रवती पद कौ प्राप्ति उसका फल है! इस प्रकार कोई निरोध 
नहीं होत । सवत्र कत्त-य पालन रूरना ही प्रमीष्ट है इस्त सावना से परोपकार 
मे तत्पर हूए विजिगीष्‌ (विजय के दच्छुफ) को श्ानुष्द्धिक रूप से (श्रथवां उसके 
साथ श्रवश्यम्भवी होने के कारण) फल मी प्रप्त हो जता है यह पहूले (२४ 
उदात्त के लक्षण में) काही जाच्ुका है! 

इस प्रकार नास्य मंप्राठही स्थायी मावदहतेहँ। 

दिष्पएी--(१) शात रसके विषय मे भिनमभिम वष्दी कौन कौन दहै? 
यह्‌ ज्ञात नही । (२) नागन द नाटक का नायक जीमूतवाहन धीरोदात्त है यह 
सिद्ध करते हुए ऊषर (२४) भी यह सक्तक्ियाजा चुका कि नागान-दमे 
शात रस वही । (३) तत्त वित्द्धम्‌--यदि नागानन्द मे शमं स्थायी भावं 
होता तो उसके नायक 7ीमूगवाहून मे शम की प्रधानता होती । शम क्व श्रथ है- 
विषयो के प्रति नि स्पृता फिर समस्त चाटकमे जो जीमूतवाहन का मलयवती के 
प्रति श्रनुराग दिखलाया गया है वहं कसे सगतहो सकता है? इसी प्रकार फलके 
रूप मे विद्याधरो के चक्रवर्ती पन की प्राप्ति जीवमरतवाहून को हुई > वद्र भी शस भाव 
के विसद्ध ही होगी 1 (४) एकानुकायविमावालम्बनौ = एको योऽनुक्रायलक्षणविभाव == 
चेतनस्तदालम्बनौ == तदाश्चयौ विषयस्यानुरखगापर गौ (प्रभा) । ना तरीयकत्वेन == 
तेन सहावश्यम्भार्तिव्वेन (भभा) । 

इस प्रनारनाटयमे -ठहीस्थायी माव होते है (कितु काव्य मे शम 
नामक नवम स्थायी भावमीहो सक्ता है) यह निर्धारण क्रिया गया है। किन्तु 
स्द्रट प्रादि प्राचीन प्राचार्यो के मत मे इनके भर्तिरिक्त श्रौर भो स्थायो माव होते 
है । अरत उनकी योर से शङ्का करके उसका समाधान करते है-- 

(शङ्खम) निस प्रकार मधुर (तिक्त) श्रादि भरास्वाद्य होने के कारेण रस 
कहूलाति है इसी प्रकार इन (रति श्रादि) को भी अस्वा होने के कारश ही रनत्‌ 
भ्राचार्थो ने रस कहा है । भहु भरास्वाद्यता (रसन) निर्वेद भ्रादि भवो मं यथेष्ट रूप 
से (प्रकामम्‌) विद्यमान दहै 1 इसलियेवे भीरस हैः । (ख्रट काव्यालद्धार १२२४) 
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भ्रत्रोच्यते 


(४४) निर्वेदादिरताद्र प्यादस्थायी स्वदते कथम । 
वरस्यायक तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मता ॥ १६॥ 

(श्रताद्रप्यात =) विरुद्धाविरद्धाविच्छेदिप्वस्य निवेदादीनामभावादस्यायि- 
त्वमु । श्रत एवत चि तादिस्वस्वयभिचाय तरिता ्रपि परिपोष नीयमाना वरस्य 
मावर्हाति । न चे निष्फलावसानत्वमेतषामस्थायित्वतिब धनम हासाद नामप्यस्थायि 
व्वप्रसद्खात्‌ । पारम्पर्येण तु वि्वेदादीनामपि फलवत्त्वात । प्रतो ।नष्फलत्वमस्थायिष्वे 
प्रयोजक नं भवति कितु विरुदर्भावरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च रता नवेदादीनामित्ि 
न ते स्थायिन । ततो रसप्वमपि न तेषामृच्यत । श्रतोऽस्थायित्वादेवतेषामरसता ॥ 


इत्यादि कथन के द्वारा प्रय प्राचार्योने (भ्राठरसोसे भिन) श्नन्य रतो को मी 
स्वीकार किया है । भौर इसलिये भ्य स्थायी भावोकीभी कल्पना की है। इस 
प्रकार श्राठ ही स्यायीभाव होते है यह भ्रवधारणा नहीं बन सकता । 

(समाधान) इस पर कहा गया है-- 


निर्वेद भ्रादि मे विरुद तथा भ्रविरुद्ध भावो से विच्छिन्न न होने 
का गुण (ताद्रप्य) नहीदहै भरते वे स्थायी नही है भौर उनका भ्रास्वादन 
भी नह हो सकता । यदि किसी प्रकार उनको पुष्टिभो हौ जये तो वह्‌ 
वैरस्य उत्प न करने के लिये ही होगी । इसलिये ग्राह ही स्थायी भाव माने 
गये है ।। १६ ॥ 

(जो भाव विरोधी तथा भ्रविसोधी भावो से विच्छिन नहीं होत षे ही 
स्याथी भाव कहलाते है) तद्रूपता, धर्थाति विरोधी तथा श्रविरोधी भाबी से विधन 
न होना नि्वेदभ्रादिमें नहीं है। श्रत वे स्थायी भाव नहीं माने जा भक्ते 
(तथा उनकी रसरूपता नही हो सकती) । यदि (श्बृद्धार प्रादि के) भ्पने श्रषने 
चिता श्रांदि व्यभिचारी भावो से ष्यवहितहोकरमसी वे पृष्टहौ जते हतो भा 
वे वरस्य ही उत्पन क्रिया करतेहै। 

[कुषं विद्रानो का विचारथा क्रि निवेद श्रादिकोभ्र-त फल रहित (निष्फल) 
होता है श्रत उहे स्थायी नही मनाजा सकता, इस मत का निराकरण करते 
हए कहते ई -- | 

धत (श्रवसान) मे फल रहित होना तो इनके भ्रस्थायी होने का तिमित 
(निब धन) नहीं कहा जा सक्ता, क्योंकि इस प्रकार तो हास भादि भाव भी 
श्नस्थायी होने लगगे (उनका भी भनोरञ्जन के श्रतिरिक्त कोई लौकिक या पार 
लौकिक फल नहा होता) । यदि कहो कि परम्परा से हास भ्रादि का फल होता है 
तब तो परम्परया निर्वेव भ्राविकाभीफल होता ही है। इसलिये निष्फलं होना 
किसी माव के भस्थायी माव कहलाने का निमित्त नहीं हो सकता । बिष भोर 
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भ्रविरुद्ध भावो से तिरस्कृत न होना ही स्थायी भाव कहुलाने का निमित्त है । प्रौर यह्‌ 
बात निर्वेद प्रदिभवोमे होगी नहीं) भ्न वे स्थायी नाव नहीं हँ! इनी हेतु उनको 
रसरूपता (रसत्व) नहीं मानी जाती । इस प्रकार निर्वेद प्रादि भावस्य का रूप नहीं 
होते क्योकि वे स्थायीभाव ही नहीं है| 

टिप्यणी (१) खद्रटने निर्वेद श्रादि की भी रसरूपता स्वीकार की है 
(क व्यालद्धार १२४) । सद्रट के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुये नमि साधु लिखते है 
पयमाशयो ग्रथक्रारस्य--पदुत नास्ति सा कापि चित्तवृक्तिर्या परिपोष गता न 
रसोभवति । भरतेन हूदयावजकत्वप्राचुर्यात सज्ञा चाधित्याष्टौ नव रसा उक्ता 
इति । (२) यहा निर्वंद नामक -यभिचारी भावके स्थायी होने का निषेध किया 
गया है । शम इसमे भिनहोताहै द्र०४ ५ टिप्पणी) । उसे तो धनञ्जय भी 
(काव्यमे ही सही) स्थायी भाव मानते ही हैँ। (३) श्रतरिता भ्रपि = -यवदहिता 
प्रपि भाव यहरहैकिश्युद्खार श्रादि रस की योजना मे निर्वेद श्रादि भावो की तीन 
गतिया हौ सकती हैँ प्रथम तो उनका रति श्रादि भावो के भ्रन तर उपननिनधनं 
किया जाएश्रौरवेपुष्टहो जाये । एेसी दशामे (श्बुद्खारश्रौर शात का) अ्रानतय 
विरोध होगा । श्रत वरस्यही होगा । दूसरे श्यद्कार के चिता भ्रादि व्यभिचारी 
भावो के यवधान से उनका उपनिब धन किया जयेप्रौरवे पृष्ट ही जाये) एेसी 
दशा मे भी निर्वेद श्रादि की पुष्टि विरसता ही उत्पन करेगी तीसरे श्यृद्धार भ्रादि 
की योजना मे निर्वेद श्रादि भाव कदाचित -यभिचारीरूपमेभ्रा जते हँ उनकी पुष्टि 
नही होती । इस दशामे ही वे चमत्कारक हूश्रा करते है) (भि० प्रभा) श्रथकवा यहाँ 
भ्रपि का श्वय नीयमाना के पश्चात दै-परिपोष नीयमाना अपि) भव यहुदहैकि 
निर्वेद श्रादि विषटद्ध तथा भविरुद्ध भावो के द्वारा भ्रविच्छिन होने वले नही हैँ । श्रत 
एव इनका परिपोष नही हो सकताभश्रौरये रस रूप नही हरा करते । यदि यह मोन 
भी लिया जये किं इनका परिपोष हौ सक्ता है तो इनका परिपोष विरस्ता को 
उत्पनं करने वालादही होगा । 


स्थायी भाव तथा रस का कान्य से सम्बध 


काय तथा नाटके द्वारा सहूद्योको रस की प्रतीति कषे होती है? इस 
विषय मे भारतीय साहित्य शस्त्रम कई मत्है। इनमे से प्रमृख ये ह-{१) 
प्रभाकर मिश्र के श्रनूयायी मीमासको के श्रनुसार श्रभिधां कै दीघ दीघतर -पापार 
सतेही रस की प्रतीति हो जाती है । (२) भ्रमतानुयायी मीमासकं मानते ह कि 
ताप्पय वृत्तिकेद्वाराही रस की प्रतीति होती है । (३) सूल भट ने रस कों 
लक्षणा का विषय भी बतलाया है--तात्पर्यालोचन-सामर्ध्याच्च विप्रलम्भन्रङ्खार 
स्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा (्रभिधावृत्तिमातका प° १४) । (४) व्यक्ति 
विवेक्रकार महिमभद के मतानुसार भ्रनुमान द्वारा ही रसंका बोधं होता है। (>) 
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कः पुनरेतेषां काम्येनापि सम्बन्धः ? न तावद्राच्यवाचकभावः स्वशब्दैरनावेदि- | 
तत्वात्‌, नहि श्युद्धारादिरसेषु काव्येषु ्यृद्धासदिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्रूयन्ते येनं | 
तेषां तत्परिपोषस्य वाभिधेयत्वं स्यात्‌ । यक्नापि च श्रूयन्ते तत्रापि विभावाद्िद्रारकमेव ४ 
रमत्वमेतेषां न स्वशन्दाभिषेयत्वमात्रे णा । । 


घ्वनिवाद को स्वीकार करने वाले रसवादी प्राचायं म्नानन्दढघन, श्रभिनवगुप्त, मम्मर, 

विश्वनाथ प्रौर पण्डितसन जमन्नाथ इत्यादि के सततं मे व्यञ्जना वृत्ति द्वारा ही रस 

की प्रतीति हाती है ¦ काष्य, नास्य रस के व्यञ्जक होतेह ग्रौर रस्त व्यद्धय होता 

है । रस भ्रौर काव्य में व्यद्खच-व्यञ्जकमाव सम्धन्ध है । धनञ्जय से पूवं ही आनन्द 

वधन इस सत कौ स्थापना कर चुके थे । धनञ्जय {तथा धनिक) को यह्‌ मत स्वीकायं 

न्धं है । भरतः यहाँ इस मतत का खण्डन करते हूए रस प्रतीतिविषयक स्वमत की 
स्थापना केरते हैं --- 

ध्वनिव(दी की युंक्तर्या (रस श्रादि तथा काव्य में व्यद्खच-व्यञ्जक-भाव) 

इन (स्यायी भाद श्रादि' का काव्यके साथक्या सम्बन्ध है? भाव श्रादि 

तथा काव्य में वाच्य-वाचक-माव सम्बन्ध (माव वाच्य है प्रौ काव्य वाचक) तो हो 

नहीं सकता, क्योकि (सवत्र ही) रति शरदि शब्दे (स्वशब्द) कै द्वारा (माव या रस 

का) कथन नहं;किया जाता । श्यृद्धुमर श्रादि रस के कषयो मँ (सर्वत्र ही) श्यृद्खार 

प्रादि यथा रत्ति श्रारि शब्द नहीं सुने जाते, जिससे यह्‌ मानाजा सकता किं रति भ्रादि 

माव श्रथवा उनके परिपुहः रूप ( =श्युद्धार श्रादि रस) वाच्यहोवेहैं। श्रौर, जहां 

कहं (रति प्रादि या श्पृद्धर श्रादि शब्द) सुना मी पडते है, बह मी विभाव श्रादि 

` के वंन-द्रारा इन (रति श्रादि) की श्रास्वाद्यता (रसत्व) होती है, केवल रति भ्रावि 








शब्दों कफैः वाच्य होने से नहीं| ५ ॑ 
टिष्पणी- (६) “रस रारि व्यद्धघ होते है", यह्‌ सिद्ध कस्ते हुए ध्वनिवादी ह. 
नै बतलायादहैक्रिवेनतौ वच्यदहोसकतेहैँश्रौरन लक्ष्य ही। न तावद्‌ वाच्य- | 


वाचकभाव -- मात्रेण" इत्यादि मेँ यह्‌ बतलाया गया है कि रस भ्रभिधाः का 

विषय (वाच्य) नहह सक्त्य । कारण यह है कि रस या श्युद्धार प्रादि 

शब्दों के द्वारा रस-बोध सही हृश्रा करता भ्रपितु विभाव रादि के द्राय ही रस. 

प्रतीति हृ्रा करती है, विभाव प्रादि के वंन के बिना रस की प्रतीति हाती नहीं॥ 
प्रतः रस श्रादि रतिया श्यृद्धार इत्यादि शब्दों के वाच्य नहीं है श्रपितु विभावे 

आदि के द्वारा प्रतीयमान (व्यदधु) है) (विशेष द्र ध्वन्यालोक वृत्ति १.४) ॥ 

` (२) श्रनावेदितत्वात्‌ = कथन न करने से, प्रतिपादन न कयि जने कै कारण ।. 

4 ` ग्यृद्धारादिरसेषु = जिनमे श्य्खार श्रादि रस है, (ष्ुद्खारादयो रसाःयेषु तेषु कव्येषु) 

देसे काव्यो मेँ । तत्परिपोषस्य--रति श्रादि के परिपोष का, रति श्रादिं स्थायी भाव . ` 
का परिपोष (पुष्टि) दही रसहै। | 1 ` 
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नापि लक्ष्यलक्षकभाव --ततसामायाभिधायिनस्तु लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात्‌ । 
नापि लक्षिनलक्षणया तत्प्रत्तिपत्ति यथा गङ्धाया घोष इनयालै। तत्र हि स्वार्थे 
सोतोलक्षसे घोपस्यावस्थानासम्भवत्स्वार्थे स्खलदंगतिगद्खाशब्दं ॒स्वाथ)विनाश्ुतत्वो 
पलक्षित तटमुपलणयति । प्रत्र तु नायकादिण ग स्वार्थेऽस्खलद्गतय कथसिवार्थातर 
मुपलक्षयेषु ? । को वा निमित्तप्रयोजनाभ्या विना मुख्ये सयुपचरित प्रयुञ्जीत ? श्रत 
एव सिंहो मारावक इत्यादिवत्‌ गुरावृ्यापि नेय प्रतीति । 


माव श्रादि तथा काव्य का लक्ष्य लक्षक भाव सम्बध भी नहींहो सकता [यह्‌ 
नहीं माना जा सकना कि रति श्रादि भाव लक्ष्य है श्रौर काव्य उनका लक्षक है] } 
कारराय्हुहै कि कव्यमे सामा-य रस्त भाव श्रादि तत्‌) फे वाचक किसी लक्षक 
श-दका प्रयोग नहीं होता {जिसमे उपादन लक्षणा द्वारा विशिष्ट श्रय की 
प्रतीति हौ सके?) यहां लक्षरंलक्षणा के उारया भी भाव ध्रादि (वत्‌) की 
प्रतीति नहीं हो सकती जिस प्रकार गदायां घोष इत्यादि मे ' ग्धाः शब्द से 
तट को प्रतीति) होती है । तहां तो गङ्धा शब्बका जो प्रपना (मुख्य) श्रय है-- 
गज्खा प्रवाह उसमे धोष की स्थिति दन नहीं घकती । इसलिये गङ्गा शभ्वं अपने 
मथ (प्रवाह) को कहने मे ध्समथ हो जाता है (स्वलदगति = बाधित प्रवत्ति) 
तथा भ्रपने श्रय से सम्बद्ध (श्रविनाम्‌त) मज्खातट को लक्षित करता है) कितु 
यहा {कव्य मे) तो नायक श्रादि (क वाचक, शब्द (जो विभाव श्रादि का वसान 
करफे रसत षी प्रतीति करति रह भ्रषने श्रथ को बतलानिमे प्रसमय नहीं है फिर वे 
भ्मन्य श्रथ (माव यादि) को कते लक्षित करगे ? भरयवा निमित्त (मुखयाथबाष 
हत्थादि) तथा प्रयोजन के चिना कौन व्यक्ति भहय श्रथ सम्मतं होने पर प्रपचारिक 
(लाक्षशिक गोर) शब्द का प्रयोग करेगा? इसीलिये सहो मारवकं (बालक 
सिह है) इत्यादि के समान गौरी वत्तिसे मौ यहु (मतर श्रादि को) अतीति नहीं 
हो सकती । 

टिष्पणी- (१) नापि लक्ष्यलक्षकभाव ~~रसम्रादि काय कै द्वाया लक्ष्य 
भी ननी हो सक्ते । जसा किं ऊपर कहा गया है मुकुल भटर इत्यादि ने रष कों 
लक्षणा गम्य भी माना है (अ्रभिधावृत्ति० पुऽ १४) | धनिकं भी श्रये रति श्रादि भाव 
को लक्षणा का विषय बतलाया है--लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीति (४३७ भ्रवलोक 
टीका) । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है --मुख्य प्रथ का बोधक जो शद -यापार (वृत्ति) 
है वह श्रभिधा कहलाता है । साधारणतं लोकव्यवहार मे श्रभिषा दारा बोधित 
मुख्य प्रथमे ही शब्दो का प्रयोग क्रिया जाताहै। कितु कभी-कभी भी होता 
है कि शब्द का मुख्य भ्रथ प्रकरण मे ठीक नही बठता, वहा वक्ता का तात्पय नही 
बनता (तात्यर्यानुपपत्ति) \ भरत वहां शद भ्रपने से सम्ब्रद किसीश्नय श्रथ का बोघ 
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कराताहै। वहु श्यप्रथया तो लोक प्रसिद्ध (रूढ) होता दै भ्रथवा उसका बोध 
कराने मे कोई प्रयोजने हृभ्रा कर्तादहै। व्हश्रय प्रथ ही लक्ष्य श्रथ है) उसका 
बोधक कड लक्षक या लाक्षरिक कहलाता है श्रौर उसका भोध कराने वाला शब्द 
-यापार लक्षणा । श्रत लक्ष्य - लक्षणागम्य == लक्षा द्वारा बोध्यं श्रथ । इस प्रकार 
लक्षणा के तीन हतु होते है--मुख्याथ बाध मुख्याय से सम्बध तथा सुटि श्रथवा 
प्रयोजन (्र० का० प्र० २९) । जो लक्षणा रूढि (प्रसिद्धि) के कारण होती है 
वंह रूढि लभणा कहलाती है, जसे कमणि कुशल इत्यादि भै कुशल शब्द का 
मुष्यथ (कुशाश्रो को लाने वाला) बाधित हो जाता है ग्रौर उसका लक्ष्याथं श्चतुर 
लिया जातादहै। जो लक्षणा किसी प्रयोजन से होती है वह प्रथोजनवती कहलाती है 
जसे गद्धाया घोष" मे गद्खाश्ञदकीतटमे लक्षणा होती है। वहा शत्य-पावनत्वं 
प्रादि की प्रतीति कराना दही लक्षणा का प्रयोजन है । 


यहु स्पष्टदहीद्रैकि रस श्रादि रूहि के विषयं नही हौ सकते । रही प्रयोजन 
दती लक्षणा । वह दो प्रकार की है--उपादान लक्षणा श्रौर लक्षण लक्षणा (गौणी 
वृत्ति का यहां पृथक उ लेख किया जा रहा दै) उथादान लक्षणा वहा होती है जहाँ 
कोड श> प्रपने मृख्याथ की सद्खति के लिये श्रपने से सम्बद्ध किसी श्रयश्रथका भी 
प्रहण कर लेता है । वेह श्रपने भ्रथकाप्यागन करत हए दूसरे श्रथ को लक्षित 
करताहै श्रत इमे श्रजहुप्स्वार्था वृत्ति भी कन्ते हँ । इसके स्थलो पर साम य श्रथ 
के वाचक शन का प्रयोग किया जातां है श्रौर उसका लक्ष्याथ विशिष्ट श्रथ हौ जाता 
है, जसे कुता प्रविर्शत' (भाने प्रवेश कररहेदहै) । यह कुत शद सेकुतधारी 
(कु तविशिष्ट) पुरुष का लक्षणा द्वारा बोध होता है। इसी प्रकार काकेभ्यो दधि 
रक्ष्यत मू इत्या? उपादान लक्षणा के उदाहरण ह । 
दूसरी लक्षण लक्षणा है इसमे कोद शद श्रपने श्रथ को व्याग कर स्वस्म्बद्ध 
भरन्य रथ करा उपलक्षक मात्र हुभा करता है । इनी हतु इसे ज स्स्वार्था वृत्ति भी कहते 
है । जसे "गङ्गाया घोष (गङ्धा पर घोसियो की बस्ती है) यहाँ गद्धा शब्द का मुख्य 
प्रथ है--गङ्खा जल की धारा । उस पर घोष नही र० सकता । श्रत मृख्याथ का 
बाध हो जाता है। इस प्रकारे शत्य पावनसप्व श्रादि प्रयोजने की प्रतीति के लिये गणा 
शब्द की तट मे लक्षणा मानी जाती है। 
ध्वनिवादी (पूवपक्षी) का श्राय यह है कि उपादान लक्षणा या लक्षण 
लक्षणा दवाय काव्यसे रसश्नादि की प्रतीति नही हौ सकती द्र° भ्रनुवाद)। 
(२) सामान्याभिधायिनस्तु- समाय श्रय का वाचक जो लक्षक शब्द है, 
उसका काव्य मे प्रथोग नही, भ्र्थात्‌ कान्यमेरेसे सामाय शब्दो का प्रयोग नही 
होता जो सामा यत रसश्रादि के वाचक हो किन्तु लक्षणा द्वारा शृङ्गार धराद 
विशेष रस का! बोध करा सक । ेसा प्रतीत होता है कि यहा उपादान लक्षणा की 
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भ्रोर सकेत है जसा रि श्रभी ऊपर न्खिलाया गया है। > लक्षित लक्षणा लम्पस 
लक्षणा । कान्य से लक्षण लक्षणा द्वारा रस प्रादि का सोध इसलिये नही हो सक्ता 
क्योकि यहा लक्षणाग्हेतुल्ीनहीदहैँ। काय मे प्रयुक्त शब्दो का मूख्याथ बाध 
सादि नही होता । ररलदति--स्वलिता बाधिता गति प्रवृत्ति यस्यस (शद) 
जिसकी प्रवृत्ति रक जातीदहै जोश्रपनेश्रथका बोध कराने मे श्रसमथ ही जाता 
हैएेसाशद। कोवा प्रत्युज्जीत--जब शद का मुख्य भ्रथ बन सक्ताह 
तो उसका भ्रौ चरिक श्रथ नही लिया जाता । फलत का-पमे प्रयुक्त नायक आदि 
के वाचकणशदोकी रति श्रादि भाव श्रथवाभ्यृद्धारभ्रादि रस मे लक्षणा न्ही हौ 
सकती । वे तो मुख्याथ के बोधन मे ही समथ है । ३) गुखावत्यापि नेय प्रतीति -- 
क्योकि निमित्त के बिना श्रौपचारिक शद का प्रयोग नहीह।ता। इसलिये गौणा 
वृत्तिसे भी काव्यमे रसभ्रादिकी प्रतीति नहीहो सक्ता। श्रमी कह गयादहै क्ति 
उपचार का निमित्त मुख्या बाध इप्यादि) वहु! नही है । 
मी मासक गौरी वृत्ति को लक्षणासे मिन मानते हैँ (गौणीवृत्ति लक्षणातो 
भि नेति प्राभाकरा । प्रता० टीका पृ० ३३ 1 उन भ्रनुसार लक्षणा भ्रौर गौरी 
काभेदयहदहै कि गौरी वृत्तिमे सक्षय ञअ्रथके व्चक शद का भी प्रयोग हुमा 
करताटहै जसे रिह माणवक बालक सिहहै) यहा पर शौर्यादि विशिष्ट) 
माणवकं लक्ष्य, यहा मारवकशदका भी प्रयोग किया गयादहै। एन्तु गद्धाया 
घोष इत्यादिमे जो तट श्रादि लक्ष्य है उसके वाचक श-न् का प्रयोग नही किया 
जाता । यही दोनो का भेदरहै (गौरो शद प्रयोगो न लक्षणायाम्‌) । मम्मट इत्यादि 
भ्राचायेच्ने गौरी वृत्तिकां लक्षणाकेही घ्रत्तमत्त मानाहै) तदनुसर लक्षणा दी 
प्रकारकीदहै शद्धाभ्रौर गौरी । उपयुक्तं उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा 
दा भेद शृद्धाके हँ । जहा साहश्य सम्बध से लक्षणा होती है वहा गौणी लक्षणा है 
प्रौर जहा साद्ण्यसे भिनश्रौर क्तिसी (सामीप्य प्रादि) सम्बधसं लक्षणा होती है 
वह शद्धा! शल्य साणवक मं गौरी लक्षणाहै। गौणी भी सुख्याथबाध 
इ-यादि तीनो हैतुग्रोसे हशर करतीदहं। श्रत इसका लक्षणामे टो श्रत्व माना 
गेया है) (४) रस श्रादि ( यद्खच भथ) को गौणी वृत्ति का विषय नही मानाजा 
सकता घ्वनिकारनै इसमतय को इस प्रकार बत्तलाया है-- 
मुख्या वृत्ति परित्यज्य गूखवृत्त्याऽथदशनम्‌ । 
यदृहिश्य फल तत्र श दो नव स्खलदुगति ।। (१ १७) 
कुद प्राचार्पो ने लक्षित लक्षणा नाम की एकश्रयप्रजार की लक्षणा भौ मानी 
है (परमलघुमञ्जुषा पृ०६०) । लक्षित के श्रथ मे लक्षणा == लक्षित लक्षणा जमे द्विरेफ 
शद का मख्य भ्रथरहै-दो रेफ (र) वाला । इसका लक्ष्याथ है--भ्रमर शब्द 
सभे नो रेफ है । उससे भौरा रूप प्रथं का बोधहत्तादै। यहा ग्रथका्र का ताप्पय 
दक्र विशेष प्रकार कीलक्षणासेनही है क्योकि गङ्खाया घोष उश्षका उदाहरणं नही 
अद प्षकत्‌। । 
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यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपत्ति स्यत्तदां केवलवाच्यवाचकभावमान्नःयुत्पन्न 
चेतसामप्यरसिकाना रसास्वादो भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वम्‌-प्रविगानेन सवसहूद 
याना रसास्वादोद्भूते । श्रत केचिदभिधालक्षणागौरीभ्यो वाच्या तरपरिकल्पित 
शक्तिभ्यो न्यनिरिक्त -यञ्जकत्वलक्षण शद यापार रसालद्ुरवस्तुविषयमि्छति। 
तथा हि विभावानुभाव यभिचारिमूखेन रसादिप्रतिपत्तिरपजायमाना कथमिव 
वाच्या स्यात्‌ यथा कुमारसम्भवे-- 
विवृण्वती शलमसुतापि भावमद्ध स्फु द्भालकदम्बकत्प । 
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पयस्तविलोचने7 ।।१८६९॥ 


सरी बात यह है कि यदि वाच्यरूपसे रसकीप्रतीतिहुश्रा करे तो जो 
क्ति काय ङके रसिक नहीं है केवलं वाच्य-वाचकमाव मान्न का ज्ञान रखतेह 
(अर्थात्‌ का-य का श्रय समभतेहै) उनको भी रत का श्रास्वादन हो जाथां करे 
(कितु एेसा होता नहीं) । यह (रस श्रादि की प्रतीति) काल्पनिक भी नहौ दहै, क्योकि 
समान रूपं से समी सहूदय जनो को रसास्व्रादन हृध्रा करता है । इसीलिये कतिपय 
भ्माचाय -यञ्जना नामक श-द का एक -यापार मानते है जो रस, लङ्खार तथा वस्तु 
की प्रतीति फकराता है भौर जो उन श्रभिधा, लक्षणा तथा गोणी वत्तियो से (नितात) 
भिनहै जिनकाश्चय भ्र्थो के बोधन मे सामथ्यं निश्चित क्या गयाहे। 


रिप्पणी-(१) श्ररसिकाना रसास्वादो भदेत-मि० ध्व-यालोक श-दाथ 
शासनज्ञानमात्रेणव न वेद्यते । वेदयते स तु कान्याथतत्तछज्ञरेव केवलम्‌ । (१५७) । (२) 
कात्पनिक्त्वभ्‌-- रस भ्रादि केवल काल्पनिक नही दहै उनको सत्ता वास्तविकी 
है वह श्रनुभव-सिद्धहै। यदि रस प्रादि काल्पनिक होते तब तो जो इनकी 
कल्पना करते उही को श्रास्वादन हृश्रा करता सभो रसिको को समान क्प से 
भ्रास्वादन न होता। रस्त श्रादि ध्वनि का श्रभाव मानने वालो के प्रति यह कथन है । 
मि०--यतो लक्षणकृतामेव स केवल न प्रसिद्ध लभ्ये तु परीक्ष्यमाणो स एव 
सहुदयाह्वाद्रकारि काव्यत्वम्‌ (ध्व प्रालोक वृत्ति १ १३) । तथा-तदेषमनुभवसिद्धस्य 
तत्तद्रसादिलक्षणाथस्याशक्यापलापतया । (सा० दे० ५ ४ व्यञ्जनावृत्ति का उपसहार) । 
(३) वाक्या तरपरिकतिपतशक्तिभ्य --वाच्या-तरेषु परिकल्पिता शक्तयो यासा 
ताभ्य यहु श्रभिधालक्षणागौणीभ्य का विशेषण है) बाच्य=-भ्रथ । भाव यह्‌ 
ह कि श्र-य श्र्थो मे जिनकी शक्ति निश्चित की गई दहै रेसी श्रभिधा ईध्यादि वृत्तियो 
से -यञ्जना भ्निनदहै। 

ध्वनिवादी (पूवपक्षी) की भ्रोर से भ्रभी ऊपर यह कहा गयादहे किं व्यद्खय 
( यञ्जना का विषय) श्रथ तीन प्रकारका होतादहै रस्त वस्तु श्रौर भ्रलद्खार। उस 
तीनो प्रकार के -यद्खच श्रथ के उदाहरण दस प्रकार टै - 

रस व्यञ्जना-- क्योकि रस भादि की प्रतीति विभाव श्रनुभाव शौर 
-यभिचारी भावके द्वारा हृश्रा करती है फिर वहु वाच्य कंसे हौ सकती दहै ? जते 
कमारसम्मव (३६८) मे- 

पवतपुत्री (पावती) भी पूले हए बाल कदम्ब के समान (पुलकित) श्रद्धो कै 
द्वारा (प्रेम) माव को प्रकट करती हई चञ्चल नेत्रो से युक्त तथा श्रधिकसुढरं हए 
मुख के साथ कु तिरष्ठी सी होकर खडी हो गई" । 


चतुथ प्रकाश ३२३ 
क 2 क थ १ 
इत्यादावनुरागज यावस्था विशेषानुभाववदगिरिजालक्षणविभावापवरनादेवा 
श दापि श्युद्खारप्रतीतिरुदेति रसा तरेष्वप्यथमेव याय । 
न केवल' रसेष्पेव यावद्रस्तुमात्ऽपि । यथा-- 
भम धम्मिग्र वीसद्धो सा सुण्न ग्रज्ज मारिभ्रो तेण) 
गोलाणद्कच्छक्रुडद्ध वासिणा देरिश्रसीहैण ॥२६०॥ 
( श्रम धार्मिक विश्च ध स इवाऽ्य मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकच्छकूञ्जवासिना हृप्तसिहन ॥ } 
इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशा-दापि यञ्जकशक्तिमूलव 


इ यादि श्लोक मे ्नुरगसे उत्पन हीने दाली जो विशेष भरसार की भ्रषस्था 
(शद्धो का पुलकित होना नत्नो कौ चञ्चलता मुख कौ चारुता भ्रादि) श्नुभावके 
स्पमेहै उससे युक्तं पावती रप विभावक वणनसेहीणश्युद्धे,रकी प्रतीति होती है 
जबकि यहा (रातय श्युद्धुर का वाचकं) कोई शद न्धे है (श्रश-दाऽपि)। श्रय रसो 
को प्रतीतिमे मी यही निथमदहै [व्हा भौ वाचकशदके प्रयोपक बिनादही विभाव 
भ्रावि क वनसे रस का प्रतीति हृश्रा करती है । 

टिष्पणी--; । वण्व>!-- जिस समय महाभ्व प्रर कामबाण गिरने लगे 
उस समय की पावती कौ भ्रवस्था का वरन है। पावती श्रालम्बन निभाव है । 
उसके नेव श्रादि कं विकर उसके हावे (व्र याषिद्‌ श्रलद्भुारत्थासा द० ३६४) 
है जिह ्नुमावोके श्र तगत मानांजातादहै। इन प्रनुभावो सं युक्तं विभाव कै 
वरान सेश्ङ्गररमकीप्रतीतिहो रहादहै (२) मि ध्वयालोक् वत्ति (१४) 
यतषच स्वाभिधानम तरेण केवलेभ्योऽपि विभावारिस्या चिविष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीति । 
केवलाच्व स्वाभिघानादप्रतीति । तस्माद वयतिरकभ्यामु अरभिधेयसामथ्याक्षिप्तत्वमेव 
रसादीनाम्‌ न प्वमियेयत्वं कथञ्चन । 

वस्तु पञ्जना- रतो मे ही यहं बत नहीहै भ्रपितु वस्त माच्र को) 
व्यञ्जना) मे मी यही बातहै [भ्र्यात्‌ जहा बद श्ड्ु होताहै वहा भी उसके 
वाचक्र शब्द कै प्रथोय के बिना ही उसकी प्रतीति हृभ्रा करती दहै]। जसे (गाया 
* ७१५)-- [सङ त स्थान की श्रोर पुष्य चयन कं लिये जाने वाले ।कसी धर््कि के 
प्रति श्रनिसारिका को उक्ति] हे धार्मिक, रव निश्चित होकर श्रमरण करो क्योकि 
गोदावरी नीके कछार के कुञ्जो -मे. रहने वाले दपथुक्त स्ह ने उक्त कुत्त को भ्राज 
भार वियादहि । 

इ यादि मे निषेधवगचक कोई श-द नहो है केवल यञ्जना वत्ति न्ते श्राधार 
पर ही निषध की प्रतीति होती है, 

रिप्पणी--घम धारभिक० (सि० ध्वयालोक १ ४}--गोदावरी के तट कुञ्ज 
पर किसी नायिका का सद्धतस्थानदहै। वहा कोई धामिक (भगत) भी पृष्पचयन 
केलिए श्रा जाया करतादहै। नायिका के कायम उमके श्रनि से विघ्न होता है। 
नायिका प्रहिले तो एक कुत्ता साथ लेश्राती है कि जिसे उर केर धार्मिक उस 


३९ दशरूपकम्‌ 
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तथालद्धुारेष्वपि- 
(लावण्यकातपरिपूरितदिडमुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मूषे तरलायतान्ि । 
क्षोभ यदेति न मनागपि तेन मये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरय पयोधि ॥२६१॥ 
इत्यादिषु च्रतुल्य त वीवदनारवि दम्‌ इत्याद्युपमाययलद्धारप्रतिपस्ति-यञ्ज 
केत्वनिब धनीति । 
न॒ चासावर्थापत्तिजया-ञ्मनुपपद्यमानाथपिक्षाभावात्‌ । नापि वाक्याथव 


कुञ्ज मे पृष्पचयन के लियेनश्राये। कितु धापिक्र कुत्त से उरताडरता भी वहां 
पुष्प चयन के लिए भ्राता रहता है । इस पर नायिकाने धार्मिक को भयभीत करने 
के लिए उपयक्तं वचन कहा है । यहा वाच्य प्रथ है-- निश्चित होकर भ्रमण करो । 
यह्‌ श्रथ विधि्प है । कितु नायिका का श्रभिप्राय यह है किं कभी भूलकर भी इधर 
मत श्राना। यह श्रभिप्राय निषेधलरूपहै जो यञ्जना द्वारा प्रतीत होताहै। यह्‌ 
वाच्याथ नही हौ सकता क्योकि इसका वाचक कोई श-द यह चही है । 

धलद्धु1र व्यञ्जना--इसी प्रकार श्रलङ्कारो (की व्यञ्जना) मे भी हप्र 
करता है । जसे -- हे चञ्चल श्रौर विशाल नेत्रो वाली (प्रिये) इस समय लावण्य 
श्रोर कान्ति से विशाश्रो के मुख को परिपूरा कर देन वले तुम्हारे मुख के मुस्कान 
रुक्त होने पर भी जो यहु सागर तनिक भी श्षुज्ध नहींहोस्हाहै इससे मै समभता 
हू कि यह्‌ स्पष्टशरूपमे ही जलराशि (जाडथधपुञ्ज) है' । 

इत्यादिमे तवी का मुखकमल च द्मा के समान हैः इस उपमा भ्रलङार की 
प्रतीति व्यञ्जना के निम्त्तिसेही होती है । 

टिप्परी-(१) लावण्य० (मि०, न्व-यालोक २२७) यहा जलराशि का 
श्लेष से जडगशि (जाञ्यपुञ्ज) प्रथहै श्लैषकीहष्टि से ल श्रौर ड का श्रभेद 
मान लियाजाताहै। भाव यहहै क्रि यदि यह सागर जड न होता तो तुम्हारे चद्र- 
तुल्य मूख को देखकर भी कन्ध क्यो न हो जाता ? यहु श्लेष के द्वारा मूख श्रौर 
चद्रमा का साम्य (उपमा) व्यज्लचदहै। यहा उपमा वाच्यनही हयो सकती क्योकि 
उसका वाचकं कोई शद नही दहै। (२) ध्व-यालोक (२२७) मे इस स्थल पर रूपक 
भ्रलद्भार को व्यज्य बतलाया है । (३) व्यञ्जकत्वनिब् धनी = न्यञ्जकत्व निबधन 
निमित्त यस्या सा तथाभूता व्यञ्जना के निमित्तसे होने वाली । 

यहु (रस भाव ध्रादि की प्रतीति) भ्र्थाप्तिसे उत्पन होने वाली भी नहीं 
मानी जा सकती, वयोकि इस (रस प्रतीति के) लिये प्रनुपपद्यमान श्रथ की श्रपेक्षा 
नहीं होती । 

दिष्यणी- भाद मीमासके तथा वेदा-ती भ्रथपत्ति नामक एक प्रमाण 
मानते हैँ । जब कोद बात ठीक नही बटती--प्रनूपपद्यमन होती है--तो उते ठीक 
बठाने के लिये श्रन्य बात क्री कल्पना कर ली जाती है। वह बात भ्रथतत उत्पतन हौ 


चतुथ प्रकाश [ ३२५ 


न्िन्विन्कछी"  प्छिण्नदीः व कः न्न्नकीण कनकन नवीरकन्कनदी -कनन्छयिनन्कीन निनद लीननिनवीरनन तीक न्क कन्ये लिन व्क िमन जि विकनन्िन किनि 
-यङ्खचस्य --तृतीयकक्चाविषयत्वात्‌ । तथा हि-- भ्रम धार्मिक इत्यादौ पदाथ 
विषया्भिघालक्षणप्रथमकक्षातित्रा तक्रियाकारकससर्गत्मिकविधिविषयवाक्याथकेक्षाति 
क्रा तत्तीयकक्षाक्रातो निषधाप्मा -ण्ड्कयलक्षणोऽर्यो व्यञ्जकशक्त्यधीन स्पुटमेवाव 
भासते श्रतो नासौ वाक्याथ | 


जाया करती है (भ्र्थात्‌ भ्रापदयते) इसलिये भ्र्थाप्ित्ति का विषय कहलाती है । भ्रौर 
उसका ज्ञान कराने वाला प्रमाण भ्र्थापत्ति कहलाता दै । उदाहरणा हम देखते या 
सुनते है कि देवदत्त पुष्ट है कितु दिन मे नही खाता (पीनो देवदत्तो दिवान भुडक्ते)1 
यहाँ देवदत्त की पुष्टता बिना खाये तो बन नही सकती (अनुपपद्यमान है) । कितु 
यह भी सत्य है कि वहु दिन मे नही खाता इसलिये यह्‌ कल्पना कौ जती है कि 
धह रात्रिम खाताहोगा । दिनिमे न खाने वाले देवदत्त की पुष्टता रात्रि भोजन कं 
बिना नहा बन सकती (ग्रनुपपद्यमान है) भरत रात्रि भोजन की कल्पना करली जात्ती 
है, जो भ्र्थापत्ति का विषय हे । 

कुद विद्वानो (?) कामतदहैकि रस प्रादि की प्रतीति भी भर्थापत्तिके द्वारा 
ही हो सकती है, इनकी प्रतीति के लिये यजञ्जनः श्रादिको मानने की आ्राषश्यकता 
नही । ध्वनि श्रादि कै ्रनुसार यहं मतत ठीक नही । क्यो? जिस प्रकार ऊपर के 
उदाहस्ण मे दिन मे भोजन न करने वाले देवदत्त की पुष्टता रात्रि भोजन के बिना 
भ्रनुपपद्यमान है उसी प्रकारका-थमे रस श्रादिं को भ्रतीतति के बिना कोई रथ 
भ्रनुपपद्यमान नही होता । काम्य मे रस भ्रादि करी प्रतीतिं के बिना भी अथ ठक 
नही जातादहै। फिर भ्र्थापित्ति द्वारा रस श्रादि कौ प्रतीति कसे मानीजा 
सकती है 7 

वषद्धघ (रस श्रादि) को वाक्यकाश्रयमी नहीं कहु सक्ते, क्योकि यह्‌ 
(शब्दज य बोध मे) तृतीय कक्षा का विषय है । उदाहरणाय श्रम धार्भिक 
त्यादि श्लोक मे भरमिधा नामक दत्ति जो पदार्थो (पद के वाच्यार्थो) का बोध 
कराती है खह प्रथम कक्षा है इतके पश्चात च्छया रौर कारक का भ्रवय (ससग) 
रूप जो वाक्याथ है जिसमे (हि धामिक, तुम स्वच्छद घ्म करो इत्यादि) 
विधिका बोध होता है (विधिविषया), यह द्वितीय कक्षा है फिर इसके पश्चात 
(लुम यहं कमी न श्राना इत्यादि) निषेध सूप नजो व्यद्धघ श्रथ जाना जातां है 
चह तृतीप कक्षा का विषय है 1 ब्रह व्यञ्जना वत्ति के निमित्त से होता है यह 
स्यष्ट ही भासित ही रहा है । इसलिये यह (रत शादि रूप व्यद्धच श्रय) वगक्ष्य 
का श्रथ नही हौ सकता । 

टिष्परे -( १) धनञ्जय तथा धनिक रस भ्रादि की प्रतीति कते बाक्याअ 
(तात्पर्याथ) के रूप मे मानते हे, यहं श्राये (४३५) बतलाया जायेगा \ भ्वनिवाद 
द्धी स्थापना से पूव भी इस भत के भानने वाले कतिपय ब्राचभ्य थे (दर घ्वपा 
लोक ३ ३३ वृत्ति) । ध्वनिवाद की प्रोरस्े उस्र मतर का खण्डव किया गया था, 
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नयु च तृतीयकक्षाविषयत्वमभूयमाणपदाथताप्पर्येषु विष भुक्ष्व इत्यादि 
वाक्येषु निषेव थविषयेषु प्रतीयत एव वाक्षयाथस्य । न चातर व्यजञ्जकत्ववादिनापि 
वाक्याथत्व नेष्यते ताप्पर्यादि यत्वाद्‌ घ्वने । तन स्वाथस्य द्वितीयकक्षायामयिधात 
स्य॒तृतीयकक्षाभावात्‌ सव निषधेकक्षा। तत्र द्ितीयमक्षाविधौ क्रियाकारकससर्गा 
नुपपत्त प्रकरणाप्पितरि वक्तरि पृत्रस्य विषभक्षएनियोगाभावान । 


जिते यहा पूवपक्षके रूपमे रक्खा गया ह (२) वाक्याथ का बोध कस होता हे? 
इस विध्य मे दो प्रसिद्ध मत है-ञ्रभिहिता उ्रयत्राद श्रौर भ्रा वेतामिधानवाद। 
भाद्‌ मीमामफ़ ्रमिर्हिता वयबादी है । उनके श्रनुपार प्रथमत वाक्य मे प्राये हुए 
श द श्रभिधा वृत्तिके द्वारा श्रपने श्रपने श्रथ (पदाथ) का बोध कराते है (यदी प्रथम 
कक्षा हे) । इसके पश्चात्‌ श्रभिधा द्वारा श्रभिहित पदार्थो का श्राकाक्षा योग्यता 
ग्रौर सनधि केश्राधार पर भवय (ससम) होता है (अ्रभिहितानाम्‌ भ्र वथ = 
ग्रभिहिता वय ) श्रौर एक पसे श्रथ क्राबोधहो जात्ताहै, जो पदो का श्रथ नही 
भ्रमि तु वाक्यकाश्रथ होना है । बह पदाथसेभिन होता है तथा तात्पय वृत्ति का 
विषय होता है (यही दूसरी कभा है) । इस प्रकार श्रसिहितावयवासे कै श्रनुसार 
वाक्याथ का बोध दूसरी क्क्षामेहोतारहै। कितु प्रभाकर (मीमासक) भ्रभिहितावय 
वाद को नही मानतेवेर््रा वताभिधान्वादी है । उनके अनुसार भ्रभिधा वृत्ति द्वारा 
परस्पर सम्बद्ध (न्वत) प्रथकीही प्रतीति होती है । शब्दर्श्रावतश्रथ काही 
बोध करातं है (म्रा वतानाम्‌ श्रभिधानम्‌) 1 उनके मठ मे तात्य वृत्ति को पृथक मानने 
क्री श्रावश्यकता ही नही । विशष द्र° का० प्र० २७ ताप्पर्यार्थऽपि केषुचित्‌) । (३) 
घ्वनिवादि का कथन है कि श्रभिहितावयवादी के मतमे द्वितीय कक्षा मे वाक्याथ 
की परिसमाप्त हो जाती है, -यङ्खयाथ उसके पश्चात हुश्रा करता है वह्‌ तृपीय कक्षा 
मे होता > ! फिर वह वाकाय या तात्पर्याथ कसे हो सक्ता ह? तृतीय कक्षा मे 
तो वाक्याथ जाता ही नही । 

इस पर वाक्याथ (तत्पर्याथ) मे ही तथाकथित -यद्खच भथ का समावेश मानने 
बाला ध्वनिविरोधी प्रश्न करता है-नन च इत्यादि- 

(प्रश्न) जिन वाक्यो कात प्पय वाक्य मे श्रप्रघुक्त (श्रभ्‌यमार) शब्दके श्रथ 
मे होता है, वहा वाक्य का श्रथ तृतीय कक्षाकाही विषम प्रतीत होता है, जते विष 
सालो इत्यादि निषेधाथक बाक्य का तात्पय ( इसके घर कदापि न स्ाप्रो इत्यादि) 
निषेध मे है । श्रौर, इस स्थलं पर व्यञ्जनावादी को मो निषध को वाक्याथ मानना 
पडेगा, क्योकि उसके ध्रनुसार ध्वनि तो तात्प से (सदथा) मिन है (श्रत हं निषेध 
ध्वनि का विषय नहीं हो सक्ता) । 

(उत्तर) यह कथन ठीक नहीं । कारण यहं है कि ज्व तक द्िनीयकक्षा मे 
वाक्य कै रथ की परिसमाप्तिं नहीं हो जाती तब तक तृतीय कक्षा होती ही नहीं। 
श्रत यहा निषेध श्रय को प्रकट करने वाली बही श्र्थात द्वितीय कक्षा ही है। 
विष मु क्ष्व यहा पर (तत्र) द्वितीय कक्षामे (चिप्र लालो इतस प्रकार का) निधि 
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रसवद्राक्येषु च विभावग्रतिपतिलक्षणद्वितीयकक्षाया रसानवयमात । 
तदुक्तम्‌- भ्रप्रतिष्ठमविश्चात स्वार्थे यत्परत्रामिदम्‌ । 
वाक्य विगाहते तत्र -याय्या तत्परताऽस्य सा| 


परक ध्रथ लने पर क्रियाभ्रौर कारक काश्रवय ही नही बनता, क्थोकि प्रकरस 
के ध्रनुसार थह वक्ता पिता है रौर पिता (आपने) पुत्र को विष खाने का श्रादेश 
(निथोग) नहु दे सकता । 

टिप्पणौी-- ध्वनि विरोधी के प्रन का म्राशय यह्‌ है --कही कही वाक्याथ 
की समाप्ति तुतीयक्क्षामेही होती है श्रत यह नियम नदी बन सक्ता किं वात्याथ 
या ताप्पर्याथ तृतोय कक्षा मे नही जाता । श्रौर जब ताप्पर्याथ का विषय ततीय कक्षा 
भीहैतो -यद्खच श्रथ भी ताप्पर्याथही दहै उससेभिन नही । यदि कहौ कि वाक्याथ 
तृतीय कक्षा मे कहा जातादहैतो विष मूडक्ष्व इत्यादि उदाहरण को देखिये । यहा 
दो वाक्य है-(१) विष मुडक्ष्व (२) मा चास्य गहै सुडक्था (विष खाभ्रो इसके 
धरन खालो) | विष भुडक्ष्व काताप्यमभी दुसर्‌ वाक्यके प्रथमे ही है भ्र्थात्‌ 
कदाचित भी इसके घर न खाश्रो यह तात्पर्याथ है । यह्‌ ताय तृतीयक्क्षामे परि 
समाप्त होता है - 

प्रथम कक्षासे विषम्‌ तथा सुडक्ष्व पदो के श्रथ (पदाथ) का दोधहोताहै 
द्वितीय कक्षा मे विष खालो यह्‌ विधि रूप वाक्याथ जाना जाता है। तृतीय कक्षा 
मे--जव विष खालो यह वाक्याथ ठीक नही ब्ल्तातो कदापि इसके धरन खाभ्रो 
इस निषेध रूप भ्रथ मे तात्पय का निश्चय किया जाताहै। 

ध्वनिवादी के उत्तर का प्राशय य्ह दहै -विष भूडक्ष्व श्रादिमेभौ कते कक्षाश्नो 
मे ही वाक्थाथकी परिसमाप्नि हो जाती दहै । प्रथमक्क्षा मे पदाथबोध होता है। 
दवितीय कक्ला मे प्रथमवत (विष खालो इस) विधि रूप श्रथकाबोपहोताहै। कितु 
यह श्रथ उपपन नही होता कोई पिता श्रपने पुत्रको विष खानि के लिये नही कहू 
सकता । श्रत “मा चाऽस्य गृहे भुडक्था' की एकवाक्यता से कदापि इसके घरन 
लाभ्रो" इस निषेध मे वाक्य का श्रथ (ताप्पर्याथ) समभ लिया जाता है। जब तक 
वक्ता का तात्पय नही प्रकट होता तब तक तत्पयवृत्ति का काय श्रथति वाक्याथ पूरा 
ही नही होता । इस प्रकार सभी जगह द्वितीय क्क्षामे ही वाक्याथ की परिसमाप्तिहो 
जाती है । 

। कितुजो रस की प्रतीति कराने वाले (रसवद) वाक्य है बह्म तो हितीष 
कक्षा मे विभाव श्रादिका बोधहोताहै उसकक्षामे स्स की प्रतीति नह्य हेती 
(श्रपितु तृतीय कक्षा मं रस की प्रतीति होती है, जो वाक्याथ महं कही जा 
सकती) ! जसा कि कहा है ()-- 

जब चाय श्रपने रथ मं ठीक नही बठता श्रोर परिसमाप्तं (चिभात) 
नहीं होता तव वह जिस श्रथ में पहंचकर विधा त हेता है उस वाक्य का (श्रस्य) 
उसी भ्रथ मे तात्पय (तत्परता) मानना उचित है । कितु जब वाक्य श्रपने श्रथ 
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यत्र तु स्वाथविश्रा त प्रतिष्ठा तावदागतम्‌ । 
तप्प्रसपति तच्र स्याप्सवत्र ध्वनिना स्थिति ॥ 


इत्येय सवत्र रसाना यद्खचत्वमेव । वस्त्वलद्धा रयोस्तु क्वचिद्राच्यत्व क्व- 
चिदु यरञ्धुचत्वम । 

त्रापि यत्र -द्धयस्य प्राधा येन प्रतिपत्तिस्तत्रव ध्वनि श्रयत्र गृणीभ्रूत- 
पद्यत्वम । तदृक्तम-- 





मेँविध्ातहो जाता दहै श्रौर ठीक बठ जाताहै फिर जो उत्से श्रागे (किसी श्रय 
मे! पटूचता है प्रषपति) तो उप्त (श्रग्रिम भ्रथ) मं उस वाक्य की ध्वनि (व्यञ्जना) 
से ही स्थितिहोतीदहै)' 

इस प्रकार समी जगह रस व्यद्धच ही होते ह । वस्तु भ्रर श्रलद्धार तो 
कहीं वाच्य होते है कहीं न्यञ्च । 

टिप्वणी--(१) 7० ध्व यालोकवृत्ति तथा ध्व यालोक लोचन (१४) का 
प्र० उ० भ व्यञ्जनासिद्धिका प्रारम्भ । (२) यद्यपि ध्वनि श्रनेक प्रकारकी होती है 
तथापि सक्षेप मे सभी ध्वनियो का समावेश वस्त श्रलङ्कार तथा रसध्वनि मे किया 
जा सकता है क्योकि वस्त भ्रलद्खोरश्रौर रसश्रादितीनप्रकारकेही यद्ध श्रथ 
हृश्रा करते है  भ्रथवा किये कि का यप्रतिपा्य ग्रथ तीन प्रकारका होता है। प्रथमत 
उसके दो भेद है--वाच्यता सह्‌ मौ - वाच्यता भ्रस्त । जो श्रथ वाच्यमभी हौ सक्ता- 
अभिधावृत्ति भी जाना जा सकता है वह वाच्यतासह है। यहमीदोप्रकार काद 
श्रविचित्रि तथा विचित्र \ जो श्रलद्धुाररूपम्रथ है वहु विचित्र कहलाता है। जो 
भ्रलद्धारसे भिन वस्तु मात्र श्रय है वह भ्रविचिवर कहा जाता है। ये वस्तु तथा 
श्रलङ्कार कही वाच्य होते ह भ्रौर कही व्यञ्च । जहा ये प्रधानसरूपसे न्यद्खथ होते 
है वही वस्तुध्वति तथा श्रल्कार ध्वनि कही जाती है भ्न-यत्र नही । तीसरा जो रसं 
रादि भथ है, वह तो वाच्यता श्रसह है रस श्रादि कभी भी वाच्यनही हो शकते । वे 
तो विभाव भ्रादिके द्रवाय -मद्लयही हप्र करतेहै। इस तीनो प्रकार के व्यद्धचाथ 
की प्रतीति तृतीय कक्षामे दुघा करती है प्रथम कश्ामे पदाथ का बोध द्वितीय कक्षा 
मे वाक्याथ (तात्र्याथ) का बोध भौर तृतीय कक्षा मे व्यद्धचार्थ बोध होता है । 

रस श्रावि के व्यद्धध होरे पर मी {तत्रापि) जहा व्यद्धश्च श्रथ क्रो प्रधान 
रूप में रतीति होती है वहीं ष्वनि (काव्य) कहलाता है! भ्नय स्थलो मं (जहां 
व्यङ्खय श्रय प्रधान नहीं होता गौख हो नता है) तो गरणीभूतष्यङ्य (काव्य) 
माना जाता है। जता कि (घ्वनिकारने) क्हाहै - 
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(रि क 0 9 9, 
यत्राथ शदो वा यमथमूपसजनीकृतस्वाथोौ । 
-यडक्त काग्रविशेष स ध्वनिरिति सुरिभि कथित । 
प्रधानेऽयत्र वाक्याथ यत्राञ्घ तु रसादय । 
काये तस्मिगलङ्कारो रसादिरिति मे मति । 
्रथा-- उपोढरागेण इत्यादि । 





जहा श्रथ श्रषने भ्रारको (स्व) तथा शब्द श्रपने धथ को गुणीभूत करके 
उस (प्रतीयमान) भ्रथको श्रनि यक्त करतेहै उस कान्य विशेष को विद्धानोने 
ध्वनि कहा है" । (ध्व-पालोक १ १३) 

जहा श्रय (श्रज्खभूत रतस श्रादि से सिन्न वाच्य या यञ्च) श्रथ प्रधान 
रूप से वाक्याथ होता है श्रौर रस श्रादि उसमे श्रद्ध होते है वहा भ्रज्लमूत रस 
श्रादि भ्रलद्धार (रसवदलङ्कार भादि) कै विषय होते है (श्रथति बहा गुणीभूत 
व्यञ्च होता है) यह मेरा विचार है । (ध्व यालोक २५) । 


जसे उपोढरागे इत्यादि मे (गुरीभतनव्यद्खच) है । 


दिष्पणी-(१) द्र° ध्व यालोक तथा घ्वे-य लोकलोचन (१ १३ तथा २५) 
का० प्र १४१५) सा० द० (४११३)! (२) ध्वनिवाद के श्रनुसार काव्य के 
तीन भेद टै (ध्वन्यालोक ३४२७ तथा का० प्र° १४५}-- ध्वनि (उत्तम) 
गुणीभरूतव्यङ्गय (मध्यम) श्रौर चित्र (अधम) -यद्खयध्रथकीदृष्टिसेही ये तीन 
मेद किये गये है। ध्वनिं माव्य मे यद्धब श्रथकी प्रधानता होती है भ्र्थात्‌ वह्‌ 
वाक्याथ की श्रपेक्षा श्रधिक चमत्कारक होता है। इसके उदाहरण भ्रागे दिये 
जयेगे । गृणीभूननव्यङ्खय मे व्यद्धदाथ हौतातोहै किन्तु वह्‌ वान्याथ से दबा 
रहता है, वाच्याय की भपेक्षा गौण होन है। श्रथवा कोद एक -पद्खचाथ दूसरे 
व्यद्धुच श्रथ काश्रद्ध हृभ्रा करता है । जघे (ध्व-यालोक वृत्ति १ १३)- 


उपोढरभेण विलोलतारकं तथा गृहीत शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्त तिमि {शुक तया परोऽपि रागाद्‌ गलित न लक्षितम्‌ ॥ 


(उदय कालमे) रागको भार्ण क्यि हए चद्रमा ने निशा के चञ्चल 
तारोसे युक्त मुल को इस प्रकार ग्रहण क्रिया कि राग (लालिमा या नायिका कै 
हदय मे उत्पन श्रजुराम) के कारणं समस्त अ-धकार रूपी वस्त्र गिरजने पर भी 
उसने नही देखा ॥ 


यहा च रमा का वणेन प्रस्तुत है, जो वाच्याय है । कितु -यङ्खच रूप मे नायक 
नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो रही है । यहा समासीक्ति प्रलद्कार है। गुणीभूत 
व्यङ्य कान्य है ध्वनि नही, क्योकि वाच्याय (चद्रोदय वणन) की प्रधानता 


३३० दशरूपकम्‌ 
भरणी कियन योः वदोननोषह चडि-वकनतीमिणः कवीन मनिः कीन चिन तो क विनन्दं" व्कननिमकीन कीर जदि 
तस्य॒ च कषवनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यप्वेन द्वविध्यम्‌ । श्रविवक्षितवा 
च्योऽप्यत्य ततिरस्कृतस्वार्थोऽर्था तरसक्रमितवाच्यश्चेति द्विधा । विवक्षितवाच्यश्व 
श्रसलक्ष्यक्रम क्रमद्योत्यश्चेति द्विविध तत्र रसादीनामसलक्ष्यक्रमध्वनित्वं पराधा-येन 
प्रतिपत्तौ सत्या श्रद्खत्वेन प्रतीतौ रसवदलङ्खार इति । 


है, व्यद्धयाथ गौणहीदहै। कायक्रा तीसराभेद जा चि्रकायदहै। वहु किसी 
विशेष व्यद्धचाथ के प्रकाशन की शक्ति नही रखता उसमे शदभ्रौर श्रथ का 
चमत्कार ही विशेषकर होता है । जसे--(का-यप्रकाश उ० १ उदा० ५)- 

विनिगत मानदमात्मर्मा दराद्‌ भव युपश्नुत्य यहचयाऽपि यम्‌ । 

ससश्रमे द्रद्रतपातितागला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 

प्र्थाति (शत्रुर का) मान मदन करने वाले जिस (हयग्रीव) को श्रपने 
भवन से बिना किसी उदैष्य के (यो ही इच्छानुसार) ही निकला हृश्रा सुनकर 
घबराहट के साथ जिसकी श्रगला गिरादी गर्ईथी एेसी श्रमयवती (मानो) भय के 
कारणा श्राख बद को हुई सी प्रतीत होनी थी । 

यहा उग्प्क्षा प्रलद्धार वाच्यहै उसी मे कवि का तात्पय है भ्रौर वही 
चमत्कारकं है । यद्यपि हयग्रीव की वीरता भी भलकती है तथापि वहु स्फुटतया 
प्रतीत नही होती । भ्र यहु चित्रकायदहै। 

उसष्वनिकेदो भेद है--(१) विवक्षितवाच्य श्रौर (२) भ्रविवक्षितवाच्य 
श्रविवशितवाच्य ध्वनि भीदो प्रकार को है--श्रत्य-ततिरस्कृतवाच्य भ्रौर श्र्थातर 
सक्रमित वाच्य । चिवश्ितवाच्य ध्वनि मीडे प्रकार की है--श्रसलक्ष्यक्रम श्रौर 
सलक्ष्यक्रम -यङ्खच । जब रस घ्रादि की प्रधान रूपसे प्रतीति होती है तो भरसलक्ष्य 
क्रम ध्वनि होतीहै। कितु जब इनको (किसी वाच्या व्यङ्य श्रय के) ध्ख 
रूप मे प्रतीति होती है तो रस्वद श्रलङ्खार होता है । 

दिप्यणी--(१) ध्व यालोक तथा लोचन (२१२) काण प्र० (४२४२५) 
सा० द० (४२३४) । (२) ध्वनि कायक भ्रनेक प्रकारै । यहा उनमे से चार 
मुख्य भेदो का उल्लेख किया गया है । प्रथमत ध्वनि के दो भेद होते है--(1) भ्रवि 
वक्षितवाच्य श्रौर (11) विवक्षितवाच्य (१) श्रविवक्षितवाच्य वह ध्वनि है जहा 
वक्ता का तात्पय वाच्याथ मे नही होता । वाच्याथ बाधित दहो जाता है तथा लक्ष्या 
करा बोघ कराताहुश्रा व्यज्ञयाथ कौ प्रतीति करता दहै) इस ध्वनि को लक्षणामूलक 
ध्वनि भी कहते है । यह्‌ भ्रविवक्षितवाच्य ध्वनि दो प्रकार की होती है--(क) भ्र्था 
न्तरसक्रभित तथा (ख) भ्रत्य-ततिरस्करृत । 

(क) श्र्थातरसक्रमिते मे वाच्याथ प्रपते रूप मे बाधित होकर श्रपने प्रथ 
की सिद्धि के लिये दूसरे श्रथ मे परिणत हो जातादहै। वहु श्रथ क्राल्याय न करते 
हुए ही दूसरे भथ मे सक्गमित हता है श्रत यह ध्वनि उपादानलक्षणा के स्थलो परर 
होती दै । जसे- 

त्वामस्मि वच्मि विदुषा समवायोऽव तिष्ठति । 

भ्रात्मीया मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत ॥ 


चतुथ प्रकाश ३२६१ 


भर्थात्‌ मै तुम्हे यह्‌ बतलाता हँ किं यहा पण्डितो का समुदाय उपस्थित दै 
इमलिये तुम भ्रपनी बुद्धि का प्राश्य लेकर सावधानी से -यवहार करना । यहा पर 
वच्मि काश्रथदहै कहना कितु जब वह्‌ कहही रहारहै तौ कटहूणा ह (वत्मि) 
यह्‌ कथन व्यथ है भ्रौर इसका लक्ष्याथ लिया जाता है--(वेच्मि=उपन्शिमि) 
उपदेश करता हु । इस लक्ष्याथके द्वारा हितकारिता -यद्खबदहै। (ख) भ्रत्यत- 
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि मे वाच्याथ बाधित होकर तिरस्कृत हो जाताहै उसका त्याग 
कर दिया जातादहै प्रौर वह लक्ष्याथ का बोध कराता हुप्रा -यद्खय श्रथकी प्रतीति 
कराता है । एसा उपादानलक्षणा से भिन लक्षणा के स्थल पर होता है जसे- 

उपकृत बहू तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 

विदधदीहशमेव सदा सखे पसुखितमास्व तत॒ शरदा शतम्‌ ॥ 

प्र्थात्‌ हे मित्र प्रापने बहुत उपकार क्ियादहै। इस विषयमे क्या कहा 
जाये अ्रापने तो केवल सज्जनता दिखला्ई है । इसलिये एे्राही करते हुए सकडो 
वर्षो तक सुखपूवकर रहो । श्रनेक भ्रपकारोसे पीडित किसी न्यक्ति की प्रपने श्रपकारी 
के प्रति यह उक्ति है श्रत उपकृतम्‌ इयादिका वाच्याथ बाधित होकर विपरीत 
ग्रथ को लक्षित करता है भ्र्थात्‌ उपकृतम्‌ का लक्ष्याथ होता है--घ्रपकृतम्‌ । 
इसी प्रकार सुजनता" इत्यादि का लक्ष्याथ दूजनता प्रादि हो जाता है। भ्रौर यहा 
भ्रपकार की श्रधिकता -यद्खयाथ होता है। 

(1) विवक्षितवाच्य श्रथवा विवक्षितायपरवाच्य ध्वनि--यहाँं वाच्याथ 
विवक्षित (== तात्पय का विषय) तो होताहै किंतु वहं श्रपनेसे भ्रधिक रमणीय 
न्यङ्खय श्रथ की प्रतीति कराने मे तत्परौ जातादहै। यहु भ्रभिधामभूला -यञ्जना 
दारा यञ्च श्रथ की प्रतीति हुभ्रा करतीहै श्रत इसध्वतिको भ्रभिधामूलक ध्वनि 
भी कहते है। यह भी दो प्रकार की होती है-(क) श्रसलक्षयक्रमयद्खच 
(ख) सलक्ष्यक्रमन्य ज्य । 

(क) भ्रघलक्ष्यक्रमनव्यद्धच--दसमे वाच्याथ से व्यङ्खयाथ तक पहुचने का 
क्रम लक्षित नही हृश्रा करता । नहा रस श्रादि यङ्खय होते है वहा यहु ध्वनि 
होती है । जसे श्रागे (उदा० २६२ इत्यादि) शृद्खार शरदि रसो के उदाहरणो मे, 
घ्वनिवादी की हृष्टि से रसध्वनि है । 

(ख) सलक्ष्यक्रमव्यद्धश्र--यह ध्वनि श्रतेक प्रकार की होती है! इसमे 
वान्याथ से व्यङ्खच्ाथ तक पहुचे का क्रम स्पष्टत लक्षित हुभरा करता है । जसे-~ 

निरपादानमसम्भारमभित्तावेव तं वते । 

जगच्चित्र नमस्तस्म कलाश्लाघ्यष्य शूलिने ॥ 

भर्थात निना तुलिका रादि उपकरण सामग्री के तथा बिना श्राधार के 
विविध भ्राकारके ससार का निर्माण करने वाने उस चद्रकला से शोभायमान 
शिव के लिये प्रणाम है। यहा कलाकार उपमान है तथा शिव उपमेय है । उपमान 
की श्रपेक्षा उपमेय क्रा उप्कष प्रकट हो रहा है (व्यद्धय है) । भरत यहा व्यतिरेक 
प्रलद्भार पड्वदहै। (विशेष द्र° का० प्र० तथा सा० द०)। 


३३२ 1 दशरूपकम्‌ 


न्क ज्कोनन्कन्की- ग नकिनछि कीन्कीिन्न नवीयो निन कोम कके द) नोन "हकः छण कोनक- नडः हिन्व न्मन नोन्न किन 
भ्रत्रोच्यते-- 
(४६) वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धस्था वा यथा क्रिया। 
वाक्याथ कारकंयु क्ता स्थायी भावस्तथेतर ॥३७॥। 





(३) प्राधान्येन भ्रतीतौ रसवदलङ्धार -जहा रस श्रादि की प्रतीति 
प्रधान रूप से होती है वहा रस ध्वनिभ्रादि हुभ्रा कन्तीदहै कितु जब रस श्रादि 
किसी वाच्य या व्य्खुध प्रथके भ्रद्ख होकर श्रात है तो रसवत श्रल्भूार श्रादि 
कहलाते है जसे (महा० स्त्रीपव श्र° २४}- 

श्रय स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदन । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्र सन केर ॥ 

यहा रणभूमिमे कट कर भिरे हुए भूरिश्रवा के हाथको ल्चेकर उसकी 
पत्नी विलाप कररहीदहै। यहाँ करेणरस कौ प्रधानता है। पूर्वानुभूत श्बुद्खार का 
वह स्मरण कर रहीदहै। श्यृद्खार रस कर्ण का भ्रद्ख है। श्रत यहा रसवत 
भ्रलद्धुार है । मम्मटने गुणीभूत यद्धचकेसदभमे इसका निदेश कियाहै (का 
भ्र० ५ श्रपरस्याद्ख गुणीभूत-यङ्गचघ। । 

इस प्रकार ध्वनिवादी के मत मे रस भ्रादि व्यज्य है श्रौर का-य उनका 
व्यञ्जक है । काव्य से व्यञ्जना वृत्तिकेद्रारादही रसभ्रादि की प्रतीति होती है। 
कितु धनञ्जय तथा धनिक इस मत को स्वीकार नही करते । श्रत ॒ध्वनिवादी के 
बल को पूवपक् मे रखकर भ्रपना सिद्धात बतलाते है - 
दश्ञरूपककार का सिद्धमत (रसभ्रादि तथः काव्यमे भाप भावकं सम्ब्रध) 

इस तिष्य मे कहते है-- 

जिस प्रकार (शब्दो दारा) वाच्य भ्रथवा प्रकरण ्रादिके दारा 
बुद्धि मे स्थित क्रिया ही कारको से युक्त होकर वाक्यका श्रय हृश्रा करती 
है उसी प्रकारभ्रयो (विभाव भाद) से युक्त होकर स्थायं सावमभी 
वाक्याथ होता है ॥३७\ 

टिष्पणी-- यहा धनञ्जय ने यह्‌ दिखलाया है किं रति भ्रादिभाव यारस 
कान्यके वाक्याथहीहोतेहै रतिश्रादि भवश्रौर का-यमे व्यज्य यञ्जकं भावं 
सम्बध नही ह्येता काथसेभिन लौकिकं वाक्यो के हष्टातद्रारया इस मतन्य 
को स्पष्ट फिया गया है । सीमासक के श्रनु्ार वाक्यकेश्रथमे क्रिया कौ प्रधानता 
होत्ती है । कारकोसेर्भ्रावत्रङ्गियाही वाक्यका श्रथ होतीहै। श्रोता को क्रिया 
काज्ञानदोप्रकारसेहो सकतादहै। कहीतो वाक्यमे क्रियावाचक पदका प्रयोग 
होता है, जसे भामभ्याज' (गाय लाप्रो)। यहा क्रिया श्रभ्थाज (लाभ्रो) पद की 
वाच्य है । कही क्रियावाचक पदकाप्रमोगतो सहीहोता फिरभीप्रकरणके द्वा 
वा सकैत प्रादिसे धोत्ताकोक्रियाकानोधहौ जातादहै, जततेकिसी ने कहा द्वार 
दवारम (द्वारकोद्वारकमे)। यहाप्रकरण पेया सकेवस्रे श्रोता "बन्दकरो शस 
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च-- हार द्वारम ईत्यादिष स्वश-दोपादानात््रकरणादिवशाद्‌ बुदधिर्षनवेशिनी क्रियव 
कारकोपचिता वाक्याथस्तथा क) -येष्वपि क्वचिते स्वश दोपादानात प्रीत्य नवोढा प्रिया 
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क्रिय) को समभ लेता है। इन दोनो ही स्थलोमे कारको से श्रवत होकर क्रिय। 
ही वाक्याथ मानी जाती है । श्रथवा कषये करि प्रथमत कारक पदो तथा किया पद 
का पदाथबोध हो जाता है फिर कारके-पदके श्र्थोसे अवत क्रिया पदका 
ग्रथ थाना जाता है। यही वाक्याथ है जसा करि भ्रभिहिताव+वादी मीमासक 
मानते है । 

काय मे भी यही बातदहै। प्रथमत काव्य के वशनो द्वारा विभाव ब्नादि 
का पृथक पृथक बोध होता है! वह पदाथ बोध के समानहै। फिर विभाव भ्रदिसे 
ससूष्ट स्थायी भाव का बोध होताहै। वह वाकष्याथबोधके समानदहै। उपयु क्त 
क्रिया बोध के समान स्थायी भावके बोधम भी दो श्रवस्याए हो सकती ह~ [क) 
कभी तो स्थायी भाव को शब्डो द्वारा कषा जाता है जसे प्रीय नवोढा प्रिया यहा 
प्रीति शब्द के द्वारा ^रति भावः का बोध होता है। (ख) कभी स्थायी भाव को 
शदो द्वारा तही कहा जाता भ्रपितु (1) यातो भ्रनुराग श्ादिके वणन कै प्रकरणं से 
भोताके मनमे रति प्रादि भाव प्रस्फुरित हौजाता है श्रथवा (1) किसी रति ्रादि 
भाव के साथ नियम से रहने वले (नियत) जो विभाव प्नूमाव तथां 
सञ्चारी भाव है उनका काव्यमे वरान होता दहै। श्रोता यह जानतादहैकरिये 
विभाव भ्रादि तोरति भावके बिना नही रहते) रत॒ उसके मनमे रति भ्रादि 
भावस्फुरितहोजाताहै। कायोके शदोकेद्राराया प्रकरणाश्रादिसेश्रोताके 
चित्त मे स्पुरित्त हो जने वाला वह स्थायी भाव काच्य्वेर्वाएित विभाव श्रादि से 
पष्ट हो जाया करता है । पुष्ट हुमा रति श्रादि स्थायी भावहीश्बृद्धार श्रादि रस 
कहलाता है । इस प्रकारकायमे विभाव प्रादि का बोध पदाथ स्थानीयहै। रौर 
विभाव भ्रादि से भवते स्थायी भावकी प्रतीति वाक्याथके रूपमे है| धनिक 
ने बतलाया है कि वाक्याथ बोध कै समान तापय वृत्तिसेही विभाव श्रादिसे 
स्थायी माव ( ==रस) की प्रतीति हो जाती है। रस गोध के लिये -यञ्जना वृक्तिकी 
कल्पना भ्रावश्यक नही है । इसका युक्ति युक्त वणन प्रागे किया जा रहा है । 

निस भ्रकार गाय लाभ्रोः इत्यादि निनने (अभ्याज लाश्रो क्रिया कां 
पयोग किया जाताहै तथा हार कोटवार को इत्यादि जिनमे (बद करो प्रादि) 
क्रिया का प्रयोग नहीं होता-- दोनो प्रकार के लौकिक वावयों मे कमश क्रियः 
वाचकं शच्द के प्रयोग से श्रयवा प्रकरण श्रादिके कारशा बुद्धि मे स्थित होने सत 
स्याही कारको से ्नमवत होकर वाक्य का श्रय हृध्रा करती है उसी प्रकार 
काष्यके विषयमेमी होता है) कहीं तो श्रौ य नवोढा प्रिया इत्यादि मे स्थायी 
माव के वाचक (प्रीति श्रादि) पदकाप्रयोष होने से मौर कहीं प्रकरण श्रादिके 
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चेतसि विपरिवतमानोरप्यादि स्थायी स्वस्वविभावातुभाव यभिचारिभिस्तत्तच्छ 
व्वोपनीत सस्कारपरम्परया पर प्रौहिमानीयमानोरप्यादिवक्िथ । 

न_चाऽपदाथस्य वाक्याथप्व नास्तीति .वाच्यम~कायपयवसायिप्वात्तात्पय 
शक्तं । तथा हि पौरषेयमपौरुषय वाक्य सव कायपरम श्रतप्परव्वैऽनुपादेयत्वादु म 
` त्तादिवाक्यवत । का-यश दाना चा वय-यतिरेकाभ्या निर तिशयपसुखास्वाद यतिरकेण 
प्रतीपाद्यप्रतिपादक्यो प्रवृत्तिविषयया प्रयोजना तरानुपलधे स्वान दोदूभूतिरेव 








दारो ्रयवाकाय मे बशित (श्रमिहित) नियत विभव श्रादि के साथ भ्रविनाभ।व 
सम्बध होने कफे कार सहदय जनो के चित्तम रति भ्राडि स्थायीमाव साक्षात रूप 
से स्फरित होने लगता है (पिपरिवतमान ) 1 वह स्थायी भाव (का-यके) भिनभिन 
श डा हारी प्रकट किये गये श्रपने प्रपते विभाव ध्चरतुमाकश्रौर पनिचारी भावो के 
हारा सस्कार परम्परासे श्रत्यत पृष्ट हो जाता हैश्रौर वही (कायमे) वाक्याथ 
होता है) 

टिप्परणी-- स्वश दोपादानात्‌-क्रियावाचक शद ( =स्वशद) के प्रयोग 
से । ब्ुद्धिसनिवेशिनी-- वृद्ध मे स्थित्त । स्वशब्दोपादानात-रति भ्रादि स्थायी भाव 
के वाचकश द (स्वश-द) के प्रयोग से । नियताभिति० किसी रस क साथ नियत 
तथा काय शब्दो द्वारा भ्रभिहिति जो विभाव श्रादि उनके साथ श्रविनाभाव सम्बध 
होने के कारण । सस्कारपरम्परणा- विभाव भ्रादि केज्ञान से उत्पन हाने वाले 
सस्कारोकी परम्परासे। भाव यहुहै किका-यशदो केद्राराजो विभाव भ्रादि 
काज्ञान होतादहै वहतो त्रतीयक्षगणमे नष्टहोजातादहै। फिर विभाव प्रादि 
स्थायी भाव को पष्ट कसे कर॒ सकते है ? इसलिये यह मानना चाहिये कि विभाव 
श्रादिके ज्ञान के पश्च'तभी उप्तज्ञान के सस्कारो की परम्परा चलती रहनीदहै। 
उसी सस्कार परम्परा स रति श्रादि भाव पुष्ट हृभ्रा करता है । वाक्याथ -=साक्षात 
रूपसेक्रायके वाक्यो का श्रथ रहै नो तात्पय वृत्ति से जाना जाता है। 

(शद्धा) यदि कोई कहे फि रस ध्ादि षदोंके श्रथ (पथ नहीं हे श्रत 
वे वाक्य के श्रय (वाक्याथ) मी नहींहो सक्ते (क्थोकि पदार्थों के समगसेही 
वाक्याथ बनता है) । (समाधान) यहु कथन ठीक नहीं क्योकि ताप्पय शक्तिकी 
विर्धाति काय (प्रवत्ति था निवत्ति रूष प्रयोजन)मेही हृभ्रा करती है। माव यह 
है किदो प्रकार के वाक्य होते है--पौरषेय तथा श्रपौरषय । उन सवका तात्य 
कायमे ही होता है। यदि किसी वाक्यका तात्पयकायमेनहो तो बह ग्राह्य 
ही न होगा, जसे पागलो कौ बात ग्राह्य नहीं होती । भ्रौर काम्यके शन्बेंकती 
प्रवति क दिषय जो प्रतिपादक (विभाव श्रादि) तथा प्रतिपाद्य (रति प्रादि 
स्थायी माव) ह उनका भ्रःवय व्यतिरेक के द्रारा निरतिशय श्रालवानुभूतके 
श्रतिरिक्त कों श्रय प्रयोजन दखल नहीं देता । इसलिये श्रपनेश्रानदणी 
भ्रनुभूति कराना ही उनका प्रयोजन (काय) निश्चित क्था जता है (उसमे ही 
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कायत्वेनवूधायते । तदुद्भरुतिनिसित्तत्व च विमावादिससृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, 
प्रतो ववक्यस्याभिधानशक्तिस्तेन तेन रसेनाऽऽकृष्यमाणा तत्तच्स्वाथपिषक्षितावा तरवि 
मावादिगप्रतिपादनद्राय स्वपयवमायितामानीयते। तत्र विभावादय पदाथस्यानीया 
स्तत्ससूष्टो रप्यादिवक्िपराथ । तदेतत्काव्यवाक्य यदीय ताविमौ पदोधवाक्यार्थो | 


काम्य शब्दो का तात्पय है) । ध्नौर विभाव शादि के ससग से युक्त स्थायी मावको 
ही उक्त भ्रानदानुभृति का निभित्त माना जाता है । इस प्रकार काव्य वाक्योकोनो 
भ्रथ कथन की शक्ति (तात्य शक्ति) है बहभिन भिन्न रसोके हारा भ्रपनी भोर 
भ्रष्ट कर ली जती है तथा श्रपने भिननिन श्रथ के लिएु भ्रपेक्षितत जो विभाव 
प्रादि है उनके प्रतिपादनके द्वारा उस (तात्य शक्ति) की परिसमाप्त श्रपने (मिन 
भिन रसके) स्वस्पमे करली जाती है (्र्थात्‌ कान्य के वाक्यो की तात्पय शक्ति 
भिनमिन रस के प्रतिपादन मे विभात हृश्रा करती है) । इस प्रक्तिथामे विभाव 
ध्रादितो पदार्थो (पदकेभ्र्थो) के स्थानमेरहै श्नौर उनसे र्भा वत (तत्ससरष्ट) रति 
रादि माव वाक्याथ) यहुरेसाकापवाक्यहौी है जिसके ये (विभाव श्रादि) पदाथ 
है तथा (रति भ्रादि स्थायी मब) वाक्याथ है । 


टिपरणी (१--) कायपरम्‌-- काय का प्रथ है--भाव भावना तथा श्रपुव । 
वयाकरण मष्टुमीमासक तथा प्रमाकरमतानुयायी मीमासक तीनो के श्रतुषारही 
वाक्य कायपरक है, कितु प्रथम मतमे कायन क्रिया (भाव) वाक्य मे क्रियाकी 
प्रधानता होती है । द्वितीय मत मे काय ==सुख्य विधेय (भावना) मेही तात्य होता 
है वही वक्ष्य काश्रथ होता है। तनीय मत मे काय =ग्रपूव इमे वाक्य का 
तात्पय होता दै! यहौ भाहुमी मासक के मत से काय मुख्य प्रयोजन (भावना) को 
वाक्याथ कहा गया है (भावनव वाक्याथ पतत्रवा० प° ४४५) । मि० प्रकरण 
पञ्चिका पु० ३७६ टि० । 


(२) श्रतत्परत्वे--कायपरकं न होने पर । का घशब्दान्त प्रवत्तिविष्ययो 
प्रतिपाद्यप्रतिषादकयो ० इत्यादि श्रवयहै। कायेस्थायी वा रसौ वा प्रतिपाद्यो 
विभावादिश्च प्रतिपादक (प्रभा) 


स्वान दोद्भूतिरेव०--घपने श्रन द की भ्रनुभूति करानादही काय के शदो 
का प्रयोजन है। यही काव्यं वाक्य का कायदहै जो तात्य का विषयदहै तथा 
वाक्याथ हीदहै। यह ब्रानदानुभूति ही स्सदहै। विभाव श्रादिसेभ्रवत स्थायी 
भाव उसका निमित्त है) भरत विभाव श्रादि पदाथ के समानर्है श्रौर विभाव प्नादि 
से सृष्ट स्थायी भाव वाक्याथ है । च्वानद=्रात्मानद द° श्राभे (४४३) स्वाद 
का धाथसम्भेदादत्मानदसमुद्मन । 


३१३६ | दशरूपक्रम्‌ 
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न चव सति गीतादिवःसुखजनकत्येऽपि वाच्यवाचकभावानूुपयोग विशिष्ट 
विभावादिसामग्रीवदुषामेव तवाविधरप्यादिभावमावतामव स्वान-दोद्भूते । तदने 
नातिग्रसद्खोऽपि निरस्ते । 





(प्रश्न) यदि काव्य भरन दोदभूति का निमित्त है (एव सति) बतो वह भी 
गीत शभ्रादि के समान (श्रथ जाने विनाही) रनद का जनक हो सकता है फिर 
उसमे वाच्य वाचक माव का कोई उपयोग न होगा । (उत्तर) यहु कथन ठीक नहीं, 
क्थोकि जो व्यक्ति विशेष प्रकार की विभाव श्रादि सामग्री को जानते है तथा उस 
मकार की रततिश्रादिकी मावना से युक्तहै उहैहीकायके भ्रानद की श्रनुभति 
हृश्रा करती है) इस प्रकार इस कथन से (प्रतिक जनोको मी काय से वाच्य 
वाचक भाव के हारा रसास्वाद होने लगेगा इस श्रतिप्रषद्ध कामी निराकरण 
हो गथा । 


रिप्पणी (१)--यहा रसास्वाद के दो निमित्त ब-लाये गयं है--(1) किसी 
रस के विभाव प्रादि काज्ञान प्रौर (7, सहृदय के चित्त मे रसास्वादन योग्य रति 
भरादि की भावना होना। भाय यहद कि विभावश्रादिकाज्ञानकायसे होतादहै 
काय के शब्द ही विभाव भ्रादि को बतलातेहै अरत वे वष्वक दहै भ्रीर विभाव 
भादि उनके वाच्य है। इसलिए रसानुभरति मे वाच्य वाचक भाव का उपयोग है। 
जिस भकार किसी शास्त्रीय सगीतमे राग लयश्रादिसे ही सामाजिको को श्रानद 
की प्राप्ति हो जाती दहै वह वाच्य वाचकभाव का कोई उपयोग नदी होता उस 
प्रकारकी बातकायमेनहीदहै। दूसरी बात यहहै कि भ्बृद्खार श्रादि रस्का 
प्रास्व दन उहीदह्ीताहै जिनके हृदय मे उस प्रकार की रतिं श्रादि भावना होती 
है । इसलिये जो केवल काय का श्रथ समभमतेद्धै किसी रसास्वादन योग्य रति 
भरादिक्री भावनासे युक्त नही उहेकाय क्रा रसास्वादन नही हो सकता (मि 
न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम्‌ सा०द०३२८)। इम प्रकार दोनो 
समुदित रूप से (मिलकर) रसास्तव्रादनके कारण है । (२) विशिष्टविगादादिसमग्री-- 
प्प्येक रस मे नियत विभाव प्रादि सामग्री । वथाचिध०्--रम के श्रास्वादन के 
योग्य, भाव यहहै कि यदि किरी के चित्त मे रति ग्राद्धिको भायना दबसरूपमे है 
तौ उसे रसास्वादन नही हो सकता । यदि वह भावना रक्तास्वादन के योग्य होमी 
तमी र्सास्वादन हो सक्रेगा (मि० स्थाय्यनुमानिऽभ्यासपाटववतामू का० प्र° वृत्ति 
४२८ } । भ्रनेन--ईस नियम से फि उस प्रकार की रति ध्रादि भावना से युक्त जनो 
कोही काव्ये प्रानद की प्रनुधूति होती दै। भ्रतिग्रसद्ख--भ्रनिष्ट की प्राप्ति 
भ्ररसिक्र जनो क्रो रसास्वादन होता है यह्‌ मानना भ्रभीष्ट नही । कितु यदि केवल 
वाच्य वाचक भावकरेद्राराही रसास्वादनहोण तो उह भी होने लगेगा, यही 
भ्रतिश्रसद्खं है। 


चतुथं प्रकाश ३३७ 


> 
ई्दशि च वाक्याथनिष्परखे परिकल्पिताभिभादिशक्तिवगेनवं समस्तवाक्थार्था 
वगते शक्त्य तरपरिकल्पन प्रयास यथावोचाम कायनिराय-- 
तातपर्थानतिरेकास्च -यञ्जनीयस्य नध्वमि । 
क्रिमुक्त स्यादश्रुताथतात्प्ेऽ योक्तिरूपिखि ।१॥ 
विष भक्षय पूर्वो यश्चव परमुतादिषु, 
प्रसज्यते प्रधानत्वं दू ध्वन्निव केन वायते ॥‡ 


इस प्रक।(र के वक्याथ का भिशय हो जाने पर स्वीकृत (परिरल्पित) 
भिधा (तात्पय, लक्षणा) शक्तिके द्वारा ही सब प्रकार के वाक्याथ नचा बोध ही 
जाता है । इसलिये घ्र य शक्ति (व्यञ्जना) की कल्यना केवल (-यथ का) प्रयास 
ही है । जसा कि हमने का यनिकय नामकम्रथमे बतावा है- 

व्यद्खय कहू जानि वाला श्रथ ( प्रञ्जगीय) तात्पय प्रयसे निन नहीं होता) 
भरत कोई यञ्जना नामक बत्ति (ध्वनि) नय॑होतौी (नही ध्वनि नामके कव्य ही 
होता ह) । 

टिप्पणी (१)--ईहशि- सभी वाक्य कायपरक होते है काय (प्रवत्ति निवत्त 
रूप प्रयोजन) का बोघ तात्य श्क्तिसेहीहो जाया करताहै श्रौर तात्य श्रक्ति 
दारा बोध्य प्रथ वाक्याथहीहौताहै। रस (ग्रान दोदृभ्रूति) भी काप्रवाक्यो का 
काय दवै उसका बोघ ताप्पय श्क्तिसंहीदहो सकता> श्रत वहु वाक्धाथ दही है- 
इस प्रकार के वाक्याथ का निरूपण करने पर। परिकरिपन--पसकल्प्रसिद्ध (प्रभा) 
सवके द्रया जानी रई । श्र्भिवादि--प्रभिधा तताय त्था लक्षणा । संमस्तवाक्या 
थावगने - मब प्रकारके वाक्याथ का बोध हौ जानेरे श्रर्थात्‌ रस प्रादि धी 
वाक्याथ हैँ भ्रौर उनका बोध भी मानी गई शक्यो क श्राधार पर ही हो सकता 
है । (२) का यनिरणएय०-- यह्‌ घनिक्काकायशास्तेसम्बधीम्र थ श्रय श्रनुपलन्ध 
है। (३) त्ण्या०--इस पक्तिमे धनिक ने अ्रपने मनकास्यापना कीदटहै। -यद्च 
फटे जाने वले प्रय का तात्पपथिमेही अ्रपर्भावि हो जान ह श्रत उसके बोध केलिये 
यञ्जना वत्ति को मानने की प्रावश्यकता नही । धवति -- व्यञ्जना प्रवा वह का-य 
जिसमे प्रद्धघ अ्रथ की प्रधानता होती है। 

(धनिक की स्थापना मे ध्वनिबादी की शद्धुा)--यदि वनि ( पञ्जना) 
नहीं होती तो जह ्रयुक्त (श्रत) शब्दो फे (वाच्य) श्रय मे तात्वय नहीं दहं 
सकता उस श्र योक्ति रूप वाक्यकरे विषयमे भ्रपक्या कहेगे ? [जते कंस्त्व भो 

मा विद्धि शाखोटकम्‌' ऊपर उदा ५१६, इत्यादि] ।१।। इसी प्रकार ज्वं 
पिता श्रादि एक श्य।क्त (पुव } दूसरे व्यक्ति (पर) पुत्र श्रादिसे कुता है कि विष 
खालोः वहा (इसङे घर खाना विष खनेसे मो बुरा है इत्यादि) प्रतीयमान श्रथ 
की अघानता के कारा वह्‌ (वार्वय) ध्यनि होगा उसे कौन रोक सक्ता है ।२॥ 
इस प्रकार (ष्दनि श्रौर ता्पर्याथ कास्पष्टमभ है) यदि वक्थ ध्रपते धथ मे 


२३८ ॥ दशरूपकम्‌ 
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घ्वनिर्चेत्स्वाथविश्रा तं वाक्यसर्था तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्व प्वविश्रा-तौ 
तनं विश्वा प्यसस्भवाद्‌ | ३॥ 
एतावत्येव विश्राततस्तात्पयस्येति किकृतम्‌ । 
यावत्कायप्रसारिष्वात्तातय न तुलाधतम्‌ु ।।४।। 
श्रम धार्मिक विश्च धिति भ्रमिकरृतास्पदम्‌ । 
नि-यवित्ति कथ वाक्य निषेधसुपसतपति ।।५। 


परिसमाप्त (चिधा-त) होकर भी भ्र-यश्रयका बोधकहोताहैि तो वहु ह्ितीय श्रथ 
ध्वनि { पञ्च) होता है, कितु यदि वाक्य श्रपने श्रथमे विश्नातं नही होता भ्रौर 
(शरपनी विशाति फे लिये) किसी भ्र यश्रथकामी बोधकरादेताहैतोव्हश्रय भ्र 
ताप्पर्थाथ होता है । 

टिप्पणी--घनिक की स्थापनाके विरोध मे घ्वनिवादी की यृक्तिया इस 
प्रकार दै --(1) नातयका श्रथदहै वक्ता की इच्खा। ताप्पय किसी चेतन का 
होता है जड का नही । भरत जहा जड वस्तु को सम्प्रौधित करके प्रयोक्ति रूप 
वाक्य कहा जाता है ्रौर उसे किसी श्रन्य श्रथ की प्रतीति होती है वहा प्रतीयमान 
भ्रथ को तात्पर्याथ नही कहा जा सकता जपे उपर उदा० २१६ मे शाखोथक वक्ष 
के प्रति जो सवादहै उसमे निर्वेद कौ प्रतीति हो रहीहै वहु ताप्पर्याथ कसे 
होगी ? (1) विष भुडक्ष्व इट्यादि (ऊपर पृ ३२६) मे प्रतीयमान (-यद्खय) 
प्रथ है-- इसके घर भोजन करना विष खनेसेभीबुराहैः श्रौर, यही श्रथ प्रधान 
है । जहा व्यद्खच्य श्रथ की प्रधानता होती है वह काय ध्वनि होतादहै। यह्‌ व्यद्खय 
ग्रथ तापर्याथ हो नही सकता यहु ऊपर कहा जा चुकादहै। (गण) ध्वनि श्रौर 
ताप्पर्याथ मे स्पष्ट भेद भी है (व्र० भ्रनुवाद)। श्रत ध्वनि का तात्प्थाथमे भ्र तभवि 
नही हो सक्ता । 

[ध्वनिवादी की शङ्खा का समाधान तन इत्यादि --य्ह॒ कथन ठीक नही 
क्योकि वाक्य के श्रथ की (तब तक) विश्नान्ति नहींहो घकती (जब तक कि 
समस्त तात्पय का बोधन हो जाये) ।॥३।। केवल इतने (नियत) धथ मेही तात्पय 
क्रो विरात हो जाती है इसका नियम किसने घना द्या? वस्तुत काय 
(प्रवत्ति निवत्ति रूप प्रयोजन) फे बोध पयत तात्पय शक्ति का प्रसार होता 
है वहं तरार पर तोला नहीं ग्या (कि यहीं तक ताप्य का विषयहै भ्र 
नहीं) ॥४॥ 

श्रौर (ध्वनिवादोकाजोयह प्रश्न कि) हे धार्मिक निश्चित होकर 
श्रमणा करा यहाँ चमणक्ियाका ही प्रतिपादन किया गयाहै, इस वाक्य मे 
निषेधवाचक कोई पद नहीं ( निर््यावत्ति) है फिर यह वाक्य मरण के निषेध श्रयमे 


कमे जा सकता है ? (ध्वतिवादीके मतम तो निषेध श्रय व्यञ्जनाद्रराप्रतीत हो 
जाता है) ।५।। 


चतुथ प्रकाश ३३९ 
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प्रतिपाद्यस्य विश्रातिरपेक्षापूरणाद्यदि । 
वस्तुविर्वाक्षत्तप्राप्तेरविश्चानि न वा कथम ।|६।) 
पौर्षयस्य वाक्यस्य विवक्षापरत तरता । 
वक्त्रभिप्रततात्पयमत कायस्य युज्यते ७1} इति । 


(इस पर धनिक का उत्तर है) यदि शसम धासिक हप्यादि मे (श्रोता की) 
श्राकक्षा पुर हो जाने के कारे (ध्वनिवादी के अनुसार) ता षय (प्रतिपाद्य) श्रय 
कौ परिसमाप्ति (विधातति) मानौ जती है तो वक्ता के विवक्षित श्रथ की प्राप्ति न 
होने के कार यहा तात्य की श्रविर्धा ति क्यो नहीं मानी जा सकती ? ।,६॥ 

किञ्च मनुष्यो के समी वाक्य विवक्नाकेश्रगीन होते ह (कु कहने कौ इच्छा 
से ही मनुष्य वाक्य का प्रणोग करता है) । इपलिये वक्ता के धमिध्रत प्रथ मे ही 
चाक्य का तात्पय मानना उचित है ।\७1। 

टिष्पणी--( १) धनिक का श्राशय यह है-- (1) विवक्षित श्रथ का पूणातया बोध 
कराये बिना तात्पर्यथि की विर्श्राति नही होती । म्रीर, वक्यकंद्वारा जो कृच भी 
प्रतिपादन किया जाता है वहु उसके तात्पर्याथकेही ग्रतेगते है । यहु नही कहा जां 
सकता कि वाक्य का ताप्पय यी तकहै श्रागे नही (तन्न तुलाघतम)। (1 श्रम 
धासिक इत्यादिमे जो ष्वनिवादीने कहा है कि श्रोता की श्राकाक्षा विधि श्रथ 
(निश्चित होकर भ्रमण करो) मे पणदहो जाती > उसके पश्चात्‌ होने वालाजो निषध 
भ्रथ (यहा कभी न श्राना) है वहु "यद्खच है। यह कथन भः ठीक नही वेयोकि वक्ता 
का विवक्षित भ्रथतो पूण नही हाता । वहाँ वक्ता है एर कूलटा स्त्री उसका विवक्षितं 
श्रथ है--तुम यहा कभी न श्राना । इस निषध श्रय की प्रतीति के बिना वक्ता के 
विवक्षित भ्रथ की परिसमाप्ति नही होती । श्रत यहु निषध श्रथ तत्पर्याथ ही है। 
तात्य भ्थक्रो तिश्वातिन हीने परजो श्रय श्रथ जाना जाता दहै वह तात्पर्याथ 
(तथा वाक्याथ) ही होता द्वै यह क्वनिवादीने भी स्वीकार किया है) इस प्रकार 
यहा भ्रमण निषध ताप्पर्याथ ही होगा यद्य नही । (111) वस्तुत वक्ता करा विवक्षित 
भ्रथ दही तावर्याथ होताहै श्रोता की भ्राकक्षाके पूणो जान सं तातस्य र्पासमाप्त 
नही हो जाता । तथ्य यह है कि वक्ता को जब कुचं कमे को इख्छा (विवक्षा) होती 
है तमी वहु वाक्यकाप्रयौय करता है। श्रत मनुष्यो के वाक्य विवक्षा कै ब्मधीन 
होते ई श्रौर जो विवक्षित श्रथ होताहै उसीमे वाक््यका तात्पयहोता है। काव्य 
वाक्यो के विषयमे भी यही बात दहै । काव्य का ताद्य भी वक्ता (कवि) के भ्रभिप्रेत 
ग्रथमेही होताहै। इसप्रकार रसभ्रादितातर्याथ ही है -ग्ड्खघ नही! (२) 
रसिकृतास्पदम न= श्रमणप्रतिपादकम प्रभा) नि पबित्ति- श्रसण-यावृत्ति रहितम्‌ = 
भ्रमरनिषघबोधकपदरहितम (प्रभा) 1 श्रपेक्षापुरखात = न्क्ताको भ्राकाक्षा पूरा हौ 
जाने के कारण । 


४४० | दशरूपकम्‌ 


पानके पिनकिरकोम गेनवकोःकिर कीः "नकननीव न्कीनन्छिन निन किः निनि [41 नकरः "वीभि" कनः -की>> =" जिन नहिरदौकः -क-वम- को "हे चको जेर््छ्कीः जेिन्न्ीकन्ीः 


ग्रतो न रसादीनां कायेन सह -यद्धच यञ्जकभाव । किं तहि ? भा-यभावक 
सम्बध । का-य हि भावकः, भाया रसादय । ते हि स्वतो भवत एवं भावकेषु 
विशिष्टविभावादिमता कान्येनभायते। 


न चा-यत्र शद, तरेषु भा यभावकलक्षणसम्ब-धाभावात्‌ का यश देष्वपि त्था 
भा-पमिति बाच्यम~-भावनाक्रियावादिभिस्तथाङ्खीकृतप्वात । किञ्च मा चा-यत्र 
तथास्तु भ्र वय-यतिरकाभ्यामिह्‌ तथाऽवगमात । तदुक्तम- 

भावाभिनयसम्ब धा भाव्या त रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादनी भावा विज्ञय नास्ययोक्तृमि ॥ इति । 





धनिकं के मत का उपहार-- 


इस प्रकार रस भादि का कान्य के साथ व्यज्खुय व्यञ्त्रक भावं सम्बध नहींहै। 
फिर इनमे क्या सम्ब-धहै? भाय मावक सम्बध है । काश्य (रस श्रादि का) मावक 
(सावना या भ्रास्वादन कराने वाला) है श्रौर रस श्रादि भाग्य (जिनकी भावनां या 
भ्मास्वादन कराया जये) है। वे (रति श्रादि भाव) सहूद्यो के चित्तमे स्वत 
(स्वभावत }) विद्मने रहते है । भिनभिन रसो के विशष प्रकारके विभाव भ्रार्दि 
का वरान करने वाले काव्य के द्वारा उनकी सावना करा दी जातीहै। 


टिप्पणी - (१) श्रत इत्यादि मे धनिक ने भ्रपने दस मत का उपसहार किया 
हैकरिरसश्रादितथा काय मे भाय भावकं सम्बध है। (२) स्वतो मवत == 
सहूदयो के चित्त मे स्वभावत रहते हुये । इससे विदित होता है किं भ्रभिनवगुप्त से 
पहिले ही धनिक ने यहु स्पष्ट कर दिया था किं सहूदयो के चित्तमे रति श्रादि भाव 
विद्यमन रहा करते हैँ ।कायोकेद्रारा भावित होकर उही का भ्रास्वादन किया 
जाया करता है । (३) भावकेषु-सहूदयो मे सहृदय को भी भावक कहा है । काव्य 
तो भावना (चवा भ्रास्वादन) करने वाला है श्रत भावकदहै कितु सहूदय जन 
भावना करने वाले है इसलिये भावक कहलाते हैँ । 


प्रशनहो सकता है कि सरे स्थलो पर (व्याकरण श्रादि के) ध्न्य शब्दो 
मे तो भाव्य भावक र्य सम्बध नहीं होता रत काव्यके शब्गोमे मी वहु भम्बवष 
नहीं माना जा सक्ता । किं तु यह्‌ ठीक नहीं क्थोकि मवनाके ङ्प मे क्रिया को 
मानने वालो (मीमासको) नेभ्यत्रमी (शदोमे) भाव्य मावकं सम्बध स्वीकारः 
किया है। दूसरी बात यह मीदहै कि चहिभ्रयत्र भाग्य भावक सम्बध न भीहो 
तथापि यहाँ (काव मे) श्वय व्यतिरेकं के द्वारा यह्‌ सम्बध माता जाता है) जता 
कि कहा गया है --(नाटयशास्त्र ७ ३) क्योकि पे (चिन्ता भ्रादि) सामाजिको को 
(इमान) माव तथा श्रसिनय (प्रथवा भाव के भ्रभिनथ) से सम्बध रखने वके रसों 
की भावना कराते हैँ इसलिये नाटय प्रयोक्ता अन इह भाव मानते ह । 


चतुथ प्रकाश ३४१ 
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कथ पुनरगुहीतसम्ब-घेभ्य पदेभ्य स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? लोके तथा 
विधचेष्टायुक्तस्त्रीपु सादिषु रप्याद्यविनाभावदशनादिहापि तथोपनिबघे सति रत्याद्य 
विनाभ्रुतचेष्टादिप्रतिपादकश-दश्रवरादभिधेयाऽविनाभावेन लाक्षखिकी रत्यादिप्रतीति । 
यथा च का-थाथस्य रसभावकत्व तथाञग्र वक्ष्याम । 


टिप्पणी (१) भावनाक्रियावाविभिस तथ द्धीकारात- भादः मीमाप्तक के 
भ्रनुसार क्रिया का म्रथ है- भावना । यहु भावनादो प्रकार की होती है--शाब्दी 
भावना तथा श्रार्थी भावना । शाब्दी भावनाकाभ्रथदहै किसी पुरूष को क्रिया मे 
प्रवृत्त कराने वला विशेषे प्रकारका व्यापार जोवक्ता का श्रभिप्राय कूप व्यापार 
होतादहैतथाशदोमे लिड लकारभ्रादिके द्वारा प्रकट होतांहै (वेदमे वहं शादी 
भावना श-द निष्ठही होती है। । किसी काय मे प्रवृत्त हौकर जब कर्ता फल की 
इच्छा से उसके साधनो का प्रनुष्ठान करवादहैतो यह कर्ता का प्रयत्न ही भार्थी 
भावना है जो श्रास्यात (तिड प्रत्यय) की वाच्य हौती है । इस प्रकार शाठ्नी भावना 
== प्रवतना श्रार्थी भावना = प्रयत्न । जसे स्वगकामो यजतः = स्वग की कामना वाला 
यागसे स्वग कां भावित करं इस वाक्यके द्वारा याग मे प्रवृत्त हूप्रा पुरुष यागसे 
स्वगको भावित करतादहै। यहा याग क्रिया भावक भ्रौर स्वेग भाय है, इसी 
प्रकारकायमेभीकाषथ भावक भ्रौर रस श्रादिभायरहै। (२) भ्रन्वय पतिरेका 
भ्याम्‌- जहा का-यरपस् की चवा होनी दहै वहा काय शब्द श्रवश्य हुमा करते ह 
(श्वय) यदिकायकेशदनहीहोनैतोकायरस् की चक्णा भमी नही होती 


(व्यत्तिरेक) । इस भ्र.वय यतिरेकसेकायकेशदो (= काय)को रस श्रादि का 
भावक मानै जातादहै श्रौर रस ्राणिकोकाय का मान्य । (३) भावाभिनयसंम्ब घान 
--नाटयशास्त्र (७ ३) मे नानाभिनयसम्बद्धान! पाठ है । यद्यपिना० शा० के इस 
श्लोक मे \ चिता श्रादि) भवोको रस का भावकं कहा गया द्वै ल्थापि भावो का बोध 
कराने वाले कायकेशदभीरसके भावक होते है यहु समभा चाहियि। इष 
म्रकारकाय के शद तथा श्रथ दोनो मिलकर रस भ्रादि के भावक होत है । 

(घ्रश्न) [जिन शब्दो का जिन भरथो के साथ सम्ब ध ग्रहा (सङ्कत ग्रह्‌) 
होता है उन शवसे उही ब्र्थोकाबोयहूश्रा करता है यह्‌ नियम है| किन्तु 
रति भ्रादि के साय काव्यके शब्दोकास+वध प्रहु न्ये किया ग्या है ष्िर उन 
शदोंसे (रति श्चावि) स्थाप भावो क्षा बोध क्से हौ सकता है 7 (उत्तर) लोक 
न्ने रति श्रदि ते उत्पतन होने बाली (तथाविध) चेष्टाश्रो से युक्त स्त्री पुरुषो मे 
{खन चेष्टानां का) रति श्रादि स्थायी माव के साथ नियत सम्बध (= भ्रविनामाव) 
देखा जाता है । जबकायमे मी उसो प्रकार का वणन होताहैतो रति श्रष्दि 
भाव के विनान रह सकने वाली जो चेष्टायं हँ उनके वाचक शद सुने जततेर्है 
श्रौर उन शदो के काच्य प्रथ (चेष्ठाश्रो) के साथ नियत रूष से रहने के कारण 
लक्षणा हारा रति श्रायदि भाव की प्रतीतिहो जती है। कक््धाथ रख कमै सावना 
कसे कराता है यह भ्रागे बतलायेभे 1 
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(४ रस स एव स्वाद्यत्वाद्रसिकस्यव वतनात । 
नानुकायस्य वप्तत्वाप्कान्यस्यातप्परप्वत ॥३८॥ 
द्रष्ट प्रतोतिर्ब्रीडर्घ्यारागद्रं षप्रसद्खत । 
लौकिकस्य स्वरमणीसयुक्तस्येव दशनात ।।२९॥ 


टिप्पणी - तथाविधचेष्ठा --रतिभ्रादि भावस उत्पन होने वाली चेष्टा 
भ्रनुभाव इत्याद । रत्याद्यविनामावदशनात ०-- इत्यादि मे मीमासक की प्रक्रिया के 
ध्नुसार यह्‌ दिखलाया गयादहैकिकायकेशदोसे लक्षणा द्वारा रति श्रादि भावो 
की प्रतीति होती है । कुमारिल भटके भ्रनूस्ार प्रभिधेयाविनाभरूतप्रतीतिलक्षरणोच्यते 
(मि० का०प्र० २१२) यह्‌ लभणाका स्वह्पहै। प्रथमत रति श्रादिसे उत्पत 
होने वाली चेष्टाप्रो से युक्त स्त्री पुरुषोमे इस प्रकार के भविनाभाव सम्ब-ध (व्याप्ति) 
क ग्रहण कियाजाताहैकिमे चेष्टाए रति भ्रादि भावके बिना नही हृश्रा करतीं 


(श्रथवा जहा जहाँ उस प्रकार को चेष्टाए होती है वहा रति रादि भाव श्रव्यं होता 
है) । फिर काव्यमे रति भ्नादि की श्रविनाभावी चेष्टाश्रो के वाचक शब्द सुनकर 


उनका श्रथ समर लिया जाता दै ओ्रौर उन भ्र्थो (चेष्टाभो) के साथ रति श्रादि का 
श्रविनाभाव सम्बध है श्रत रतिभ्रादिकी प्रतीति हौ जाती है रप्याद्यविनाभरूत 


चेष्टादि० इस कथन से -याप्ति स्मरण भ्रौर पक्ष धमता दिखलाई गई है, का-यप्रकाश 
२१२ के प्रनुमार कुमारिलके वचनमे श्रविनाभाव का प्रथ याप्ति नही है| । 


लाक्षशणिकी-- कान्य के शब्दो द्वारा अ्रभिधासे चेष्टा प्रादि (अनुभाव इत्यादि) का 
बोध होता है चेष्टा प्रादि भ्रभिधय ह । उक्त चेष्टा भ्रादि के स।थनियतरूपसे रहने 
वाले रति श्रादिभाव का बोध लक्षणा दारा होता है वहु प्रतीति दक्षणिकी 
(लक्षणाज य) है । 
रसं का आराश्चय 

वह॒ (काव्यार्थं से भावितं रति ध्रादि स्थायी भाव) ही रसरहै, 
क्योकि उसका ध्रास्वादनं किया जाता है (रस्यते स्वाद्यते इति रस ) । यह्‌ 
(रस) रसिके कै हूदज मे रहता, क्योकि रसिकंही (रसप्रतीतिके 
समय) विद्यमान होता दवै । भ्रनुकाय (राम, दृष्य त श्रादि) के हृदय मे यह 
नही होना, क्योकि ठे तो श्रतीत कालमेथे (काव्यया नाटक के समयं 
नही है) । म्नौर, का य उनके (रसास्वादन के) लिये रचा भी नही जाता ।1३८॥ 
(यदि प्ननुकाय राम प्रादि मे रस साना जाये तो) जिस प्रकार 
भ्रपनी रमणी से युक्त किसी लौकिक पुरुष को देखकर हश्रा करता है उसी 
प्रकार प्रभिनयके दशक (या काव्य कै श्रोता भ्रथवा पाठक) को (इसमे 
रति भाव है इस प्रकारकी) प्रतीति मात्र होगी (रसास्वादनन होगा) 
भ्रथवा सज्जा ईर्ष्या राग दष प्रादि होने लगेगे।३६९॥ 

टिप्पणी--भा० प्रन (पर ११५२) ना० वण (३।,६३ वृत्ति, सा० दम, 
भ्रनुकायस्य रप्यादेरुदुब्रोधो न रसो भवेत (३ १८) । 


चतुथ प्रकाश [ ३४३ 


गक "हि चककि निकै केः नक्की कदो गि न्कन-गिन कीन "कीः ननि कन -क-कीनकीन "ही" -करण्छैन्कीन वकीऽवक्को्नीः वकी नकर कोरिनन्वकन 


का-या्थोपिप्लावितो रसिकवर्ती रत्यादि स्थायी भाव स इत्ति प्रतिनिर्दिश्यते, 
स॒ च स्वाद्यतां निभरान दसविदाप्मतामापाद्यमानो रसो रसिकवर्तीति वतमानत्वात्‌, 
नानुकायरामादिवर्तीं वत्तत्वात्तस्य । 

भ्रथ शब्दोपहितरूपव्वेनावतमानस्यापि वतमानवदवभासनमिष्यत एव तथापि 
तदवभासस्यास्मदादिभिरनुभरूयमानप्वादसत्समतवाऽऽस्वाद प्रति विभावत्वेन तु रामादे 
वतमानवदवभासमनमिष्यत एव । क्रञ्च न काय रामादीनां रसोपजननाय कविभि 
प्रवत्यते, भ्रपि तु सहृदयानान दयितुम्‌ । सच स स्तभावकस्वसवेद्य एव । 

यदि चानुकायस्य रामदे श्ुगार स्यात्ततो नाटकादौ तदुशनेने लौकिके 
इव नायके श्यृद्धारिणि स्वकातापयुक्ते दृश्यमाने श्दृद्धारवानयमिति प्रेक्षकाणां 
प्रतीतिमात्र भवेन्न रस्नाना स्व्राद सत्पुरुषाणां च लज्जा इतरेषां त्वसूयानुरागाप- 





यहा (रस स एव इत्यादि कारिकासे) स (बहु) शब्द से उत्तरति भ्रादि 
स्थायी भावकानिर्देश कियागयादहै जो रतसिकोके हृष्य मे रहता भ्रौर का थाथ 
(विभाव श्रादि) केद्वारा उदमाविन हृभ्रा करताहै। बहू रति रादि भाव ही 
भ्रास्वाइन का विषय होकर श्रथति पुर श्रानन्दानुभूति के ह्य मे श्राकर रस कहलाता 
है। वह (रस) रसिक हृदय मे रहता रै, क्योकि (रस प्रतीति के समथ) रसिक ही 
विद्यमान होता है 1 श्रनुकाय (रास श्रावि) मे वहु नहीं रहता, क्योकि (रस प्रतीति के 
समय) वेतोहोच्ुके होते है । 

यक्ैपि यह ठीक है कि धनुकाय राम ादि विद्यमान न होकर मी विद्यमान 
के समान प्रतीत हृश्रा करते क्योकि (कायके) शदो द्वारा उनका रूप 
उपस्थित हो जाता ह तथापि हमं लोगो (सामाजिको) को ही उनका विद्यमान के 
समान भ्राभास होता है, वस्तुत रसास्वावन कै लिये तो वे ्रदिद्यमान ही होति है, 
हा विभाव सूप मे तो रामश्रदि की विद्यमान के समान प्रतौति श्रमीष्टही है) 
दूसरी बात यह भी है कि कवयो ने राम भ्रादि को रसास्वादनं कराने के लिये काव्य 
रचना नह की है पितु सहुदय जनो को भ्रानदित करनेकरे लिये । श्रौर वह 
रस समस्त सह्य जनो की भ्रपनो श्रनुभूति का विषयं हुश्रा करता है । 

किञ्च यदि यह माना जाये कि श्रनुकाय राम श्ादि को श्यृद्धार्‌ (रति 
भध्व) प्यादि की प्रतीति होती है तो जिस प्रकार किसी लौकिक व्यक्ति को प्रपनी 
प्रिया से युक्त देखकर केवल यह श्यृज्खार युक्त है इस प्रकार कौ प्रतीति हृश्रा 
करतो है, उसी प्रकार नाटक के दशको (श्रथवा काव्य के पाठको) को जी "यहु 
श्णुद्धारी है यही प्रतीति हा करेभौी रस का भ्रास्वादन न हग । प्रर (राम श्रादि 
रति माव से युक्त है) इस प्रकार की प्रतीति से सत्पुरुषो कये लज्जा होमौ तथा श्रत्व 
जलो को (स्वभाव के प्रनुसर) द्ष्या राग एव (नाधिका के) श्रपहरण को इ 
आदि होने ल्ेगे । 


अ दशरूपकम्‌ 
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हारेच्छादय प्रमज्येरन्‌ । एव च सति रसादीनां -यद्धुयत्वमपास्तम्‌ । भ्र यतो लघ 
सत्ताक वस्त्व मेनापि यज्यते प्रदपिनेव घटादि, नं तु तगनीमेगामि यञ्जकप्वाभि 
मतरापाद्यस्वभावम्‌ । भायते च विभावादिभि प्रक्षकेषु रसा इत्यावेदितमेव । 


[श्नु न्ना ग नु कु पेक्षा सिद्ध हा जने षर (किकायन्नेद्रीरा रसिक के हदय मे भावितं 
रति भ्रादि मावह श्यै) रस प्रादि -ष्ड्धचयहोतेहै इसमत का मी निराकरण 
हो गया । जो वम्तु पहले किसीश्रय कारणस उत्पन हो चुकती है (लग्वसत्ताकम 
== लब्धा सत्ता येन तत्‌) वहु किसी दूसरे निभित्ति के द्वारा यज्जय हृभ्रा करतीदहै 
जसे धट श्राद्दि (जो पटले से ही विद्यमान होताहै) दीपक के द्वारा ण्ण्ड्ुच 
(-यञ्जनीय) हरा करता है । दूसरी श्रोर वहु वस्तु तो यद्कूच नहीं कहुलाती निसका 
स्वरूप (स्वमाव) श्रमि-यञ्जक स्पमे माने गये कारणो क द्वारा उसी ( यञ्जना क) 
समय उत्पन क्रिय जातादै। भौर (रसकं स्थल मे यही बात है क्नोकि) विभव 
रादि के द्वारा सामालिको फे चित्तमे रस को माचना कराई जाती है यहु पहिले ही 
बतलाया जाच्चुका हे। 

टिप्पणी-- (९) श्रभिनय से सम्बध रखने वाले तीन प्रकार के -पक्ति हो 
सकते है --एक अ्नुकाय (राम दृष्यत भ्रादि जिनका श्रभिनेता लोग श्रनुकर्णा 
करते ह) दुक्तरे श्रनुकरता (नट नतक) श्रौर तीसरे सामाजिक (दशक श्रोता 
प्रादि) । इनमे से रस का श्रास्वात्न किसे होतादहै? इस विषयमे सा्ित्य स 
केभ्रथोमे विचार किया ग्यादहै। यह भी ध्यान रखनेयोग्यहै किडइस स मे 
रसकाश्थहै नाट्यकाकायसे भावितश्रानद। इस रस का श्रास्वादन सहूदय 
सामाजिक (रसिक) को हुपा करता है इसमे प्राय सभी एक मत है । वस्तुत नाट्य 
की योजना याका-य की रचना दशक या पाठकं {श्नोता) के रसास्वादनू#ै के लिये 
हीकीजातीदहै। वही श्रभिनयभ्रादि के समय विद्यमान होता है श्रत करको रस 
का प्रस्वान्न होता है। म्रनुकाय राम श्रादि को रस का श्रास्वादन नदी होता । 
क्यो ? इसके लिये दशरूषक मे तीन हेतु प्रस्तुत किये गये है --(1) श्रनुकायस्य 
वृत्तत्वात्‌ (11) क व्यस्यातल्परत्वत्‌ , (111) द्रष्टु दर्शनात्‌ (द° श्रवलोक टीका 
तथा श्रनुवाद) । हाँ दशरूषक के श्रनुसार नट (ग्रभितेता) को भी रस का श्रास्वादन 
हो सकता है यदि वह्‌ कायाथ की भावना केरताहै। जसा कि सा० व० (३१९) मे 
बतलाया गयादहै उसत सभय तट भी सहृदय (रसिक) की श्री मे ही श्म 
जातादहै। श्रत रसिक को ही रस का श्रास्वादन होता है (रसिकस्यव) यदु 
निधिवाद है 1 ९२) काग्या्थोपिप्नाविन --क्राव्याथके द्वारा भावित। शब्डोपटहितव 
रूपत्वेन--द्र ० ऊपर ४२, श्रवलोकं टीका तथा रिषणी । श्रापाद्यस्वमावम्‌ = लभ्य 
सत्ताकम्‌ (प्रभा) बह वस्तु जो तथाकथित भ्रभिष्यन्जको के द्वारा श्रपना ङ्प प्राप्त 
करती है भ्र्थात्‌ जो उनि श्रभिव्यक्त नही होती श्रपितु उत्पन होती है। भाव्यते 
च ०--भाव यहुदहै कि विभाव श्रादि के सयोग से रसिक के चित्त मे स्थित रति 
प्रादि स्थायी भाव श्रास्वादतकेयोम्य हो जातादहै वही रसं कंहूलातोदहै। रेसा 
नही होता कि रस नामक वशु पहिले से रसिक के चित्त मे विद्यमान होती है श्रौर 
विभाव भ्रादि के द्वारा उस्तकी भ्रभिन्यक्ति हृभ्रा करती है। इसलिये रस को व्यङ्कच 
नही कहौ जा सकता । 


चतुथ प्रकाश | ३४५ 


ननु च सामाजिकाश्चयेषु रसेषु को विभाव कथ च सीतादीना देवीना विभा 
वत्वेनाऽविराधी ? उन्यते-- 

(४८) धी रोदात्ताद्यवस्थाना रामादि प्रतिपादक ! 

विभावयति रत्यादीस्वदत रसिकस्य त ॥४०॥ 

नहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षषा घ्यात्वा प्रातिस्विकी रामादीतामवस्था 
मितिहासवेदुपनिवर्ध्ना त फ तहि ? सवलोकसाधारण स्वोत्प्रक्षाकृतसन्निवी धीरो 
दात्ता्यवस्था क्वचिदश्रथमात्रदायिनी (नि) दधति । 

(४६) ता एव च परित्यक्तविशेषा रसहेतव । 

तत्र सीतादिश-दा परित्यक्तजनकतनयादिविशेषा स्त्रीमाच्रवाचिन किमिवा 
निष्ट कुयु ? 

(प्रश्न) सामाजिको मे रहने वाले रसो का विमावक्याहोताहै? भौर 
सीता श्रादि (पृज्य) देवियो को (सामाजिको के रतिमाव का) भ्रालस्बन विभाव 
मानने मे दोष (निरोध) क्यो बही होता ? इस पर कहा जाता है --(उत्तर) 


(नाटक श्रादि मे भ्रमिनीत) राम इत्यादि घीरोदात्त भ्रादि श्रवस्थाश्रो 
को दिखलने कवले होते ६। व रतिभ्रादि भावो को (सामाजिक के चित्त मे) 
भावित करते है भ्रौर उन रति भ्रादि भावो का (ते) सहृदय सामाजिक 
कै द्वारा भास्वादन किया जाता है ।॥४०।) 

माव यह है कि कविजन योगियो के समान ध्यानच्क्षु से देखकर काव्य से 
तिहा श्रादि की भाति राम भ्रादि कौ यक्तिगत श्रवस्था का वरान नहीं करते) 
तो फिर कविक्याकरतेर्है?वे एेसी भौरोदत्त श्रादि श्रवस्थाश्रो का बरन करते 
है (विदधति) जो समी (धीरोदात्त ्रादि) जनो मे साधारण होती है श्रौर जिनकी 
योजना कवि श्रपनी कपनासे करताहै केवल किसी (राम श्रादि) व्यक्ति को उनका 
भ्रां बना लेता है । 

ग्रौर, (राम श्रादि की) निजी विहेषताश्रो से रहित के (उदात्त प्रादि 

रवस्थाए =ता) ही रस के निमित्त हुभाकरती है । 

षच प्रकार (काव्य मे) सीता भ्रादि शब्द जनकपुरी होना इत्यादि विशेषताध्रो 
को छोडकर केवल स्त्रीमात्र के वाचक होतेह । फिर क्या दोष (-भ्रनिष्ट) हो 
सकता है ? (र्यात्‌ सीता भ्रादि पञ्य देविया सामाजिको का भ्रालस्बन विभाव कसे 
होगी, यह दोष नहीं हता) 

रिष्पणी-(१) प्रष्न है कि सीता रादि देविया तो पूज्य वे सामाजिक की 
रति का भ्रालम्बन नही हो सकता 1 इसका उत्तर दशरूपक (४४० ४१) त्था टीका 
मे दिया गयादहै! भाव यहहै किं कविजन जा रामश्रादिका वणन करते ह वहू 
इतिहास श्रादि के समान राम भ्रादिका व्यक्तिगत वरन नही होता श्रपितु धीरो 
दात्त श्रादि श्रवस्था के प्रतीक रूप मे उनका वणन होता है । जब कवि को धीरोदात्त 
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किमथ तह्य .पादीय त इति चेत्‌ † उच्यते-- 
(५०) क्रीडता ममययद्दबालाना द्विरदादिभि ॥४१॥ 
स्वोत्साह स्वदते तद्रच्छोतणामजुनादिभि । 

एतदुक्त भवतति-नात्र लौकिकम्युद्धारादिव\्स्त्यादिविभावादीनामुपयोग , कि 
तहि प्रतिपादितप्रकारेण लौकिकरसविलक्नरप्व नास्यरसानाम्‌ । यदाहू-- भ्रष्टौ 
नट्यरसा स्मृता इति । 


ग्रवस्था के किसी नायक का वणन करना होताहै तो वहु इतिहास श्रादि तथा 
लोकचृत्त से प्राप्त भ्रनूभव के भ्राधार पर श्रपनी उवरा कत्पना से धीरोदात्त नायक 
के भावो तथा कार्यौ की उद्भावना करलेताहै भौर उसका चरित्र चितण कर देता 
दै। वहु चित्रण राम यत्ति का नही श्रपितु साधारण॒त किसी भी धीरोदात्त 
नायक का हूुश्राः करतादहै। राम श्रादिको तो उसका ्राश्रय बना लिया जाताहै, 
क्योकि किसी -यक्तिविशेष का श्राश्रय लिये बिना सामाय श्रवस्था का तो चित्रण 
किया नही जा सकता । इसी प्रकार का-यगत या नास्यगतं सीता श्रादि भी केवल 
प्रतीक मात्र होत्तीहै वह वे जनकपृत्री सीता या राम की पत्नी सीता के 
रूप मे नही होती । वे प्रपनी -यक्तिगत विशेषताश्रो को छोडकर (परित्यक्तविशेषा } 
स्त्रीमात्रके रूपमे रस का निमित्त ह्र करती है तथा कोई दोष नही भ्राता । 
(२) स्वदत = भ्रास्वादन के विषय होते है। प्रातिस्विकीम्‌ == किसी एक -यक्ति 
ते सम्बध रखने वाली व्यक्तिगत श्रवस्या को। सवलोकसाधारणा सभी 
व्यकितियो मे हो सकने वाली सभी धीरोदात्त भ्रादि नायको मे समान रूप से रहने 
वाली (प्रवस्थाश्रो को) । ता =सीताद्या (प्रभा) वस्तुत एसा प्रतीत होतादहै 
कि ता ==धीयेदत्ताद्यवस्था क्योकि पहिली कारिका मे धीरोदात्तादि श्रवस्थाश्रो 
का वणन है। परि यक्तविशेषा =साधारणीकरृता सामा यतो नायिकादिरूपेणो 
पस्थिता (प्रभा); वस्तुत -यक्तिगत विशेषतो से रहित केवल धीरोदात्त इत्यादि 
भ्रवस्थाए । पेसा प्रतीत होतार कि इस प्रकारके कथन से काव्य द्वारा विभाव 
श्रादि का सा्ारणीकरण बतलाया गया है (मि विभावादिसाधारणीकरणात्मना 
भावकत्वन्यापारेण--भदहुनायक, का० प्र०|। 

(प्रश्न) [जब कान्य मे सीता भ्रादि यक्तिविशेष के वाचक नहीं श्रपितु 
स्त्रीमात्र के वाचक है] तब सीता भ्रादि का ग्रहण क्यो किया जाता है ? उत्तर है-- 

श्रोताग्ण को भ्रजुन भ्रादि (पात्र) के द्वारा उसी प्रकार भरपनें 
उ साह का श्रास्वादन होता है जिस प्रकार खेलने वाते बालकोकोमिहीसे 
घने हाथी इप्यादि के हारा भ्रपने उप्साह्‌ का) ।४१॥ 

यह कहा जा सकता है फ काव्य नाटय के रसास्वादन मे (श्रज्न) लौकिक 
रतिभाव के समान स्त्री भादि विमानो का उपयोग नहीं होता, प्रत्युत, जसा कि 


बतलाया जा चुका है, नाटय रस लौकिक रस से विलक्षणा होते हैँ । (भरत चै ना० 
शा० ६१५ मे) कहा भीहै-- नादय मे भराठ रस माने जाते हैः । 
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(५१) काव्याथभावनास्वादो नतकस्य न वायते ।४२॥ 


नतकोऽपि न लौकिकरसेनं रसवान्‌ भवेति तदानी भोग्यत्वेन स्वमलादेरप्रह 
णात्‌ काव्याथभावनया त्वस्मदादिवत्का-यरसास्वादोऽस्यापि न वायते । 





टिष्यणी - स्वो साह स्वदते--श्रपने उत्साह का भ्रास्वादन होता है। जब 
रनिक जन काव्यमे श्रजुन म्र वीरोका वशन सुनते है तो उनकी बुद्धि मे 
उत्साहयुक्त भ्रजुन श्रादिका रूप उपस्थितहो जाया करता है (व्र० शदोपहित 
रूपास्तान्‌ ऊपर ४२ टीका) भ्रौर श्रजुनश्रादिके सम्बध मे वशित विभाव श्रादि 
ससृष्ट उत्साह (स्थायी भाव) के साथ सामाजिक के चित्त की त मयता (==सभेद) हो 
जाती है । इस प्रकार रसिक जनं श्रपने ही उत्साह का भ्रास्वादन क्रिया करते ह। 
सामाजिक के रसास्वादन मे उस यिति के लौकिक रूप की भ्रपेभा नही हत्ती जिसके 
प्रति भ्रजुन का उत्साह भाव है (विभाव) श्रपितुशदो द्वारा सामाजिक की बुद्धि 
मे उपस्थित होने वाले विभाव ही रसास्वादन के निमित्तं हो जाया करते है) श्बृद्खार 
मे भी यही बात है वहा भी लौकिकं श्युद्धारके समलनस्व्री प्रादि भ्रालम्बन विभाव 
इत्यादि नही हमरा करते श्रपितु शदो द्वारा सामाजिक की बुद्धि स्थित विभाव भ्रादि 
ही रसास्वादन के निसित्त हूभ्रा करते है । लोकिकरसविलक्षणप्वम्‌- भाव यह्‌ है किं 
काय रस लौकिक रस से विलक्षण होते है इसलिये वहाँ नायिका इत्यादि की भ्रपने 
रूप से उपस्थिति श्रपेक्षित तही होती । 


इस प्रकार मूर्य रूप से रसिक (सहृदय सामाजिक) की ही रसं का भ्रास्वादन 
भरा करता है उसको रसास्वादन कराने के लियेदही काव्यरचनां कौ जाती है 
किन्तु- 

कान्याथ की भावना से नतक (नट =भरभिनेता) को भीरस का 
भ्रास्वादन हो सकता है ईहैसका निषध नही किया जा सकता ।४२। 


भाव यह है कि नतक (नट) को मी लोकिकं रस (रति माव भ्रादि) से रस 
युक्त नहीं माना जा सकता, क्योकि उस समय वह्‌ सोग्य सूप मे श्रपनी स्त्री भ्रादि का 
ग्रहृण नहीं करता । कितु नतक को मी सामाजिक क समान (्रस्मदादिवत हमारे 
समान) काव्याय की सावना से रस का भरास्वादन हुश्रा करता है इस बात से नकार 
नही किया जा सकता । 


टिप्वणो--(१) रस का भ्रस्वादन क्सि होता है? इस विषय मे विशेष 
द्रष्ट य अरभिन्सा०(नाण्शां०६ ३३) भाशप्र० षष्ठ भ्रधिकार (प° १५२-१५४), ना० 
८० (३ १६३ वृत्ति), सा० इ० (३ १८--) । (२) काव्याथमावनया--का याथ के 
साथ तमयत्ता होने से भाव यह है कि यदि नट रसिकटैतो उसे मी रसास्वादन हो 
सफता है, श्र यथा नह । 
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कथ च का-यास्स्वान दोद्भूति किमात्मा चासाविति -युप्पा्यते-- 

(५२) स्वाद कान्याथ सम्भेदादाप्मानदसमूद्धव । 
विकास्षविस्तरक्नोभविक्षप स चतुविध ॥ ४३॥ 
श्युद्धारवीरबीभत्सरौद्रष मनस क्रमात । 
हास्य'दभृतभयोप्कषकरुणाना त एव हि ॥ ४४ ॥ 
भ्रतस्तज्ज यता तेषामत एकवाववारणम । 

काव्या्थेन = विभावान्सिसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतस सम्भेदे-श्रयो 1 

सवलने प्र यस्तमिस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वान-दोदभूति स्वाद । तस्य च सामा 
-यात्मकप्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणज येन सम्भेदेन चतुर्धा चित्तथूमयो भवनि ! 
तद्यथा--ग्पृद्धारे विकास वीरे विस्तर बीमसप्ते क्षोभ, रौद्रे विक्षेप इत्ि। तदयेषा 
चतुणा हास्याद्भुतभयानककरुसाना स्वसामग्रील धपरिपोषाणा त एव चत्वारो 
विकास्ताद्याश्चेतस सम्भेदा श्रत एव~ 





रस कौ प्रक्रिया तथा स्वरूप 

भ्रव यह प्रतिप्रादितं किया जाता है कि काव्य से किस प्रकार श्रषने ही भ्रानद 
को भ्रनुभ्‌ति (रसास्वादन) होती है प्रौर उस (रस) का स्वरूप क्यादहै। 

कान्याथ के साथ त-मयता (सभेद=एकतानता) के इरा जो 
प्रपने प्रान द का भ्रनुभव होता दै, वही स्वाद (रस) कहलाता है। वह 
स्वाद चार प्रकारका होता है--चित्त का विकास विस्तार क्षोभ भ्रौर 
विक्षप, जो क्रमश शबृद्धार वीर, बीमत्सश्रौर रौद्र मे हुमा करने है। 
हास्य अ्रदभुत, भयानक (-=-भयीत्कष) भ्रौर करण स्समे भी क्रमश ये 
(विकास ब्मादि) चारोही होते है ।॥ ४३-४४ ॥ इसीलिये हास्य भ्रादि रसो 
को (क्रमद्च ) करुण आदि से उत्प न होन वाला (जत्य) कह दिया जाता 
है । श्रौरइसीदेतुसे (श्राठ्हीरसदहै, इसी प्रकारका) नियम मी किया 
जातादहे। 

काव्याय का भ्रभिप्राय है- विभाव श्रावि से सयुक्त स्थायी माव । उसके 
साथ सहूदय (मावक) के चित्त का सभेदं होता है । सभेद का श्रथ है--एक दृसरे 
का परस्पर धुल मिल जाना (एकात्मता त मयता एकतानता), भर्थात्‌ (काव्य मे 
वरत विभाव श्रादि ते सयुक्त स्थायौ माव कफे विषय मे) सहृदय कां यहु भेरा है 
या पराया इस प्रकारकाभेदहीनष्टहो जाता है। चसा होने षर जौ उत्छ्रष्ट 
ध्रस्मान-द की प्राप्ति होती है वही स्वाद कहलाता है। यद्यपि बहु स्वाद (सभी 
रसो मे) समान रूपसे होता है तथापि प्रत्येक रस मे भरपने भ्रपने विभाव्र श्रा 
कारणो से उत्प न चित्त का सभेव (त-मयता) हमा करता है इसलिये चित्त की 
चरर प्रकार की श्रवस्थाए हो जातीहै। जैसे किश्यृद्धार रस मे चित्त का विकास 
होता है, वीर रस मे विस्तार, बसत मे क्षोष श्रौर रौद्र मे बिक्षप 1! इनसे निन 
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श्युङ्खाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसन । 
वीराच्चवाद्भतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानक ॥। 
इति हेतुहेतुमद्धाव एव सम्भे-पक्षया दशितो न क यकारशाभावाभिप्रायेण 
तेषा कारणा तरज-यप्वात्‌ । 
गृद्धा रानुकृतिर्या तु स हास्य इति कीरित 1 
इत्पादिना विकासादिसम्भेदक वस्यव स्फुगीकरणण्त्‌ । श्रवधारणमप्यत एव भ्रष्टौ 
टति सम्भदा-तराणामभावात । 


जो हस्य श्रदभूत भयानक श्रौर करुण रस है जिनकी पुष्टि श्रपनी ध्रपनी कारण 
साभग्री (विभाव प्रादि) से होती है उनमें भी विकास श्रादि चित्त की चार श्रवस्थाएं 
हृश्रा करती हँ । इसीलिये (भरनमुनि ने ना० शा० ६ €) कहा है- श्यद्धार से 


हास्यहोताहै भ्रौर रद्रसे कर्णा रस) वीररस से भ्रदभत्त रस की उत्पत्ति होती है 
भोर बीभत्स से भयनक कौ । 


यहा चित्त सभेद की श्रपेक्षासे ही श्यृद्धार श्रादिको हेत तथां हास्ये भ्रादि 
को हेतुमान (काय) कहा गया है कायकरणमाव के श्रभिप्राय से नहीं [एेला नहीं कि 
श्यद्धार भ्रादि करर है श्रौर हास्य रादि उनके काय], क्णोकिवे हस्य श्रादि तो 
रय कारो (श्रपने विभाव श्रादि) से <त्पन हृश्रा करते है (श्द्धारभ्रादि से नही)। 
दूसरे स्थल (ना० शा० ६ ४०) पर भी श्यृद्धार फी श्रनुङृति है वह हष्स्य कहा 
जाता है इ्यादि कथन के हारा (श्यृज्धार तथा हास्य प्रादि मे) विकास श्रावि 
चित्त सभेद की एकता को ही स्पष्ट स्प मे बतलाया गया है, भ्रौर (चित्त के सभेद 
की चार भ्रवस्थाए हँ तथा एक एक श्रवस्या कादोदोगन्सोसे सम्बध है) इसीलिये 


भ्राठहीस्सहै इस प्रकार क। श्रवधारण किया गयाहै इनचारसेभिन तो चित्त 
की त मयता (सेद) की श्रवस्यं नहीं होती । 


स्प्विणी- (१) ना० शा० (६ ३९४१) । 

(२) स्वाद रस । का-याथ~=विभाव प्मनुभाव -यभिचारी भावसे ससृष्ट 
स्थायी भाव कायमे विभाव भ्रादि पदाथ के समानँ भ्मौर उनसे सयुक्त स्थायी 
भाव वाक्याथ के समान श्रत सयुक्त स्थायी भाव्‌ ही कायाथ है (दर०° ऊपर 
४ ३७) । समेद = श्र यो यसवलन = प्रत्यस्तमितस्वपरविभाग --एक दूसरे मे धुल 
मिल जाना यहम ह्यह दूसरादहै इसप्रकार के भेद का समाप्न हो जाना; 
त मयता । भ्रात्मान-दसमुदेमच = श्रत्मान दं कौ उत्पत्ति या भ्रनुभूति, भ्रत्मा=स्व 
( 8610) श्रपने चित्त मे विद्यमान रति श्रादि भावके प्रान दकी प्राप्ति । इस प्रकार 
सक्षेप मे रय प्रक्रिया यह ~ काव्य के प्रतिपाद्य विभव प्रादि से सयुक्त रति भ्रादि 
स्थायां भाव के साथ रसिक जनो के चित्त मे विद्यमान रत्ति श्रादि भाव कौ 
त मयता (नसेद) हो जाती है श्नौर रसिक जन श्रपने ही रति श्रादिं भाव क्रा 
प्ास्वादन करने लगने है (विशेष ० भ्रगि ४ ४६) । (कारिका मे) अतस्नज्ज पता--~ 
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ननू च युक्तं श्युद्खारवीरहास्थादिष प्रमोदात्मकेष वाक्याथसम्भेदात्‌ भ्रानदो 

द्भव इति कसगान्मै सु दु खाप्मके कथमिवासौ प्रादु ष्यात ? तथाहि-तत्र करुणात्म 
ककाव्यक्रवणाद्‌ दू खाविभविोऽश्रपातादयश्च रस्िकानामपि प्रादुभर्वाति न चतदान 
दात्मकत्वे सति युज्यते ! सत्यमेतत्‌ कितु ताहश ण्वास्रावानद सुखदु लात्मको 
यथा प्रहरणादिष सम्भोगावस्थाया करटुमिते स्त्रीणाम्‌ श्र यश्च लौकिकात्करुणाप्का 
व्यकशर्ण तथा ह्यतवोत्तरोत्तरा रसिकानां प्रवृत्तय । यदि च लौकिककस्णवद्‌ दु खत्म 
कत्वमेवेहु स्यात्तदा न कश्चिदत्र प्रवर्तेत तत॒ करुणाकरसाना रामायशांदमहाप्रब धा- 
नामुच्छेद एव भवेत्‌ । श्रश्रुपातादयश्चेतिवृत्तवणनाकणनेन विनिपातितेषु लौकिक 
वक्ल यदशनादिवत्‌ प्रक्षकाणा प्रादुभवतोन विरुध्यते त्माद्रसातरवत्करुणस्याप्या 
न दात्मकत्वमेव । 


क्योकि जिस प्रकार श्यृद्धार मे चित्त का विकास होताहै उसी प्रकार हास्य मे भी 
इसलिये हास्य को श्ुङ्खारसे उत्पन (श्ृद्खाराद्‌ हि भवेद्‌ हास्य इत्यारि) कह 
दिया जाता है । श्रत एव = क्योकि चित्त की विकास इत्यादि चार भूमिया होती है 
तथा प्रत्येकके साथदोदोरसोका सम्बध है इसलिये भ्राठ ही रस है यह 
्रचघारणा किया गया है । तस्य०--ग्मास्वाद के । यद्यपि वह्‌ श्रास्वाद सभी रसो मे 
समानरसूपसे हुभ्रा करता है तथापि प्रप्येक रस के विभाव श्रादि पृथक पृथक होते हैँ 
भत रसिक के चित्तकी त मयता (समद) भीभिनभिनप्रकारकी हौ जातो है। 
दसलिये भिनभिन रस माने जाते है । हेतुहैवुमड०-- हेतुहेतुमदभाव सम्भदापेक्षया 
एव दर्शित ' यह भ्र-वय है । 
सभी रसो की भ्रान दरूपता 

(शद्ध) श्युद्धार वीर तथा हास्य भ्रादि फे स्थलो पर वाद्या के साथ 
सहृदय के चित्त कौ त मयता (समद) होने से भ्रान द की उत्पत्ति हो सकती है यह्‌ 
तो ठीक है क्योकि वे “ब्यृद्धार भादि) सुखामकहैँ कितु करर श्रादिमेप्रानदकी 
उत्पत्तिक्सेहो सकती है ?वेतोदु खात्मक है, क्योकि करण रस का का-य सुननेसे 
सहृदयो (के न्ति) मे दुख उत्पन होता है तथा श्रश्रुपात प्रादि होति द्वै । यदि कर्ण 
रस सुखाप्मक् होता तो एेसा न हृश्रा करता । 

(समाधान) यह ठीक है (कि कर्ण रस क्म काय सुनने से सहृदयो को 
दुखहोताहैश्रोर श्रश्रपत्तश्रादिहो जातेटहै) क्ठितु काव्य से उत्पन होने वाला 
यहं श्रन-द (रस) उसी प्रकार युखदु खात्मक्र होता है जिस प्रकार सुरतावस्था मे 
प्रहार श्रादि होने पर स्त्रिणां के करुटूमित (श्रानदपुवक कोप) मे होने वाला 
प्रान द सुखद खात्मक होताहै। दूसरी बात यह भो है कि लौकिक कषणा ते 
काव्य का करण रसभिनहोतादहै) इसीलियि कान्य फे करेण रस मं सहूद्यो 
को पुन पुन प्रवत्तिहृभ्रा करती है । थदि लौकिक कर्णा के समान काव्य में (इह) मी 
कर्णा रस दुखाप्मकही होता तो कोई मौ (सहूदय जन) इसमें प्रवस्त न हीता। 
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इस प्रकार जिनमे करण रस को प्रधानताहि पेसे रानाय श्रादि महाकायो का 
उच्छेद ही हो जता । जहा तक श्रभ्र्‌ पात भ्रादिकी बात है) निसं प्रकार इु खित 
दपक्तियो को देखकर (विनिपातितेष == दलित) लोक मे हदय का द्वित होना 
। वक्ल-थ) देवा जानाहि उसी प्रकार कथा के वरन को सुनने से दशको(या 
श्रोनाश्रो) को भ्रभ्रूपात श्रादिहो जते इनमे कोहं विरोध नहीं है। इत प्रकार 
श्रय रतो के समान कर्ण भी श्रानदात्मकहीहे। 

टिप्पणी -(१) ० श्रभि भा० (पु० २७६ तथा सर्वेऽमी सृुखप्रधाना, 
पुऽ २८६) ना० द० (३१६३ ) सा० द० (३ ५--७) श्पुद्धारप्रकाश तथा रस 
कलिका इप्यादि । (२) स्रभी रस सुखात्मकदहैया नदो इस विषयमे सुख्यरूपसे 
चार मत है -- 

(1) सभौ रस पुखाप्मक ह--सारहित्यदपरण भ्रादि । 

(1) सभी रस सुखात्मकर है--प्रभि० भा० (प° २७६ भ्रज्ञत 
भ्राचाय कामत रसा हि सुखदुखल्पा श्यु० प्र० भाग २ पृ० १६६ तथा रस 
कलिका ! 

(111) श्यृद्धार हास्य वीर भ्रदमूत तथाशात रस सुखाप्मकदहै कितु रौद्र 
बीभत्स, भयानक श्रौर करुणा रस दु खात्मक है- नास्वदपण (३ १६३) । 


(४) श्णृद्धार भ्रादि रस सुखाप्मकदहैकितु करुणं भ्रादिं सुखंदुखात्मक है । 


प्राचाय विश्वेश्वर का विचारहै कि वस्तुत नास्यदपणकार इस चतुथ मत 
कोही मानते होगे (ना० द° भूमिका पु० ९१) । धनिकनेसभीरस्ये कोंश्रानदा 
त्मक्र मानाहै श्रत कर्णं श्रादिको भी भ्रानदात्मक बतलाया डै। कितु कस्णमे 
होने वाले श्रानद को सुखदु खात्मक कहा है-- ताहश एवासावान-द सुखद खा 
त्मक । इस प्रकार धिक उपयुक्त मतोमे से चतुथ मत को मानने वाले प्रतीत 
होते ह । करण श्रादि सुखदु खात्मक होते हृए भी श्रान-दात्मक होते हैँ । इस कथन से 
लौक्रिक सुख तथा का-यानदका भ्रतर प्रकट होता दहै । वस्तुत रसात्मकं स्वादं 
लौकिक सुखदुख की श्रपक्षा विलक्षण ही होता है। (३) साहित्यदपणकार ने भी 
प्राय इसी प्रकार की युक्तियोके श्राधार पर करुणा श्रादि को सुखात्मक कहा) 
साथ ही यह भी बतलाया है-- सचेतसामनुभव भ्रमा तत्र केवलम, सहुदयो का 
ग्रनुभव ही इसमे प्रमाणु है कि करुणा श्रादि रस सुखात्मक होते है! (४) कुटमितेषु 
--कृटमित युवत्तियो का सात्विक श्रलद्धुार है (द्रं उपर २४०) ) वितिपातितेषठु 
च्=्दुख प्राप्तेषु (प्रभा) भिराये हृभ्रो, सतायेहुभ्रो के विषय मे, वेक्लन्यम्‌ == शोका 
वेग (प्रभा) । 
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शा तरसस्य चाऽनभिनयत्वात्‌ यद्यपि नास्य ञनुप्रवेशो नास्ति तथापि सूक्ष्मा 
तीतादिवस्तूना स्वेषामपि श दप्रतिपाद्यताया विद्यमानप्वातं का यविषयत्व न निवा 
यते श्रतस्तदुच्यते- 
(५३) शमप्रकर्षोऽनिर्वाच्यो मूदितादेस्तदात्मदा ।।४५॥ 


शा-तो हि यदि तावत-- 
न यत्रदुखन सूखनचितानद्रषरागौन च काचिच्छ । 


रसस्तु शा त कथितो मुनी द्र सर्वेषु भवेषु शमप्रधान ।' 

इत्येवलक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूप,पत्तिनक्षणाया प्रादुर्भावात्‌, 
तस्य च स्वह्पेरानिवचनीयता श्रतिरति--स एस नति नेति इत्य पापोहृरूपे 
णाह । 7 च तथाभूतस्य शा-तरसस्य सहूदया स्वादयितार सति श्रथापि तदृपाय 
भुनो मुदितामनीकरुणोपेक्षादिलक्षणस्तस्य च विकाक्षविस्तारक्षोभविक्षपरूपतवेति तदु 
क्त्यव शा तरसाम्वादो निरूपिन । 


शात रस कामी विकास इत्यादि चार घवस्थाश्नोमे च तर्मवि- 

शात रत का श्रभिनय नटीं शिया जा सकता इसलिये यद्यपिनास्यमे शात 
रस का प्रवेश नहीं होता (पुर्ष्टिर्नाटयेष्‌ नतस्य ४३५) तथापि सूष्ष्म तथा श्रतीत्त 
श्रादि सभी वस्तुश्रो का भब्द हारा प्रतिपादन कियाजा सरेता है श्रत शात रस 
भी काय का विषय होता है इस (तथ्य) का निषध नहीं कतिया जा सक्ता। 
इसीलिये यह कहा गया है-- 

यदि शम नामक स्थायी भाव काप्रक्षशात रसहोताहैतो वहु 
श्रनिवचनीय है (उसका स्वरूप नही बतलाया जा सकता) । कि तु (उप्तको 
प्रकट करने के उपाय) जो मुदिता (मत्री, कैरुणा तथा उपेक्षा) भादिदहैवे 
उन (विकास विस्तार क्षोभ तथा विक्षप नामक चित्त की भरवस्थामो) के 
स्वरूपमेहीहोतेहै। [श्रत शात रस का भी उपयुक्त चित्तकीचार 
्रवस्णभ्रो मेही समावेश हो जाता है] । 

माव यह्दहे कि यदिशात रस का यहु लक्षण साना जाये--"जहा न दुखं 
है नसुखदहै,नचिताहिन रागद्रष्हैश्रौरनही कोई इच्छाहै समस्त भावो मे 
शम की प्रधानता है, उसे भेष्ठ सुनिजनो ने णातरसकहाहै। तबत्तो उतत [शात 
रसे) का प्रादुर्भाव उस मोक्ष श्रवस्यामेही हो सक्षना है, जहा श्रात्म स्वरूप क्री प्राप्ति 
हो जाती है । भ्रौर, वह (श्रात्मा) स्वरूपत श्रनिवचनीय है यह बात शति ने भी 
भ्र याव्यावत्तिके रूपमे कही है कि वहु (भ्राम स्वरूप) यह नहीं है यहु नहीं है । 
श्रौर उस प्रकार के (्मनिवचनीय) शात रस का सहूदयं जन श्रास्वादन नहीं कर 
सकते । कितु यदि (अथापि) उस (शम) के उपाय होने वाले मुदिता म्री कर्णा 
तथां उपेक्षा ही उस (शात) का स्वरू्पहैतवबतो षह (शात रस) भी विकास, 
विस्तार, क्षोभ तथा विक्षेप केरूपचे ही हिगा 1 इसलिये उस (विकासं भ्रादि) के 
कथन दारा दही शातं रसे भ्रास्वादन का निरूपणा कर दिया गया। 
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व 4.44 

िष्पणो--(१) शात रसके विषयमे द्रऽ, ना० शा० तथा भ्रभि० भा० 
(६८२सेश्रागे) का० प्र० (४३५) ना० द० (२१७६); प्रता० (पृ० १६८) सा 
द० (३२४५ २५०) । (२) भ्रभी° (कारिका ४३) यह्‌ बतलाया गया है किं काव्याथ 
से उत्पन होने वाला स्वाद (रस) चित्त के विकास म्रादि भेदसे चारप्रकार का होता 
है । चित्त की इन चार श्रवस्था्रा मदहीभ्राठेरसोका समवेशदहो नतादहै। किन्तु 
प्रष्न यह है कि चार प्रवेस्थश्रामेशात रसका समवेशक्सेहामा। यद्यपि नारचं 
मे शात रस सम्भव नही हे तथापिश्चव्यकायम तो वहुदहोतादहीदहे) इस प्र कां 
उत्तर देते हृए दो विकल्प किये गये है -- कह शातं रस शम भाव का प्रकष (पुष्टिद 
ञ्रथवा णम के उपायभूत मुदिता भ्रादि भावोको प्रकेषहै? यदि शम का प्रक्ष णात 
रसहैतो कहना यह है किं शम तो समस्त सुख द्‌खश्रादि भावो के श्मभावका नाभं 
है । एेसी भ्रवस्था तो तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य श्रात्मर्प या ब्रह्मरूपम 


स्थित हौ जये- मुक्त हो जाये । उस्र स्थिति का वणन नदी किया जा सकेता उसे 
तोश्चूतिने मी भ्रनिवचनीयकहादहे । फिरनं तोलोकम एेसे शम भाव का अनुभव 


करने वाले हो सक्ते रहै, न यहं कान्यका विपयदहो सक्ताहै श्रौर नदी इसका 
भ्रास्वादन करने वाले रसिक जन ही हो स्कते है । इसलिये यदि दूसरा विकल्प माना 
जाये भ्र्थात्‌ शम भावके जो उपा है मुदिता मती करुणा तथा उपेक्षा (मि० योग 
सूत्र १३२), उनकी पुष्टि हीशातरसहै तवतो काई दोप नही आता क्याकि 
मुदिता भ्रादि चारो भावो का क्रमश विकासं भादि चित्त की चार ्रवस्थाभ्रोमे समा 
वेशी दही जाता दहै । (यहा ग्रथ का श्रनुसरण करके ठेसी व्याख्या ही उचित प्रतीतं 
होती है विद्रज्जन तथ्यातथ्य का स्वय निणय करगे) (३) तदात्मता = तस्य शातरस 
स्यात्मलाभो जायते (परभा) वस्तुत मुदितादे विकासविस्तार्नोभविक्षपरूपता एव यह्‌ 
भ्रथ प्रतीत होता है (व्र० भ्रवलोकं टीका तथा श्रनुवाद)। तस्य १ = इत्येवलक्षणस्य 
फ्रमप्रकष स्प शात का । तस्य २ = श्रात्मस्वरूपापत्तिलक्षणस्य भ्रात्मस्वन्प प्राप्ति रूप 


का । तस्य ३ = मुदितादिलक्षणस्य,मुदिता श्नादि रूप वाले का । श्नन्यापोहुस्येण--भन्य 
व्यावृत्तिके खूप मे भ्र्थात्‌ प्रात्मस्वरूप को इसं प्रकार नही बतलाया जा सकता है कि 


जिसे तुम भ्रात्मा समभते हो वह अत्मा नही है, इससे भिन्न है, विलक्षण है । तदुक्त्यव्‌.- 
विकास भ्रादि के कथन द्वारा दही। 


६५५८ दशरूपकम्‌ 
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इदानी विभावादितविपयाग-तरका-य-यापार्वदशपुवक प्रकरणेनोपसटरार प्रतिपा 
दयते-- 

(५४) पलर्थरि दुपिवदरोमात्याटिरिवशूपक । 
के व्याद्धिभातपर्वायनुभावश्रयता गते ॥ «६॥ 
भावित स्वत्ते स्थाथी रम स परिकोतित । 
श्रतिणयोक्तिरस्पका य-यापाराहितविगेषण्चे द्र्य शुहीपनेविभावे प्रमदाप्रभृति 
भिरालम्बनविभावपिर्वेदादिभियभिचारिमाव रोमान्चाश्र्‌ श्र क्षपकटाक्षा्य रनुभावरवा 
प्तर यापारतया पदार्थीशतवाक्ष्याय स्थायीभाव। विभावित = भावकूपतामानीत स्वदते 
स रस इति प्राक्प्रकर्णे तापयम। 


दस प्रक्रिया तथा रसस्वरूप का उपसहयमर 
श्रव विभाव श्रादिके विषयमे जो काव्य का श्रवातर भ्यापार होता है उसको 
द्विखलाते हए प्रकरण का उपसहार क्रिया जाता ठे-- 


काव्य मे विभाव, सञ्न्वारी भाव तथा भ्रनुभाव कीसन्ना कोप्राप्तं 
करने वाले क्रमश च द्रमा, निर्वेद तथा रोमाञ्च भ्रादि पदार्थो के द्वारा भावितं 
रति भ्रादि स्थायी भावकाजो श्रास्वादन किया जाता हे, वही रस कहनता 
है ॥४६।। 

काय का व्यापार है श्रक्तिशयोक्ति- चभत्कारोत्पादक कथन । उसके हां 
विशेषता (श्रलौकिकता य! चमत्कार) प्राप्त करके च द्रा श्रादि ही उहीपन विभाव 
कहलाते है, प्रमदा श्रादि ही श्रालम्बन विभाव, निववंद श्रादि ही व्यभिचारी भाव तथा 
रोमाञ्च, श्रध, भ विक्षेपं श्रौर कटाक्ष इत्यादि ही श्रसुभाव कहूलति है । बे (विमाव 
धराधि) कायदे पवातर यापार फे हाय्य हते हे भ्रतएवं जे पदाथ के समान हृध्रा 
करते है (पदार्थीश्रूत ) । उनसे भातत = भादा क्रा विध्य बनाया गया रति रादि 
स्थायी भोव ही (काव्य मे) बादथाथ हरा करता है जो प्रास्वाद्य होकर रस कहलाता 
है । हस प्रकार उपर के प्रकरण मे (दस्त कारिका का) तात्पय है । 

टिष्पणी-(१) रस प्रत्रिया तथा रसस्वरूप के लिये विशेष द्र० ना० शा० 
तथा श्रभि० भा० (६३१ ४५) का० प्र (४ २७-३५) भा० प्रण (षष्ठोऽधिकार, 
पू० १५२-१५४) 7० ८० (३ १ ३-१६५), प्रता० (रसप्रकरण, प° १५५१५) 
सा० द० (३ १-२८) रसगङ्धाघर (रसप्रकरण) इत्यादि । (२) श्रतिशयोक्तिर्यका 
व्यव्यापार = चमत्कायोप्पादक वणन करना हीकायकाकायदहै भि° लोकोत्तर 
वणनानिपूणकविकर्म (का० प्रण १२)। श्राहितिविशेष = श्राहिता चिशेषा धतिशया 
येषु तै , जिनमे विशेषता उत्प॑न कर दी गई है उनके द्वारा, विशिष्टसरूपमेहौ जानै 
चालो के द्वारा । श्रवातरव्यापार = जिस प्रकार -यवहार मे भाद्र मीमासक की दृष्टि 
से वाक्याथ बोधम दो प्रकार का यापार होत्ता है एकं भरवातर व्यापार दूसरा प्रधान 
व्मापार। प्रथमत शद श्रमिधा वृत्ति स ्रपने श्रपने अथ (पदाथ) का बोधे करति दै यही 
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भ्रेवातरव्यापारहै । फिरप्राक्राक्षाग्रादिसेर्ा वत टोपर रत्समुदाय या वाक्य से तात्पय 
वृत्ति हारा श्रवत प्रथ (= वाक्याय) का बाधहोताहे यही प्रान व्यापार हे। इसी 
प्रकार कायमे मी श्रवातर -यापार हासं ग्मिव मारि काबाधहोतादहै जा पदाथं 
के समान है तथा प्रधाय यापार द्वारा विभाव प्रादि स॑ ससष्ट स्थायी भाव का बोघ 
होतादहैजो वाक्याथ के समानदहै। मापि = विभावित = भायर्पताम म्रानीत, 
भावना का विषय बनाया गया श्रास्वादन के याम्य हुभ्रा । 


(३) प्राकप्रकरण तात्पयम--भाव यह हं कि रस पकरिया का यहा उपसंहर 
कियाजारहाहै । चतुथ प्रकाशके ्रारम्भ से कारिका ८७ नक रसप्रक्रिया तथा 
रस स्वकूप्‌ का विस्तारपूवक वरन विया गया गयाह। सक्षपमे इनमे कुढंकारि 
काश्मामेद्ी रसप्रक्रिया तथा रम स्वकूप स्पष्ट ह्ये ततरे अमे--विभावे ४१, 
वाच्या प्रकरणादिभ्यो० ४३७ रस स ण्व स्वागत्वात्‌ (८५८) वीरादात्तायवस्थानाम 
४४०५ ताएव ३४१ स्वाद कान्यथप्नम्मेदाद्‌ श्राप्मानदस्तमुदमव ८४५ पदार्थं 
४४६, भ्रभेदाद्‌ रसभावयो ४ ४७। 


इसके प्राधार पर यह कहा जा सकता है -- सहृदयो > चित्त म॑ रति भ्रादि 
स्थायी भाव विद्यमान रहा करता हैः । जब सहूल्य जनं उभिनय च्खतेहै याकाय 
सुनते है तो वहा किसी नायक नायिका श्मादि के भ्रचुरागं श्रादि का चिनण उनके समक्ष 
ध्राता है । उदाहरणाथ शकूतला नाटक का भ्रभिय देखत समय रकूतला के प्रतिः 
दुष्य त के श्रनुराग का वणन सहूदय न के समक्षदहोता हे । मदे वणन काय के लोको 
ततर व्यापार (अ्र्िशयोक्ति) हारा क्यिगया दौताहे इर्य "रुकी शटुतला 
प्रादि कराय तथानाटयमे एक विश्चेपष्पमेहुप्राकरतीदै च्रष््तु कान्य मे णवुतव्प 
प्रादि भ्रालम्बन विभाव लू्पमे होती दहै लौकिक प्रस क उदीप कर) वाले निमित्त 
चाद्रिका दत्यादि उदहीपन कल्भिवके ल्पमटहेतदहै। इयी प्रक विना श्रादि भाव 
व्यभिचारी भावकेषरूपमे तथा दुष्यत नी भुना फडकना रोगास्वं इत्यादि चेष्यप्‌ 
ग्रनूुभावकेल्पमे होती है। इन विभाव स्राद्धेका काव्यके श्रावातर व्यापार ढारा 
सहूदयो को बोध हुमा करतादै। ये कायशदो तै वाच्यद्। श्रत इनकी काव्य 
मे वही श्रवस्था होतीहैजो वाक्याथके बोध मे पदाथकी\ साथदहीये शदएतला 
भ्रादि काव्यमे साघारणसरूपमे चित्रित किये जाया करते है! उपरकां भ्रपना व्यक्तियत 
रूप न होकर केवल नाधिका (स्त्री) सूपहीहोता है) इसलिये ये सभी सहुदयोके 
भ्रालम्बन विभाव श्रादि हो जाते दहै रैर यह दोष नही श्रता किवे पुञ्म देविय 
सहुदयो का श्रालम्बन विभाव कसे होगी \ अथवा कहिये कि सहन्यो के भ्रालम्बन 
विभाव होने मे शकुतला भ्रादि के लौकिक रूपका कोई उपयोग नद्यै होता। होता 
यह्‌ है कि इनका शदो द्वारा उपस्थित बुद्धिगत हप ही सहदथ का श्रालम्बन विभाव 
ग्रोदिहो जाथाकरतादहै) काषशदो कं वाच्याय इतत विभाव श्रादिके द्वारा लक्षणाः 
से रति श्रादि स्थायी भाव की प्रतीति हो जाती है (याक्षणिकी रेत्यादिप्रतीति ४३५ 


६१६ दधासपनमं 
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टीका) 1 तब ताप्पय वृत्ति दासा विभाव भ्रादि से समृष्ट रति श्रादि स्थायी भावका 
वध दता है यही कायाथ कंहलाताहेजो काथ्य वान्य का श्रथ है (तत विभावादय 
पदाथ स्थानीया तत्सवुप। रतयादिवक्यिथ ४ ३७ 71) । 

भाट्रमीमासकं के मत स व्यवहारमे भी वाक्यका श्रथ तात्य वृत्तिद्राराही 
जाना जाता) दसी प्रकार चिभावेभ्राटिसे ससूष्ट रति प्रादि स्थायी भाव (जो 
काय वाक्य का श्रथ होता हे) भी तात्पय वृत्तिसेही प्रतीत हो जाता दहै । इस कायाथ 
के साथ सहूदय के चित्त की त मयता (सम्भेद) हा जातीहे । भ्रौर उसके चित्तमे 
विकास विस्तार, क्षोभ या विक्षपके रूपमे एक विलक्षण ग्रानद का उदुभव हुमा 
करता है । यही स्वादया रस कहटलातादहै। काय इसका भावक होताहे भ्रौर यह्‌ 
कायकाभाय। इस प्रकार रस भावं प्रादितथाकाव्यमे भाय भावक सम्बधदहै, 
व्य द्धच व्यञ्जक सम्बध नही जसा ध्वनिवादियो ने मानादहै) 


यह भ्रान द या स्वादं बाहर से नही श्राता श्रपितु रसिक जन दुष्यत श्रादि 
के चित्रण द्वारा श्रपने चित्त मे स्थित रति प्रादि भाव का श्रास्वादन किथाकरतेहै, 
जिसे प्रशार बालक मिदर के हाथी इत्यादि कै द्रारा श्रपने उत्साहका श्रानद लिया 
करते है। इस प्रकार रसिकवर्तीं रति प्रादि स्थायी भाव ही श्रास्वा्य हौकर रस 
कहलाता है क्योकि उसका भ्रास्वादन किया जाता है (रस्यते इति रस }-- रस स 
एव स्वाद्यत्वात्‌ । या कटहिये कि स्थायी भाव तथा रस मे कोई मौलिक भ्रतर नहीदहै, 
स्थायी भाव काप्रक्रष ही रस है (श्रभेदादं रसभावयो)। 


ग्रथ के प्रसुशीलन से न्शरूपक का रससिद्धात यही प्रतीत हातादहै। इस 

रस सिद्धा त के मुख्य तत्त है -- (1) रति प्रादि स्थायी भाव सहूदय के चित्तमे 
पिले से विद्यमान होते है । इस भतव्य को श्रभिनवगुप्त प्रादिने भी स्वीकार कतिया 
है । (11) तिभाव श्रनुभाव, सारिवकं तथा व्यभिचारी भावके द्वारा वहु स्थायी भाव 
भावित हो जाता है, भास्वादन योग्य हो जाता है (*१)। य्ह सात्विक भावोका 
पुथकश प्रहण किया गया है, जो भरत के रससूत्र श्रादिमेनहीहै। स्थायी भावकी 
पुष्टि की बात भदटूलोत्लट ने भी कही थी । किन्तु वहं भ्रनुकाय गत रति भ्रादि भाव 
(लौकिक रस) की लौकिक विभाव (प्रमदा भादि) इत्यादिसे पुष्टिटै श्रत ससे 
नितात भिन्न है । वस्तुत दशरूपक का यह्‌ मतय श्रभिनवभृप्त हारा स्थापित मत 
से बहुत साम्य रखता हे, कितु रस की प्रक्रिया मेश्रतरहें। (11) लौकिकः प्रमदा 
भ्रादिका-यकेभ्रतिशयोक्ति रूप व्यापार से विभाव भ्रादि कहुलानेलगते हैँ (मि का भ्र०)। 
काव्य मे उनके साधारण स्वरूप का चित्रण होता है विशेष व्यक्तिगत स्वरूप का मही । 
सहृदय के रति भ्रादि भाव का पोषणं केरने मे उसका शद से उपस्थित बुद्धिगत रूप 
ही श्रपेक्षित होता है, बाह्य ख्प नही । यहं म तव्य भ्रत्य त महंत्वपुण है भटनायक 
के विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण (का० प्र} तथा अभिनवगुप्त के 
तरासकस्यापारमाथिकत्वात (्रभि० भा० प° २७६) से दसकी सुलना की जा सकती है } 
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विशेषलक्षणा यूच्यते तत्राचार्येण स्थायिना रप्यादीना श्णुद्धारादीना च 
पृथग्लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनौदितानि । श्त्र तु-- 

(५५) लक्षणक्य विभावक्यादभेदाद्रसभावयो ।\४७॥। 

क्रियत इति वाक्यशेष । 


(1४) विभाव श्रादि से मसृष्ट स्थायी भाव ही काव्याथ है । उसके साथ सहूदय के चित्त 
कीतमयता हो जाती दै भ्रौर भ्रात्मानद का उद्‌भवदहोता है यही रस है। इस 
मन्तव्य कौ भ्रभिनवगुप्त के रति श्रादि भाव के साधारणीकरण (विशेष रूपत्वाभावादु 
भीत इपि म्रभि० भा० प° २५९ तथा साधारण्येन गोचारीकृत क7० प्र) से तुलनां 
की जा सकती है । साहित्य दपण (३ € )मे जो भ्रनुकाय के साथ सामाजिक का 
तादात्म्य बतलाया है वह भी इससे समानता रखता है । (४) काय से तात्पय वृत्ति 
दार रस की प्रतीति होती हे । विभाव म्रादि का बोध पदाथ के समानहै तथा विभ।व 
प्रादि से ससृष्ट स्थायी भावं का गोध वाक्याथके समानदहै। कन्य रस का भावक 
(= भावना कराने वाला) है कितु तात्पय वत्तिद्धाराही । यहा भटूनायकं कां विशेष 
प्रकार का भावना -यापार नही मानागया नही ध्वनिवादियो कं समान काव्य मे 
व्यञ्जना व्यापार माना गया रै । 

दस प्रकार दशरूपक का रसविषयकं म तन्य मटरलोत्लट, श्रीशङ्.कं भहुनायके 
तथा श्रभिनवगरप्ताचाय के रस सम्बधी चार प्रसिद्ध मतोसे भिनहे) इसका भ्रपनां 
विशिष्ट रूप है । रस सम्बधी मतो के लिये द्र० श्रभि० भा० रससूत्र -यार्या तथा 
का० भ्र० चतुथ उल्लास रादि । 

इस प्रकार सामान्य रूप से रसत तथा स्थायी भाव भ्रादि का विवेचन करके 
भ्रब श्यृद्खार भ्रादि भ्राठ रसो के विशेष लक्षण इत्यादि बतलते ह । 

रसो के लक्षण, भेद तथा उदाहरण 

भ्रव (रसो के) विशेष लक्षण बतलये जाते है! श्राचाय (मरत) नै तौ 
विभाव ध्रादि का प्रतिपादन करते हुए रति रादि स्थायी मावो के तथा श्वृद्धार श्रावि 
शसो के पुथक पृथक लक्षण बतलये है, कितु यहा-- 

(भृद्खार भ्रादि) रस तथा {रति श्रादि) स्थायी भाव काएकदही 
लक्षण बतलाया जा रहा है, क्योकि रस अ्ौर स्थायी भाव के विभाव एकं 
ही होते है श्रत दोनोमेश्रभेदहोता है (स्थायी भाव का प्रक्ष ही रस 
केहलाता है) ॥४७। 

(कारिका मे) लक्षणक्यम' के साथ क्रियते (किया जाता है) यह्‌ वाक्य शां 
शेष ध्रश समना चाहिये । 

टिष्पणी--प्राचाय भरत ने षष्ठ अध्याय (श्लोक ४५ से श्रागे गद्य) मे तत्र 
श्रुङ्खारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव ' इत्यादि प्रकार से विभाव भ्रादि का निर्देश करै 
हए श्ृद्धार श्रादि रसो के लक्षण कथि है । दूसरी भ्रोर सप्तम प्रध्याय (श्लोकं ण से 
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तत्र नावच्छद्खार - 
(५६) रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवन ॥ 
प्रमोदात्मा रति सव यूनोर योन्यरतयो । 
प्रह्ष्यमाणाश्द्खायो मधुराद्ध विचेष्टित ॥४८।॥। 
दप्थयूपनिवध्यमान वा य शद्धारास्वादाय प्रभवतीति काःयुपदेशपरमेतत । 


जदि याय्यिः 
ग्राग गद्य) मे रतिर्नमि -मादात्मिका इत्यादिके द्वारा फिर विभाव श्रादि का निर्दश 
करते हुए रति भ्राि स्थायी भावावे लक्षण क्ियिहै। कितुश्शृद्धार रस तथा रति 
भावके विभाव्एक दी हे । धनञ्जयकी हष्टिसे विभाव प्रादि के द्वारा भ्रस्वादन 
योग्य किया गया रति स्थायी भावद्धी शृद्धार रसे या करिये कि ्रास्याद्यमान रति 
ही श्यद्खारटे। श्रत स्याथी माव ग्रोर रस मे कोई तात््विक भेद नही इसलिये दोनो 
का पृथक पृथक लक्षणं करे के ग्रावश्यकता नही । 
श्यद्धुार रस का लक्षण, भेद तथा उदाहूरण 

उन (रसो) मे श्यृद्धारः का लक्षण है -- 

रमणीय दश, कला, काल, वेष तथा भोग प्रादि के सेवनके द्वारा 
परस्पर भ्रनुरक्त युवक युवति को जो प्रमोद होता वहु रति भाव कहलाता 
है, वही मनुर ग्रद्ध चेष्टाश्रो से पुष्ट हौकर (प्रहृष्यमाण) श्यृद्नार रस्‌ 
कट्लाता टै ॥४८।। 

माव यह है कि इस प्रकार कै वणन क्रमे वाला काव्य श्टृद्ार रसका 
ननौ कराने सं समथहोताहै। इतका श्रमिप्राय क्वि को उपदेश (शिक्षा) 

1 है। 

टिप्पसी-(१) ना० शा० (ग्र० ६ श्लोक ४५ से भ्रागे गद्य) का० प्र 
(४८ ९९) भा० प्र (चतुथ प्रधिकार) ना० द० (३१६६) प्रता० (प° १६३), 
सा० द० (३१७६ १८३-१८६) रसगङ्गाधरः (१ प° १३६) (२) यहाकाय भैः 
वणनीय श्ुज्धार का स्वरूप दिखलाया गया है वह्‌ लौविक श्युद्धार है । उसके काव्यगत 
बरणन हारा जा सहदयो कं चित्त मे प्रिशेष प्रकार का ्रानद हुता है वस्तुत वही 
श्पङ्खार रसरहै। इसी प्रकरभ्रयरसोमे भी समसना चाहिये । (३) प्रमोदात्मा-- 
प्रमोद ही है स्वरूप (श्रात्मा) जिसका एक विशेष प्रकार की भ्रा-दात्मक चित्तवति 
रति कहली है इस पद हारा रति का स्वरूप बतलाया शया है मि० "रतिप्रमोदा 
द्मिक (ना० शा० प्र ७ श्लोके > से म्रागे प° ३५०) तथा रतिमनोनुदुलेऽ्थे मनस 
ष्रवणाभितम (सा० द० २ १७६) । _रम्धदेशष०्--रमग्ीय देण श्रादि श्युद्खारके 
उदुदीपन विभाव है । युवक तथा युवति (नायक नायिका) श्रालम्बन विभाव है 
शरन्यो यरव्तयो -परस्पर अनुरक्त युवव युवति का । श्रभिप्राय यह्‌ है कि जहाँ नामक्‌, 
नाधिका एफ दूसरे के प्रति श्रनुराग रखत है वही श्द्धार रसहुभ्रा करता है। मदि 
एक मं श्रनूराग होता है दरूसरे मे नही तो श्द्धारामास हो जाता है द्र साहित्यदपण 
(रतौ तथानुभयनिष्ठायाम ३ २६३) । मधुरश्रह्ग चेष्टाए इसके श्रनुभाव है मि० 
श्सलतमधरुराज्गहारलावयादिभिर श्रनुभाव' नाऽ शा०श्र० ६ श्लो० ४४ से श्रागे, पृण 
०४) तथा मधुरागद्खविहार (ना० शा० ७ ४८) । श्बुङ्खार के -यभिचारी भाषोः 
कू श्रागे (४४६) निरूपण करिया जायेगा । 
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तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते- 
(स्मरसि सुतनु तस्मि पवते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 
स्मरसि सरसतीरा तत्र गोदावरी वा 
स्मरसि च तदुपातेष्वावयोवतनानि ॥२६२॥ 
कलाविभावा यथा- 
शस्तर तनिहितवचन सूचित सम्यगथ 
पाद यासलयमूपगतस्तमय व रसेपु । 
शाखायोनिमृ दुरभिनय षडविकल्पोऽनुवृत्त-- 
भवि भावे नुदति विपयान रागबध स एव ॥२९३॥ 
यथा च~ 
-यक्तिव्यञ्जनधातुना दशवधेनाप्यत्र लव्वासुना 
विस्पष्टो द्र तमध्यलम्बितपरिच्छिनस्विधाऽय लय । 
गोपुच्छप्रमूखा क्रमेण यतयस्तिस्रौ पि सम्पादिता-- 
स्तत्त्वौधान्‌ गताश्च वाद्यविधय सम्यक त्रयो दाता ॥२६५] 


प्रत्येक देण विभाव श्रादि के उदाहरण इस प्रकार है - 

उने देश विमाव जसे उत्तररामचरित (१२६) मे-- (राम सीता से कहते 
है) हे सुदर शरीर बालौ (सीता), कया तुभ उस पवत पर लक्ष्मण के दवारा की गई 
सेवा से श्रान-दपुवकं रहते हए श्रषने (दोनो के) उन दिनो का स्मरण करती 
हौ ? या तुम्हे सरस तट वाली गोदावरी याद ह ? श्रौर उसके निकट हम दोनो के 
विहार करने का स्मरण होता है ? 

रिप्पणौ- देश विभाव वहा होता है जहा किसी रमणीय स्थल नदीतीर 
इत्यादि के निमित्त से रति भाव के उदुबोध का वणन किया जाता है। यहा पवत 
तथा गोदावरी के रमणीय तटो के निमित्तसे होने वाली राम की रति का कणत 
किया गया है । 
कला-चिमाव, जते (?)-- 

"जिनके मीतर (मानो) वचन चपि है एसे हाथो ने भ्रथ को भली भाति प्रकरै 
क्र दिया, पाद विक्षेपो के दारा लय प्राप्त हो गई तथा रसो मे तमथता मी, भ्रमुयुकषों 
(?) के दारा शाला (विचित्र प्रकार का हस्तचालन) से उत्पन होने वाला ६ प्रकारे 
का कोमल श्रमिनय हो गया । यह प्रस्येक माव मे विषयो को प्रेरितं करता है, यही 
शागरबध (?) है' । 

श्रौर जसे (नागान द १ १५)-- यहाँ इस (सद्धोत) ने दश प्रकार की व्यञ्जन 
धातु के द्वारा व्यक्तता प्राप्त कर ली है, द्रत, मध्य तथा विलम्बित रूप से विमक्त यह्‌ 
होन प्रकार का लय सी स्पष्ट हो गया है, गोपुच्छं इत्यादि तीनो यतिं मौ क्रमश 
की ४ १ तथा तत्व, श्नोध श्रौर प्रनुगत तीनो वाद्य विधिया भली भोति दिङ्ला 
दीगर दहै । 


२६५ दणरूपकम 
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कालविभावो यथा कुमारसम्भवे- 
प्रसूत सद कुसुमायशोक स्कं घात्प्रभृत्येव सपल्लवानि । 
पदेन नापक्षत सुदरीणा सम्पकमाशिल्जि्तनूपुरेण । २६५ 
इत्युपक्रमे-- 
भ्मधु द्विरेफ कुसूमकपानं पपौ प्रिया स्वामनुवत्तमान । 
सयृद्ध ण सस्पशनिमीनिताक्षी मृगीमकण्डूयत इृष्णसार ॥२९६॥ 


दिष्पणी--(१) कला विभाव वहा होता ह जहा नत्य सगीत श्रादि कला के 
निभित्त से रति भाव के उद्‌मव का वरान हीता हे । यहा हस्त॒ इत्यादि मे नप्य के 
निमित्त से उदबुद्ध होने वाली रति का वणन हे तथा व्यक्ति ० इत्यादि म सङ्धीतके 
निमित्त से उद्बुद्ध होने वाली रति का । (३) लय-- क्रिया के प्रन तर विश्राम ही लय 
है यह्‌ तीन प्रकारका हाता है-- द्रत मध्य ग्रौर विलम्बित, जैसा कि सद्खीतरत्नाकर 
(भ्र ० ५) मे बतलाया है-- 
क्रियान तरविर््रा तलय रु त्रिविधो मत । 
दरतो मध्यो विलम्बश्च द्रत शीध्रतमो मत । 
दविगरुणद्िगुणौ न यौ तस्मान मध्यविलम्बितौ ॥ 
शाखा-विचित प्रकार से हस्तचालन जसा किं सद्धीतरत्नाकर (७) मे कहा 
है-- ततर शेति विस्याता विचिता करवतना । शाखायोनि = शाखा से उतन होने 
वाला (शाखा योनिर यस्य ताहण प्रभिनय } पडविकल्प == दै प्रकार का प्रभिनय 
६ प्रकार का होता है -तीन प्रकार (शारीर मुखज भ्रौर चेष्टाङृत)का १३ 
प्राद्खिक तथा ४ वाचिक, ५ श्राहाय भ्रौर ६ सात्विकं (ना० शा० भ्र० ८)! (४) 
व्यञ्जनधातुना ना०्शा (म्र० २६) मेवीणामे दस यञ्जन धातुग्रो का प्रयोग बतलाया 
गया है उनके द्वारा सद्धीत यक्ता हो जातीहे। वे दसं -यञ्जन धातु है पुष्प, कल, 
तल, निष्कोटित उदुषष्टम, रेफ श्रनुब ध, श्रनृस्वनित निदु तथा भ्रपमृष्ट 1 यतय - 
सद्धीत मे लय क प्रवृत्ति का नियम यति कहुलाता है जसा कि सङ्खीतरत्नाकर 
(श्र० ५) मे कहा है-- लयप्रवृत्तिनियमो यतिरित्थभिधीयते । समा स्रोतोगता गोपुच्छा 
विविधेति सा । बाद्यविधय --वाठन के प्रकार ये तीन होते है--तच्व, श्रनुगत श्रौरः 
भ्रोच (सङ्खीतरत्नाकर भ्र° ६)। 
काल विभाव, जमे कुमारसस्मव (३२६) मे-- (बसत के श्रागमन से! 
क्रशोक वक्ष ने तत्काल ही तने से लेकर ऊपर तक पल्लव सहित कुमो को उत्पन्न 
कंश दिप्रा भ्रौर उसने भंडक्ृत सुधुरो वाले सुरियो के चरण के स्पश (प्रहार) की भौं 
पेक्षान को, 
इसे श्रारम्म करके (कुमारसम्मवे ३ ३६) रमर श्रषनी प्रिया फा श्रनुवतन 
करते हए एक ही पुष्प पात्र मे मकर-द पीने लगा । काला हरिण श्रयने सींग से हरिणी 
छो सुजलाने लगा जो उसके स्पश से श्रखं मुद रही थौ । 
टिप्पणी-काल निभाव वहाँ होता है जहा कालविशेष वसत श्रादि फ 
निभित्त से रत्तिभाव के उदबुद्ध होने करा वणन होता है । यहाँ वसतं के प्रागमम से 
वश्चो तथा पशुम आदिमे भी रतिभावं के उदभव क्य वणन क्रिया गया है भ्रत 
{ $ 


,) 


वेस त ऋतु (काल) विभाव है । 


चतुय प्रकाश ३६१ 
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वेषविभावौ यथा तत्रव- 
भ्रशोकनिभत्सितपद्मरागमाकृष्टहेमदय तिकणिकारम 1 
मुक्ताकलापीकृतसि दुबार वस नपुष्पाभरण वह ती ॥२६७॥ 
उपमोगविभावो यथा-- 
चक्षुलु प्तसषीकणं कवलितस्ताम्बूलरागाऽधरे 
विश्वाता कबरी कपोलफलके लुप्तेव गात्र ति । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना करप्युपायक्रम-- 
भग्नो मानमहातरुस्तरणि ते चेत स्थलीवधित ॥२६८॥ 
प्रमोदात्मां रतितथा मालतीमाधवे-- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेट्कलादय 
प्रकृतिमधुरा सत्येवाये मनो मदयति ये । 
मम तु यदिय याता लोके विलोचनर्चा ट्रका 
नयनविषय जन्मयेक स एवं महोत्सवे ॥२९६॥ 


वेषविभाव, जसे (कुसारसम्भव ३ ५३)-- (महादेव के निकट जाती हर्द) 
पावतौ वसत ऋतु के पुष्पो के आ्राभुषण धारण कर रही मी, जिनमे स्थित श्रशोक 
(पत्रो) के द्वारा पदभराग मणि तिरस्छरेत हो रही थी, कणिकार के हारा सुर की 
कान्ति भ्ाकृष्ट की जा रही थी, सिदुवार (कै पुष्पो) को मोतियो की माला के समान 
कियागया था) 

टिष्पणै-वेषविभाव वहा होता है जहा रमणीय वेष वि-यास् कै निमित्तसे 
रति के उदुभव का वणन किया जाता है । यहा पावती के वेष सेशिव के चित्तमे 
रतिभाव का उदभव दिखलाया गया है । 

उपभोग विभाव जसे (?)--(नायिका मे उपभोग के चिह्लो को देकर को 
सखी उससे कहती है) है सखी, वुम्हारे नेत्रो का काजलक्रकषछट गयाहै, 
श्रधर ने पान की लालिमा मी चारली गई है केशपाश (कबरी) कपोल तल पर्‌ 
बिखरा है, शरीर की कान्ति लुप्तसीहो गरईहै) हे मानिनी, एसा जान पडता है कि 
इस समय प्रियतम ने किह उपायो से तुम्हारे चित्त कीभरूमिमे बहे हुए मान कूपी 
वक्ष को तोड डाला है) 

टिष्पणी--उपमोग विभाव वरहा होता है जहा नायक नायिका के उपभोग 
चिह्लो के द्वारा रति भाव लक्षित होता है । यहा तरणी क॒ काजल की सुप्तता श्रादि 
उपभोग चिह्लो के हारा नागरक का रतिभाव लक्षित होता है । 

प्रमोदात्मक रति, जसे मालतीमाधव (१ ३६) मे--'ससार मे नवीन च्रकलां 
इत्यादि पदाथ विजयी (उच्कृष्ट) है । स्वभाव से मधुर दूसरे मी पदाथ है जो मन को 

हलत करर देते है! कितु ससार मे नेत्र कौमुदी यह (मालत) जोमेरे नेत्रोकां 

विषय हई है, मेरे लिये जीवन मे एक यही महान उत्सव है । 

हिष्पणी--श्रभी ऊपर रति भाव का स्वरूप बतलते हुए उसे प्रमौदात्मा 
कहा गया है । प्रमोद = विशेष प्रकार का प्रान द । जगति इत्यादि मे प्रानन्द-रूप 
रति भाव दिखलाया' गया है । यहा मालती को देखकर माधव कै प्रमोद का वणन है । 


यही प्रमोद रति भाव का स्वरूप है । 


६६९ दणरूपकरय 
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युवतिविभावो यथा मालविकान्तिमित्रं - 


दीर्घाक्षं शरदि दूकातवदन बाहू नतावसथो 
स्िप्त निबिडोन्नतस्तनमुर पाश्वं प्रमृष्टे इव । 
मध्य पाणिमितो नितम्बि जघन पादावरालाड गली 
छदो नतयितुयथव मनस स्पष्ट तथाऽस्या वपु ॥३००॥ 
यूनोविभावो यथा मालतीमाधवे-- 
भूयो भूय सविधनगरीरणश्यथा पयट त 
हृष्टवा दृष्टवा भवनवलमीसुद्धवातायनस्था । 
साक्षात्काम नवमित्र रतिमालती माधव यद-- 
गाढोत्कण्ठालुलितललिपरद्धकस्ताम्यतांति ॥२०१॥ 
भ्रन्योयानुरागोयथातत्र व-- 
यात्या मृहुनलितक धरमन त-- 
दाव्ृत्तवृ तशतपननिम वह्‌ प्या 
दिग्धोऽमृतेन च विपण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढ निखात इव म हदय कटाक्ष ॥२३०२॥ 
युदतिविमाव, जसे मालविकाग्निभित्र (२३) से--(राजा श्रग्निमित्र मनही 
भन भालविक्रा के विषय मे सोच रहै है) इसका मूख विशाल नेत्रो वाला तथा शरद्‌ 
कै चद्रमा > समान काति बाला हेः भुजाएं कधो पर भरुकी हैः वक्ष स्थल धने 
कथ उमरे स्वनो से कसा (सक्षिप्त) है, दोनो पाश्व माय मानो परिमाजित किये हृष 
है, मध्य माग मुटठी भर (पाणि मित = हाथ से मापां गया) है, जघारएं सु-दर नितम्बे 
ते युक्त है, चरण थोडी भुको हृ (श्रराल) श्रडगरुलियो से युक्त है । इस प्रकार न्य 
कराने वाले (नत्याचाय) कौ जसी इच्या होती है उसी प्रकार क्रा इसका शरीर गडा 
भया हे । 
टिष्पणी--युवतिविभाव वहा होता है जहा किसी युवति के यौवन का वनं 
र्ति भाव का निमित्त हरा करता है। यहा मालविका का यौवन श्रश्तिभिन्र के रतिः 
भाव के उद्‌मव का निमित्त दिललाया है । 
युवक तथा युवति वोनो का चिभान, जसे मालतीमाधव (११०८) मे-- 
(काम दकी कहती है) 'महल की श्रटारी के अचेः वातायन मे बठी रति जसी मालतीं 
रार बार श्रपने समीप की नगर कौ गली से धरूमने वाले साक्षात नवीन कामदेव के 
धमान माधव को देख देखकर गाढ उत्कण्ठा से युक्त हरं कम्पित सुदरश्रङ्खोसे 
पीडति हो रही है । | 
टिप्परी--जहा युवक मरौर युवति दोनो के यौवन को पारस्परिक रति भाव 
कै निमित्त रूप मे वणित किया जाता है वहाँ दोनो ही विभाव होते हैँ । भूयौ शरूय " 
रत्यादि मे मालती तथा माधव दोनो ही श्युङ्खार के विभाव दै। 
(नायक नागरिका का) परस्पर शनुराग, जैसे बही (मालतीमाधव १३२} 
(माधव श्रपने भित्र मकरव से केह रहा है) जाते हुएु बार बार (मुष्े देखने के लि); 


धतु प्रकाशं ६६३ 
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भधुराङ्गविचेष्टित यथा तत्र व-- 
'स्तिमितविकसितानामूल्लसदभ्र लताना 
मसणमूबुलिताना प्रातविस्तारभाजाम 
प्रतिनयननिपाते किञि्चिदाकूंच्चिताना 
विविधमहमभूव पात्रमालोकितानाम ॥३०३॥ 
(५७) ये सतत्वजा स्थायिनं एव चाष्ट 
त्रिंशट्नयो ये व्यभिचारिणश्च । 
एकोनपञ्चाशदमी हि भावा 
युक या निबद्धा परिपोष्यत । (स्थायिन) 
प्रालस्यमौग्रच मरण जुगरप्सा 
तस्याश्रयाद्र तविरुदधमि्टम ।*४६। 





घूमी हई ग्रीवा बालि श्रतएव चुके बत से युक्त कमल के सहश मुख को धारण 
करती हई युदर लोगो से युक्त (पक्ष्मय) नेत्रो वाली मालती ने श्रमत तथा विष से 
घुमा हश्रा कटाक्ष मानो मेरे हृद्य मे गहरा गाड दियाहै । 


टिप्पणी---्ृङ्खार के लक्षणमे जां श्रयोयरक्तयो यह्‌ पददियागयारै, 
उसका उदाहरण है यात्या इत्यादि । यहा मालती भौर माधव दोनो के परस्पर 
ग्रनुराग का वणन किया गया है । 

भ्रद्धो की मधुर चेष्टाएं, जैसे वहीं (माल गीमाधन १ ३०)--(माधव सकर व 
से कहं रहा हे) उस समय निश्चल तथां विकसित, ऊपर को चलती र लताश्रो से 
युक्त, श्रनुरागपुरणए (मसृण = श्रनुराग कषायित) तथा मुकुलित, श्रपाङ्ध (नेन-छोर) तंक 
विस्तार वाली, तथा मेरी हष्टि पडने पर कुं सडङुचित हुई (मालती की) विविध 
हृष्टियो कामै पात्र बनं गयाः । 


टित्पणी-- मधुर श्रद्ध चेष्टाए भ्रनुभावदहै। ना० शा०्मे नायिका के नयन 
चातुय, भ्र क्षेप कटाक्ष के साथ नेत सच्चार ्मादिको मधुर श्रद्ध चेष्टा कहा गया 
है । स्तिमित भ्रादि मे मालती की मधुर श्रद्ख चेष्टाप्नो का वणन है । 
भ्पृदज्खार के पोषक भाव 


जो श्राठ सात्विक भाव तथा श्राठ स्थायी भाव श्रौर तेतीसर व्यभिचारी 
भाव है वे सभी मिलकर ४९ होते है । उनको युक्तिपूवक योचना श्वद्धार रस, 
का परिपोष करती है । भ्रालस्य, उग्रता, मरण श्रौर जुगुप्सा--इन भावो का 
शुद्धा के साथ (तस्य) भ्रालम्बनक्य विरोध माना गया है ॥४९॥ 


६४ दशरूपकम्‌ 
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त्रयस्त्रिशढचभिचारिणष्चाष्टौ स्थायिन भ्रष्टौ सात्विकाश्चेत्येकोनपञ्चाशत । 
युक्त्या = श्रद्धप्वेनोपनिबः्यमाना श्रुद्धा सम्पाद्यत । भ्रालस्यौग्रजुगुप्सामरणादी 
-येकालम्बनविभावाश्चयत्वेनं साक्षादद्खप्वेन चोपनिबध्यमानानि विरुध्य त । प्रकारातरेण 
चाऽविरोध प्राक प्रतिपादित एव । 
३३ -यभिचारी भाव, श्राठ स्थायी माव तथा श्राठ सात्विक भाव ये उनचास 
(४६) माव है । युक्ति के साथ श्र्यात्‌ श्रद्ध स्पमे श्राकर ये (भाव) श्वरद्धार रस 


को भावित करते है । श्रालस्य, उग्रता, जुगरुप्ता श्रौर मरण इत्यादि मानो की यदि 
एक (श्र्थत्‌ रति माव के) भ्रालम्बन {वमावेकाही श्नाश्चण लेकर साक्षान्‌ स्पसे या 
भ्रज्ञ रूप से योजना कौ जातीहैतो विरोधहो जाता है! श्रय प्रकार से इनकी 
०५ करनेमेतो कोई विरोध नही होता, यहु पहिले (४२४) ही बतलाया जा 
चुका है । 

रिप्पणी--(१) ना० शा० (६ ५५ के पश्चात गद्य तथा ७१० शरोर १०६ 
से पूव कापाठातर) का० प्र० (४२६) भा० प्र° (चतुथ श्रधिकार) ना० द° 
(३ १६६) प्रता० (पृ० १६३), सा० द० (३१८३१०६) । (२) नान्शा०्मे 
भ्रालस्यौग्रचजुगुप्सावर्ज्या यह कहा गथा हे । वहा मर्ण को विप्रलम्मके,व्यभि 
चारी भावोमे भी गिनायागयाहे। कितु व्यारयाकारो का विचारहे कि वस्तुत 
भरण का श्युद्खारमे वणन नही किया जाता । हा मरणासन्नता का वणन किया 
जा सकता है । सम्भवत इसी हेतु दश० मे मरणः नामक व्यभिचारी भावक श्यु्खार 
का विरोधी बतलाया गयाहै । सा० द० (३१९३१६४) मे इसकी स्पष्ट -यारया 
की गई है-- 

रसविच्छैदहेतत्वामरण नव वण्यते । 
जातप्राय तु तद वाच्य चेतसा काड क्षित तथा, 
वण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवन स्याददुरत ॥ 

(३) स्थायिन एव चाष्टौ--भ्राठ स्थायी भावो मेसे रति तोग्यृद्खारके 
स्थायी भावके रूपमे रहता है श्रौर शेष सात भाव इसके सञ्चारी हो जाते है, 
एेकोनपञ्चाशत ०--यहा  परिपोषयत == सम्पाद्यत (धनिक) = (उदुभावयश्ति 
ना० शा? १०६) । ये सभी भाव श्बृद्धार रसको उष्भावित करते है। प्रागे कै 
गये ४ भावो को छोडकर शष ४५ भाव ्ृद्धार रस के उद.भावक है। ना० शा० 
(७ १०९ से पहले) मे ४६ भाव बतलये गये है क्योकि वह वजित भावो मे मरण 
को नही गिना गया । भ्रा्षयादतचरिरुदढम = एकालम्बनविभावाश्नयत्वेन विरुद्धयते 
(धनिक, टीका) भाव यह है किं जो प्रमदा श्रादि रति भाव काभ्रालम्बन दौताहैउसीं 
को श्रालम्बन करके श्रालस्य उग्रता था घणाश्रादिका वणन नही करना चाहियै। 
हसका रति भाव से विरोध है । प्रत रस विच्छेद हो जाता है (आ्आलस्यादि चस्व 
विभावग्रमदादिविषयमेव निषिद्धम, अ्रभि० भा० पृण ३०६) । प्रकारान्तरेण न्य 
भावातरव्यवधनेन (प्रभा); वस्तुत श्र यालम्बनाश्नयत्वेन--दूसरे अ्रालम्बन विभावः 
क्रा प्राश्य लेकर भ्रालस्य श्रादि का वणन किया जा सकता है । 


चतुथं प्रका ३९५ 


। ^ 
विभागस्तु (-ृद्खारस्य)-- 
(५८) श्रयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगश्चेति स विधा । 
श्रयोगविप्रयोगविशेषत्वाद्विप्रलम्मस्यतत्स(मायाभिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उप 
चररितवत्तिर्मा भूदितिन प्रयुक्त तथा हि- दत्वा सङ्धु तमप्राप्तेऽवध्यतिक्रमे साध्येन 
नायिका तरानुसरणाच्च विप्रलस्भश दस्य मुरयभ्रयोगा वञ्चनाथत्वात्‌ । 
भ्यृ्खुार के भेद- 
वह्‌ (श्ृद्खार रस) तीन प्रकार का होता है--घ्रयोग, विप्रयोग श्रौर 
म्भोग । 





स 

विप्रलस्भ शब्द श्रौपचारिक नष्टो जये इसदहेतु ते यहम दोनो (श्रयोग ~+ 
विप्रयोग) को सामा-य खूप से बतलाने के लिये (वानो के वाचक शूप मे) 'विप्रलम्म' 
शब्दं का प्रयोग नहीं फिया गया । वस्तुत विशेष प्रकार का श्रयोग तथा विप्रयोगं ही 
विप्रलम्भ होता है । जब (किसी स्थान पर जाने का) सकेत देकर नायक वहा नह 
पटुचता (श्रप्राप्ते), समय की श्रवधि बीत जाती है रौर नयक के दारा (साध्येन) 
दसरी नायिका का श्रनुसरण कर लिया जाताहैः उसश्रथमे विप्रलम्भ शन्वका 
मुख्यत भयोग होता है, क्योकि इसका श्रथ है--वञ्चना । 

टिप्पणी (१) श्ृद्धारमेदके लिये द्र० ना० शा० तथा श्रभि० भा० (ग्र ६, 
पृऽ ३०३ ) ध्व -यालोक वत्ति ( २१३ ) का० प° (४ २९) भा० प्र (वियोगायोग 
स॒भोग श्ृद्धारो भिद्यत त्रिधा पर ८५) ना० द° (३१६६) सा० दण 
(३ १८६) रसगद्धाधर (१ पृ १३८)! (२) भा० प्र° तथा दश० के भरतिरिक्त 
प्राय सभीनेश्रृद्धारके दो भेद माने है--सम्भोग तथा विप्रलम्भ । सम्भोग के लिये 
सयोग" शदकाभी प्रयोग क्या गया है तथा चिप्रलम्भ के लिये वियोगकाभी। 
(३) धनिकं की टीका का श्राशय यह्‌ प्रतीत होता है --परष्न उठ सकता है किं भ्राचाय 
भरतनेश्युद्खारकेदो भेद विय है सम्भोग तथा विप्रलम्भ । वहा विप्रलम्भ शब्दके 
द्वारा भ्रयोग तथा विप्रयोग दोनो को कला गया है, फिर धनञ्जयने ठेसा क्यो नही 
क्रिया । इसके उत्तर मे धनिक्र का कथनं दहैकि वस्तुत विप्रलम्भ शब्द का म्रथदहै 
वञ्चना । जंहा किमी नायिका को सकेत देकर भी कोई नायक समय पर नही भ्राता 
श्रौर दूसरी नायिका के पास चला जाता है उस वञ्चना को साहित्यशास्व मे विभरलम्भ 
कहते है ! यही विप्रलम्भ का मुख्य श्रथ है । इस प्रकार विशेष प्रकार का श्रयोग तथां 
पिप्रयोगदही विप्रलम्भहै । सभो प्रकारका (सामान्य) भ्रयोग तथा विप्रयोग तो 
धिप्रलम्भ है नही फिरसभी प्रकारके अ्रयोगतथा विप्रयोग को सामान्य 
रूप से जतलाने के लिये यदि विप्रलम्भेशद का प्रयोग किया जायेगा तो वहु मुख्य 


श्रथ मे नही होगा । भ्रपि तु ग्रौपचारिक हागा । किन्तु मुख्य म्रथके सम्भवं होने पर 
प्रीपचारिक श्रथ मे प्रयोग करना दोष माना जातादहै। 


द्मन्य भ्राचार्यो ने विप्रलम्भ शद वो पारिभाषिक माना है श्रत उन्होने श्रयोभ 
तरथा वियोग दोनो केलिये इस शद का प्रयोग क्रिया है-परस्परानुख्तयोरपि 
विलासिनो पारत -यादेरघटनं चित्तविश्न्पो वां विप्रलम्भ (ना द° २१६६) 


३६६ दशरूपकमं 
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(५६) तत्रायोगौऽनुरागे पि नवथोरेकचित्तयो ।\*५०॥ 
पारतः त्येण दवाद्वा विप्रकरषादसद्धखम । 
योगोऽ यो यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोग, पारतत्येण विप्रकषिविपित्रा्याय 
तत्वात्‌ सागरिकामालत्योवत्सराजमाधवाभ्यामिवे दवाद गौरीशिवयोरिवासमागमो 
ऽयोग । 





(ग्रथ क ्रनुशीला से यही प्राशय प्रतीत होता है, इसके त यातथ्य का निरय 
लिद्रान स्वय करगे) । (३) अरयोगविप्रयोग्विशेषत्वात- क्योकि विप्रलम्भ तो भ्रयोगर 
त्रिशेष तथा विप्रयोगविशष होता दै। णतत्सामा-यामिधायित्वेन-सामाय श्रयोग 
तधा विप्रयोग के वाचक खूप से । उपचरितवत्ति --उपचरिता वत्ति यस्य म्रौपचारिक। 

ग्रयुका वाचकशद सामाय श्रथ मे श्रौपचारिकं (लाक्षणिक) हो जाया 
है जसे "काकेभ्या दवि रक्ष्यतामं यहा काक शद दध्युपघातक के श्रथमे 
लाक्षणिक माना जाता है । साध्येन = नायकेन (प्रभा) । 
प्रयोग--~ 

उनमे श्रयोग वह होता है किं जब नवयोत्रन से युक्तं एक चित्त वालं 
(समान रूप से ्रनुरक्त) नायक तथा नायिका मे श्रनुरागतो हदोतादहै कितु 
द्रे (माता पितता ्रादि) कै श्रधीन होने के कारण या दववशं दोनो एकं दुसरे 
से दुर रहते हे ग्रत मिलन नही होता ॥५०॥ 

। योगं का श्रथ है नायक श्रौर नाधिका हाया एक हसरे को स्वीकार कर लेना । 
उसका श्रमाव ही श्रयोग कहलाता है । पराधीनता फे कारण दुर रहने से जो भ्रयोगं 
हता है उसंका उदाहरण है, जैसे देव (?) तथा पित) श्रादि के भ्रधौन होने के कारणं 
सगरिका का वत्सराज के साथ तथा मालती का भाधव के साथ मिलन नहीं होता । 
दैधवश होने बाला श्रयोग है, जसे पाती श्रौर शिवे का (बहुत समय तक) भित्तं 


महीं होता । 


टिप्पणी-(१) का० प्र० (४२६)मे प्रधिलाष हेतुकं विप्रलम्भ केरूपमे तथां 
सा० द० (३१८८) मे पूवराग विगप्रलम्भके रूपमे श्रयोग का वशन किया गयाहै) 
(२) विकर्षति- दूरी होने से इसका पारत-त्येण तथा दवात दोनो से सम्बध है), 
दवपि्राह्यायत्तत्वात्‌-दव तथा पिता श्रादि के श्रधीन होने से । सागरिका देवी वाप्तव्रद्त 
के श्रधीनदहै मौर दव भी उसके श्रयोगमे निमित्तहै ही, इसी प्रकार मालती भाता 
भ्रिताकै श्रधीनहैश्रौर दव भी वहाँ निभित्तहै। दूसरीभ्रोर पार्वती प्रौर शिव का 
भ्र॑ंयोग केवल दैववश है, वहा माता पिता श्रादि निमित्त नही । श्रथवा उदाष्टस्णों शि 
एसा मतीत होता है कि देवीपित्रा्यायत्तत्वात्‌ यहु पाठ रहा होगा (?)। 


चतुथ प्रकाश २६५ 


(६०) दशावस्थ स ततादापभिलाषोभ्थ चिर्तनम ॥ ५१॥ 
स्मृतिगु णकथोद्र गप्रलपो-मादसज्वरा । 
जडता मरण चेति दुरवस्थ यथोत्तरम । ५२ ॥ 
(६१) भ्रभिलाष स्पृहा तत काते सर्वाद्ध॒सु दरे । 
टृष्टे श्रते ग तत्रापि विस्मयान दसाध्वसा ।॥ ५३ ॥ 
साक्नासप्रतिकृतिस्वप्नच्छायामायासु दशनम । 
श्र तिव्याजत्सलीगीतमागवादिगुणस्तुते ॥ ५४॥ 


भ्रयोग श्ुद्खार की भ्रवस्थाए -- 

उस (श्रयोग) की दश श्रवस्थाए होती है! उनमे प्रथम भ्रभिलाषा 
है । फिर (कमश ) चितन, स्मृति गुणकथ्न, उदं ग, प्रलाप, उन्माद, सज्वर, 
जडता प्रौर मरण की श्रवस्थाए हीती है । इनमे वाद वाली श्रवस्था पहलीं 
पहली से दु खदायिनी होती है ॥५२। 


दिष्पगी--(१) वशिकशास्तरकारश्च दशावस्थोऽभिहित ना० शा० (६४५ मे 
भ्रागे गद्य प० ३०६ तथा श्र ° २२), भा०प्र० (प० ८५) प्रता० (पण १९५) मे 
१२ दशाश्रो का वरन है उनके नाम तथा क्ममे भीभ्रदहै सा० द° (३ १८९. 
१६४) । इनके भ्रतिरिक्त रसमञ्जरी भ्रादि साहित्यशास्त्र के ग्रथो मे तथा कामसूत्र 
भ्रादिमे भी कासदशाश्रो का वणन किया गयादहै। इन श्रवस्थाग्नो का स्वह्प तथां 
उदाहरण श्रादि श्रागे दिवलते है-- 


१ श्रभिलाष 

उन (दश अ्रवस्थाभ्रो) मे से श्रभिलाषा ण्हहे जो सर्वाद्धि-सुदर प्रियं 
क दशन होने पर या उसके विषय मे सुनकर उसके प्रति इच्छा (चाह) होती 
है । उसमे विस्मय, श्रान द तथा सम्भ्रम (साध्व) (यि तीन श्रनुभाव) इतरा 
कैरते है । (प्रियका) दशन १ सक्षत रूपमे, २ेचित्रमे,३ स्वप्न मे 
% छया मे श्रथवा ५ माया (इद्रनाल भादि) मे हृप्रा करता है) उसका 
श्रवण (श्रति) १ सखी, २ गीत, तथा, ३ मागध भ्रादि द्वारा गुण-कीर्तेनं 
लै हुश्रा करता ।\५३-५४॥। 
† दिप्पणी- (१) ना० शा (२२९ १५७.-१५८) का० भ्र° {४ २९ वृत्ति) मे 
भ्रभिलाषा को विप्रलम्भ के पाच भेदा मे' दिखलाया गया है । वहा प्रभिलाष्र =पूव॑- 
संग ^= भ्रयोग विप्रलम्भ । भा० प्र० (१० ८८); ना° द° (३ १६६ वत्ति) सा० द° 
(्रभिलाष स्पहा २ १६१) 1 (२) प्रतिति = चित्र । व्षाजात्त द्वारा (प्रभा); 
ऊेषाय से ससीगीतमागधादिगरुणस्तुते व्याजात्‌--यह प्रवय है, स्तुते, मे षष्टी 
विभक्ति दै। 


६६४ दश्पकरमं 
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भ्रभिलाषो यया शाकुतले-- 
्रसशय क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्यामभिलापि मे मन | 
सता हि सदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणम त करणप्रवृत्तय ।।३०४॥ 
विस्मयो यथा-- 
स्तनावालोक्य त वद्खया शिर कम्पयते युवा । 
तयोर तरनिमग्ना हष्टिमुप्पाटयतिव ॥३०५॥ 
भ्रानदा यथा विद्धशालभस्जिकायाम-- 
सुधाबद्धग्रासरुपवनचकोरं कवलिता 
किरञ्ज्योत्स्नामच्छा लवलिफलपाकप्रणयिनीम । 
उपप्राकाराग्र प्रहिणु नयनं तकय मना- 
गनाकाशे कोय गलितहरिण शीतकिरण ।॥३०६॥ 
साध्वस यथा कुमारसम्भवे-- 
“त वीक्ष्य वेपथुमती सरसाद्खचष्टि- 
निक्षपणाय पदमुदधतमृद्रहु ती । 
मार्गाचल~पतिकरावुचितेव सिधु 
शलाधिराजतनया नं ययौ न तस्थौ ॥३०७॥ 


्रमिलाष, जने श्रभिज्ञानशाकरु तल (१२३) मे (कण्व के प्राम मे शकुन्तलां 
को देखकर राजा दृष्यन्तं सोचते है)-- निस्सदेह्‌ः यह्‌ क्षन्निय के द्वारा ग्रहण करने 
योग्य ह तमी तो मेरा पवित्र मन इसके प्रति श्रमिलाषा करता है । सदेहास्पवं 
विषयो मे सज्जनो के श्रत करण की प्रवृत्तिही प्रमाण होती है । 

विस्मय, जसे (?) $ंशाद्खी के स्तनो को वेवकर युवक सिर हिलाने लगता 
है । मानो उन स्तनो फे बीच गडा हई श्रपनी इष्टि को उखाङ रहा हो । 

प्रान व, जसे विद्धशालमस्जिका (१३१) मे (राजमहल फे परकोरे के समीपं 
नायिका के मुख को देखकर नायक कहता है)-- तनिक ॒परकोटे के श्रग्रभाग पर 
हृष्टि तो डालो भ्रौर विचार करो कि भ्राकाश केषिना ही, सग (के लाञ्छन) तरे 
रहित यह कौनसा चरमा है, जो लवली फल के पाक मे प्रणयिनी (?) भ्रमत के 
प्रसन मे तत्पर (?) उपवन के चकोरो हारा पान की जाती हई निमल चाँदनी को 
खिटका रहा है । 

साष्वस (सम्ध्रम), जसे कूमारसम्मव' (५८५) मे “उस (शिव) को देखकर 
पवतराज (हिमालय) की पत्री (पावती) का कोमल कृश शरीर कोपने लगा । भागे 
रखने के लिये उठाये हए पग को लिये हृएु वह माग मे पवत के भ्रा जाने से क्षुग्ब 
हई नदी के समान न चल सकी न ठहुर सकी । 
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यथा वा-- 
-याहूता प्रतिवचो न सदये गतुमच्खदग्रलम्विताशुवा । 
सेवते स्म शयन पराड सूखी सा तथापि रतय पिनाफिन ॥३०८]) 
(६२) सानुभावविभावास्तु चिताया पूवदर्शिता ) 
गुणकीतन तु स्पष्टत्वान्न यारयातम । 
(६२) दशावस्थ वमाचार्ये प्रायोवत्त्या निदशितम ।॥५५॥ 
महाकविध्रव धेषु हश्यते तदन तता । 
दिड मान्न तु-- 
(६४) हृष्टे श्रू तेऽभिलाषाच्च कि नोत्सुक्य प्रजायते ॥५६॥ 
___ अरप्रप्तो कि न निवंदो ग्लण्नि किं नातिचि तनात। 


श्रथवा जसे (कुमारसम्भव ८२) कुं कहा जाने पर उत्तर नहीं दिया, 
चल पकड लिया जानं पर चसने के लिये उस्तं हो गई । वंह (पावती) शय्या पर 
सरी श्रोर भूख करके सोई । फिर भी शद्धुर के भ्रानद का निभित्त बनी । 

टिप्पणी--ग्रभिलाषा (प्राप्त करनं वी इच्छा) हौन॑ पर (1) विस्मय 
द्रानन्द तथा (11) साध्वस (सम्श्रम) हरा क्रतं है। य श्नभिलापा के श्रनुभाव है । 
ऊपर (1) स्तना० इत्यादिमे कृशाद्खी क विशाल स्त को देखकर युवक के 
विस्मय का वरन रहै। () सुधा० इयादिम नायिका को देखकर नायक के 
ग्रानदका वणन है । ()) (क) त वीक्ष्य इद्यादिमे विवाह से पूव शङ्कर को 
देखकर पावती के सम्भ्रम का वणन है नथा (ख) व्याहता इत्यादि म विवाह के 
पश्चातु शद्भुर के समक्न पावती वै सकोच का वणन क्रिया "याह इस उदाहरण 
से यह प्रकट होता दँ कि ब्रयोय की प्रभिलाप नामक श्रवरथा (दिवाहु के पश्चातु 
मी) मिलन पय त रहती है । 

म्रनुभाव तथा विभाव सहित चिता भ्रादि त, पहिले ही दिखलाये 
जा चुके है। 

यहा गुणकीतन (गुणकथा) की -यारया नहीं क्षी गई, क्णोकि वह स्पष्ट हीहै। 

टिप्पणी--पुवम-~व्यभिचारी भावो के प्रकरण मे (४६-३३) । गृण 
कथा--प्रिय के गुणो का वणन । 

श्राचार्योने (प्रायोगकी) दश ही भ्रवस्थाए इसलिए व्खिलार्ईहै 
किप्राय ये ही भ्रवस्थाए हृष्पा करती है। वस्तुत महाकवियो की कत्तियो 
मे उन श्रवस्थाश्रो के श्रनत प्रकार हष्टिगाचर होते है । ५५ 

केवल दिग्दशन के लिये यह्‌ बात है-- 

प्रियको देखकरया उस (के गुणो) का श्चवण कर जब अ्रमिलाषा 
उत्पनहोती दै तो उस श्रभिलाषा सेव्या (मिलन की) उत्सुकता नही 
होती, फिर प्रिय के न मिलने पर क्या निर्वेद नही हता श्रौर भ्रत्यथिक चित्ता 
से वेया ग्लानि नही हो जाती ? ॥५६॥ 


३७० दशरूपकम्‌ 
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छप प्रच्छ वाभिादि काममूत्रादवगत यम । 
ग्रथ विप्रयाग-- 
(६५) निपयागस् विर्लेषो रूटपिस्रम्भयाद्विषा ॥।५७॥ 
मातवरवास्मेदेत, मानोऽपि प्रवयेप्ययो । 
प्राप्तयोरप्राप्ति"प्रयोगस्लस्य टौ भेदौ--मान प्रवासश्च । मानतिप्रयोगोऽपि 
दिविध -प्रणयमात -+ष्यामानश्वेति । 
(६६) तत प्रणयमसान स्याल › कोपावसितयोद्र यो ॥५८।। 
प्रेमपुवको वश्रीकार प्रणय, तद्धन्नो मनि प्रणयमात सच द्रयोर्नायकगोभ 
वति । तते नायकस्य यथोतररामचरिते- 


चिषकर पम करवा धादि (श्रमोग फो) श्रवस्थाए कामसुत्र स जनीजा 
सकती है । 

टि०--प्रायो्था--प्राय इही का वणन (या-यप्रहार) होने के कारण । 
तदा-तता--कासावस्था की भ्रनतता। 
विप्रयोग 

जिनका गाट श्नु (विल्लम्भ) होता है रसे नायक तथा नायिका 
का पृथक टो जनां (विश्लेष) ही विप्रयोग कहलता है \ यह्‌ दो प्रकार का 
है--मान विप्रयोग प्रौरः प्रवास विप्रयोग । मान भीदोप्रकार क होता 
हैे- प्रणय मे भ।र पा मे ॥५७ 

एक परततरे को पप्तं कर लेने वाले नायकः 1ायिकाका श्रलगहोनाही विध्र 
योग है । उत्क ल्मे मेद ह--तान श्रौर प्रवास । मानविभ्रयोग मी दो प्रकार का होती 
है--प्रणयमान भौर रष्पामान । 

टिष्पणी-का० प्र (४९६ वृत्ति) मे श्रभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास भ्नौर 
शापकेहेतुसे होने बाला पवि प्रकारका विप्रलम्भ श्बृद्धार बतलाया गयादहै। ना० 
द० (३ १६६) मे मान, प्रवास, शाप, ईय श्रौर विरह- ये पाच भेद हँ तथा सा० 
द० (३१८७) म दूवराग, मान, प्रवास श्रौर करुण विप्रलग्भ-ये चार भेद दहै। 
का० प्र० का श्रभिलाष तथासा० दण०्का पूवराग दश० कं भ्रयोगके स्थानम 
रक्या जा मक्ता हे । (२) रढविस्रम्भयो --दृढ भ्रुराग वालो (नायक-नायिका) 
का दिखस्म प्रण विस्रम्भ प्रणय पि च ' (अमरकोष) । 
प्रणयमान 

उनमे नायक गायिकामे से किसी एकया दोनो के कोपयुक्त हने 
पर प्रणय मान हता है। 

प्र॑मके हारा (श्रियकफो) वशमे करना प्रणय कहुलाता है । उसको भञ्ज 
करने वाला भान प्रणममानि है । बह _ नायक तथा नायिका दोनो मे हृश्रा करता है । 
उनमें से नायकं का प्रणयमान है, जसे उत्तररामचरित (३ ३७) मे-- 


ऋवौपावेशितयो इव्यपि पाड । 
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रस्मि-नेव लतागृहे त्वमभवेस्तमागेदत्तक्षण 
साहस कृत्नैतूका विरमश्रुल गादावरीसकने । 
म्रायात्या परिदूमनायितमिव त्वो वीक्ष्य -द्धस्तया 
कातयादरवि-दवुंदमनभो मुग्ध प्रणामास्नलि ॥३०६।) 
नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य-- 
प्रणयद्रुपिता दृष्ट्वा दवी ससम्ध्रमविस्सित- 
स्त्रिभुवनगुरर्मीत्या सद्य पणाभ्परोऽनवत । 
नमितशिरसी गस्ञालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस यक्षस्य तटिलक्षमवरिथ्तम ।३१०॥। 
उभयो प्रणयमानो यथा-- 
'परणश्रकृविभ्राण दोह णवि श्रलिग्रपसुत्ताण माणद तारम । 
रिच्चलणिरुद्धणीसासदिष्णकण्णाण को मल्ला ॥३११॥ 
( प्रणयटपित्तयोद्र यो रप्यलीकम्रसुप्नवोर्मानवतो । 
निश्चलनिरुढनिश्वासदत्तकणयो का मला ।। ) 





(बन देवी चासती रामस कहती) इसा लतागृह मे याप उत्त (सीता) 
केश्रनेके सगमे हृष्टि लगाये इएथे, श्रीर वंह हसौ क साथ रीडा करती हुई 
गोदावरी के आलुकासय तट पर बहुत सम्य तक ठहूरी रही । जब बह भ्राई तो 
श्रापको कुपित सा देखकर उसने कातरतापूवकं कमल की कली के संमानं सुद्र 
(भुरध) प्रणामाञ्जलि बध । 

नायिका का प्रणयमान; जसे भी वाक्पतिराज देव के प्य मे-- 

द्धेयी (षविती) को प्रमथ से कुपित देखकर सभ्थम श्वैर श्राश्वय मे भरे 
हए तीनो लोको के गुर शिवे प्रणाम करने लभे । कितु प्रणाम मे सिर शुकाये हृष 
शिव के सिर पर गदा को देखकर पावती ने (तषा) पार प्रहार बर दिया । निलोचन 
शिव की यह श्रनोखी (चिलक्षम = ५3०४९) दशा श्रापकी रक्षा करे ।" 

दोनो को प्रणयमान, जसे (गाथा० २७)-- 

“(दोनो को प्रणयमान से युक्त देखकर सखिया श्रापसमे कहु रही है) 
दोनो प्रणय से कुपित्त है, मानयुक्त है सोनेका बहाना कर रहै हँ बिना हले ले 
सासि रोके हृए (सोता है था जागता हैः यहु जानने के लिये) एक सरे की भ्रोर 
कान लगये हृए है ! देखो तो इनमे कौन वीर (मल्ल = पहलवान) ह" ? 

टिष्यणी-{१) भा० भ्र (प ८६) सा० द° (३१९०१६६) ८(२) 
भाण प्र° म कोपाहृतयह्यो पारटहे। सा०्द० म॑ इसे पधिक स्पष्ट किया गया 
है । नायक श्रौर नायिका के बहुत अरथिके प्रेम युक्त होने परभी यह प्रकारण 
कोय हृशा करता है, क्याकि प्रेम कौमतिदही निराली दै अस्म षिलगामित्वाव्‌ । 


६३७२ दशरूपकम्‌ 


1) 1 1) क 0 0) 1 
(६७) रत्रीणामीष्य कृतो मात कोपो यासद्धिनि प्रिये । 
श्रते वाञ्नुभितते रप्टे, च्‌ तिस्ततर सरीमुरात ॥५६।। 
उत्रवप्नायिनमागा दुगा नस्तलनक पपत । 
त्रिवाऽ्तुमानिको, हृष्ट साक्षादिद््रियगोचर ॥६०॥ 
ह्यमिन पुन स्तीणमिव नायिवा तरसद्धिनि स्वकाते उपलधे संति । 
ग्रयासद्ख श्र्‌तो वानुमितो हृष्टो वा स्यात्‌ । 
तत्रै श्रवण सखीवचनात्‌ तथ्या विष्वास्यत्वात । यथा ममव-- 
'सुश्र. त्व नवनीतकलत्पहूदया कापि दुर्मच्रिणा 
मिथ्यवं प्रियकारिणा मधुमूषेनास्मासु चण्डीडता । 
कि त्वेतद्िमण क्षण प्रणयिनागणाकषि कस्ते हित 
कि वातीतनया वय किमु सखी किवा किमस्मत्सुहूत ॥३ २ 


ईरष्यामान 
भ्र) प्रियकोश्रय नायिका मे भ्रासक्त सुनकर, भ्रनुमान करके या 
देखकर जो स्त्रियो को कोप होता है वहु ईर्प्यामान कहूलाता है इनमे से 
सूनना तो सखी के मुस सेहोताहे। श्रनुमान तीन प्रकार से हया करता 
है- स्वप्न की बडबडाशटट (उत्स्प्नायित) से, सम्भोग के चिह्लो (भोगाङ्खु) 
से याभूलमसे दसरीनायिका का नाम लेने (गोत्र स्खलन) से । साक्षात्‌ 
दद्रयो का विषयं होने पर देला हुमा कहा जाता र ॥५६९ ६०। 
ट्प्पिणी-द्र०, भा० प्र° (प० ८६) प्रता० (पृ० २० ), साऽ दण 
(११६६२००) । 

श्रमे श्रिय को किसी इसरो नायिका मे श्रासक्तं जानकर ईरष्यामिान होता 
है । बहू केवल स्त्रियोषकोहौी हभ्राकंरताहै। श्रिय की भ्रत्य नायिका मे भ्रासक्ति 
सुनी हई श्रनुमान से मनी गर्द था भसि देखी हो सक्ती है। 

(१) इनमे से सुनना सखी के वचन से होता है, क्योकि वह्‌ (सखा) विश्वसनीय 
हषा करती है । जसे मेरा (धनिक का) ही प्यहै-- 

((ईष्यामान से युक्तं नायिका से नायक कहु रहा है) हे सुवर भौहो वाली 
तुम मक्छन के समान (मवु) हूय वाली हो श्रतं किसी इष्ट मज्रणा देने वले, 
भूठेही तुम्हारा हितरारी षनने वाले, मोठी बति कहुने वाले (मधुमुख) व्यक्ति ते 
तुम्हे हम पर कुपित करिया । फितु क्षणभरको यह तो विचारे फि इन समी 
प्रिय जनो मे तुम्हारा (सचा) हितषी कोनदटहैः यह्‌ घयकीं पुत्री, या यह सखी, 
या हमारे मित्र श्रवा हम ।' 

रिप्पणी--यहा सखी वचन सेभ्रिय की भ्रयासक्ति को सुनकर क्रिये जाने 
वाले ई्प्यामान का वणम है। इन शब्दो के दारा नायकं मानवती को समभा 
ष्ट्राहै। 

(२) श्रनुमान से ग्रयासक्ति का ज्ञान होने के च्वाहूरण दस भकार है 


धेतुथं प्रकाश ३७३ 


गछन छेन कीन दोन कतेन नलिन कोके णको नन नेको वद कनकः कोकः नोनको" कोकवन्छेनव्‌ सिनः 
उत्स्वप्नायितो यथा रद्रस्य-- 
निमग्नेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाली समालिद्धिता 
केनालीकमिद तवाद्य कथित राधे मूवा ताम्यति । 
इत्युत्स्वप्नपरम्परासु शयने श्र त्वा वच शार््धिण 
सयाज शिधिलीक्त कमलया कण्ठग्रह पातु व ॥३१३॥ 
भोगाङ्खानुमितो यथा-- 
नवनखपदमद्ध गोपयस्स्यशुवेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दतदष्टम । 
प्रतिदिशमपरस्मीसङ्गशसी विसपन 
नवनपरिमलग घ केन शक्यो वरीतुम ।।२३१४॥ 


गोत्रस्खलनकल्पितो यथा-- 
केलीगात्तक्डले चिकूप्पए केम्रव श्रम्राणती । 
दुद उग्रसु परिहास जामा सच्च विश्न परुण्णा ॥३१५॥ 
केलीगोच्रस्खलने विकूप्यति कतवमजान-ती । 
दुष्ट प्श्य परिहास जाया सत्यमिव प्ररुदिता ।। ) 


(क) स्वप्न की बडबडाहट से होने वाला, जपे ख (2) का पय है - 

“जल मे इबकी लगये मैने काम वश सलीका ध्रालिद्धन कर लिथा, यहु 
भटो बात भ्राज किसने तुमसे कह दी । है राधा तुमतो -पयही कृंपितिहोरहीहो' 
शत प्रकार स्वप्न को बडबडाहट मे शय्या पर सोये (विष्ण) के वचन को 
सुनकर लक्ष्मी (रष्मणी) ने किसी बहाने से (कृष्ण के) कष्टग्रहण को शिथिलं कर 
व्या । 

(ख) भोग के चिह्लसे भ्रनुमित (श्रयासकव्िति) यहु है जसे (माघ ११३२ 
कोई नायिका (1यक से कहती है) - "नवीन नख क्षत से युक्तश्रद्धको तो वस्त्रसे 
चपा रहेहो दष्ट (कटे) श्रधषर कोहाथसे ढक रहेहो। कितु श्रयस्त्रीके सुमागम 
को प्रत्येक दिशा मे बतलाने वाला स्वेत्र फलता हभ्रा यह्‌ नव परिमल गध फिसं 
प्रकार दछिपाया जा सक्ता है 7 

(ग) गोत्र स्खलन से श्रुमित (श्रयासक्ति), (हाल ९६७ नायिका की सखी 
नायक से कहु रही है)--हे दुष्ट परिहास मे तुम्हरे द्वारा श्रन्य स्त्रीका नाम लिया 
जाने पर छल कपट (कतव) को न जानने वाली वह्‌ वघ (जाया) सचमुच ही रोने 
लगी । प्रपमे परिहास को देवो तोः । 

टिप्यणी-(१) उत्स्वप्नायित न= स्वपप्न की बडब्रडाहेट, उससे प्रिय की 
भ्रत्यासक्ति का भ्रनुमान होता है, जिससे ई्ष्यामान हूभ्ा करता । निमग्नेन इत्यादि 
भ नीद मे बडबडति हुए कृष्ण राधा से कह रहे है 1 उनके कथन को सुनकर कमली 
कृष्ण की राधा मे श्रासक्ति का श्रनूमान करती है। यही ईर्ष्यामान का निमित्त है। 
(२) भोगाङ्गानुमित = भोग के चिह्धौ से श्रनुमिते भ्रन्यासक्ति, उसके द्वारो ईष्यामिान्‌ 


३७४ दशन्न्पकम्‌ 
क) कको ०66. "क 9 "की --9--को> => -क-क-को> > 9 क => कके). कको हके की -क--कै > = क-ची- > "कनको" गक" क-कै "4 रके 
हृष्टो यथा श्रीमुञ्जस्य-- 
प्रणयवुपिता हष्टवा देगी ससम््रमविस्मित- 
स्त्रिभूनगरुभी त्या सद्य प्रणामपरो भवत्‌ । 


नमितशिरसो गद्खालोक तया चरणाहता- 
ववतु भवत्सु यक्षस्यतगिरक्षमवस्थितम्‌ ।।३१९॥ 


+ 
(६८) यथोत्तर गुर षडिभरपायस्तमूपाचरेत । 
सास्ना भेदन दानेन नत्युपेमास्पा तर \।६९।१ 
एपाम्‌ = घ्‌ तानुमितहष्टयस द्ध प्रयुक्ता गामुक्ताना मानाना मन्य उत्तरात्तर 
मानो गुर = क्दशेन निवार्यो भवतीप्यय । तम = मानम । उपाचरेत्‌ = निवारयेत्‌ । 








होता है । द्र० नवनख० इत्यारि । (३) गोनस्सनन ० = गो स्मलन द्वारा भ्रनुमित 
भूल से श्रय नाधिका लाम ने त्ना गोत्र स्खरन कंटलाता है । उससे 
ग्रयासक्तिका म्रनुमण्न हौ जाताहे जिससे दप्यामिान हुप्रा करता है (ब्र० केली 
इत्यादि) । 
(३) प्र यक्ष से देखा गया (हृष्ट), जसे भी मुज (?) का पच दै-- 
शप्रणयक्रुपिताम दइत्मादि (ऊपर, उद्या० ३१०) । 


दिप्पणी--ृष्ट --प्रय नागरिका म॒श्रासक्त देला गया, उमस ईर्प्यामान हृभ्रा 
कररता है । प्रणयदुपिताभ० = यदय पहले पो पावती प्रणय मानसे यक्त थी विना 
कारणकेदहीरूढबटीथी गत छदे पूर्गाद्ध मप्रणयमान का वणनदहै। कितु जब 
श्रणाम करते हुए शिव के सिर पर पावत्ती ते श्रपनी सपत्नीगद्नाकोदेखलिया तों 
पावती मे र्ष्यामिन उत्पनहौ गया । द्य प्रकार छुद वा उत्तयधं ईष्यमिन का 
उदाहरण है । 
इन (रत, श्रनुभित तथा हष्ट श्रन्यासक्ति से होने वाले दर्ष्यां मानो) मे-- 


क्रमश पूचयर्ती की श्रा उत्तरवर्तीं (उत्तरोत्तर) भ्रधिक कष्टसाध्य 
( १ हुश्रा करता है। इन मानो का इन £ उपायो कै दाय प्रतिकार करना 
चाहिये-साम, भेद, भणति, उपेक्षा तथा श्रय रस (रसा तर) । 


। इनमे श्र्थात्‌ सुनी गई, शनुमान से जानौ गई तथा देखी गई पभरस्ासक्ति के 
वारा होने बाले मानो मे ब्राद बाद मे वाला (पहले प्ल की श्रपेशा) भारो (गुद) भधति 
कठिना से दुर करमेन्योयहृश्ना करता है। तम (उसंको) का भर्थं है- माच की। 
इभाचरेत' का प्रभ है -- निवारण करे, दरूर करे 


चतुर्थं प्रकाश २७५ 


कीक 2 सपो तैन ~ तेः -क---क> क केनो = कके -के> -वो---0-के- = "क -नो--की-क 96) = "को" -क--को -क>-न क की, =" "क-कै" ककन" "कै नकैन्कीर्कीः कनकः 
(६९) तत्र प्रियवच साम, भेदस्तत्सस्युपाजनम । 
दान व्याजेन भूषादे , पादयो पतन नति ॥६२॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुनेक्षावधीरणम । 
रभसतासहषदे कोपथ्र णो रसा-तरस ।॥६३॥ 
कापचेष्टाश्च नारीणा पागेव प्रतिपादिता । 
तवर प्रियवच साम यथा माव 
{ मतज्योत्स्ताभिस्तै वलयति विश्व मुखशणी 
हणस्तं पीयूपद्रवमिव विमुन्चति परत । 
वपुस्ते लावण्य किरति मधुर दिक्च तदिद 
कुतस्ते पारुष्य सुतनु हृदयेनाद्य गुणितम्‌ ॥३१७॥ 
यथा वा- 
द दीवरण नयन मुखमम्बुजेन 
कू देन द तमवर मवपल्लवेन । 





इनमे प्रिय वचन कहना साम कहुला7ा है । उप्त (नायिका) की सल्ियो 
को ्रपनी मरोर मिला लेना (उपाजन) भेद है । किमी बहाने श्रापूषण भ्रादि देना 
दान कहलाता है रोर चरणो मे गिरना नति (प्रणप्षिहे। साम श्रादि (चार 
उपायो ) के विफल (क्षीण हो जाने पर (नायिका के प्रति) उदासीनता रखना 
उपेक्षा हे । रभस (उद्विग्नता, शीघ्रता, जल्दनाजी); भथ तथा हष श्रादिसे 
(नायिकाके) कोपकानाशहौजानादहीस्सातर (ख्य रसकं। भ्राजाना) 
कहलाता हे । नारियो की जां कोप-चेष्टाए हृश्रा करता है, उनका तो पहले ही 
प्रतिपादन किया जा चुका ह । 

टिप्पणी--(१) नाऽ शा० (२३६२ ९५) भा०प्र० ८६) सा०द० (३२०१ 

२०३) इत्यादि । (२) रस्ातर-श्र.यभाव का उत्पन हो जाना, श्रफस्मात्‌ किसी भय 
हेष श्रादि का प्रसङ्खभ्रा जनेसेनायिकाका कोपद्रूरष्टौ जाया करता है (दण 
भ्रागे उवा० ३२३) । प्रागब- पहिले ही (दश० २२५ २६ २८)। 

भिय वचन कहना साम है, जसे मेरा (धनिक का) ही पच है-- (कोई नायक 
नायिका की नौती करता हृश्रा कहता है) हे भुदर शरीर वाली (सुतनु), तेरा मुख 
ध्र भ्रपनी भुसक्रराहृदट रूपी चन्वरिक्रा से विश्व फो धवलित कररहाहै, तेरी 
हष्टिथां चारो धरोर श्रमृत रस बरसारही है, तेरा शरीर समस्त दिशाश्रो मे मधुर 
लोवभ्य चिखेर रहा है । फिर भ्राज तेरे हृदय ने यह कठोरता वहांसे बरोरलीदहै? 

भ्रथधा जैसे (श्यञ्।रतिलक ३) हे श्रियी विघाता ¬ नीलकमल द्वारा तुम्हारे 
नेत्री को अमाया है, लाल कमल द्वारा मुख को, करुः पुष्यो स दातो को नई (लाल) 
कीपले से प्रधरक्ो चम्पा की पखुड्ियम श््धोको बनायाहै। फिरहूदय कौ 
पाषाण से कयौ बता दिया? 


३७६ दशरूपकं 


०० क ककरक कक च 9 09009 का 2 1 1 वि । 
प्रञ्भानि चम्पकदल स विधागवेधा 
का ते कथ रचितवानुपलेन चेत ॥११८॥ 
नायिकासखीसमावजन भेदो यथा ममव-- 
कृतेऽप्यानाभङ्खं कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृता स्मित्वा हस्ते विभृजसि रुष सुर, बहश । 
प्रकोप कोऽप्ययं पूनरयमसीमाद गणितो 
वृथा यत रिनगधा प्रियसहनरीणामपि गिर ॥३१६९॥ 
दान व्याजेन भूषादेयथा मै- 
मू हुरपहटसितामिवालिनाद- 


वितरसि न कलिका किमथमेनाम । 
ग्रधिरज गतेन वाग्नि तस्या 
णर कलिरेव महास्त्वयाऽद्य दत्त ॥३२०॥ 
पादयो पतन नतियथा- 


णेउरफोडिविलग्ग चिहु ददग्रस्स पाश्रपडिग्रस्स । 
हिग्रम्नं माणपरउत्थ रम्मोश्र त्ति स्चिग्र कहर ।३२१॥ 
(नूपूरकोटिप्रिलग्न चिकुर दयितस्य पादपतिनस्य । 
हृदय मापपदोत्थमु सूक्तमित्येव कथयति ॥) 


नाधिका कौ सद्ियो को श्रपनौ श्रोर मिला लेना भेद कहलाता है जते मेरा 
(धनिक का) ही प्य है-- 


(नायक नायिकासे फट र्हादहै) हि सु-दर मोहो बालो श्रनेक बार प्राज्ञा 
का भद्ध करके भी जव मे तम्हार सामने नतहो जाता थातो तुम मुस्कराकर मुभे हाय 
से उठाकर कोप को छोड देता थं । कि तु भ्राज यह्‌ कसा (भ्रनोखा) श्रसीमित कोप तुमने 
धारणं किया है जिस पर प्रिय सखियो कै स्तेह्‌ पणे वचन भी व्यथ हो रहै है। 


किसी बहाने से श्राभ्रुषण श्रावि देना हा दान हैः जैसे माघ (७५५) मे-- 

(कोई सानवरती नायिका नयकसे कहती है) जिसका मानो ध्रमसेके 
गुञ्जार ते बार बार उपहास क्या जा रहा है, उस कलिका (छोरी सी क्ली) कौ 
हमे क्यो दे रहे हो ? है एड, उस (नायिका) के धर रात्रिमे जाकर भ्राज तुमने भड़ी 
कलि (१ क्लेश २ क्ली) हीहमेदेदीदहै) 

(नायिका के) चरणो मे गिरना नति कष्लाती है" जसे (गाथा १८५)-- 

प्रिया कफे चरणो मे भिरे हुए भ्रियत के केण उत्तके मूपुरोके कोनो मे छदे 
है । वे मानो यह कह रहे हैँ कि भान कौ श्रवस्था से उढा ह्रां हदय इन्पुक्त होः 
गया है?) । 


चतुथ प्रकाश ३७७ 
[ +) 1001 1 1 7 1 1 1 1 0 = श 1 1 2 "कनकीन्वदीिन्विः किः 
उपेक्षा तदवधीरण यथा-- 
छि गतेन नहि युक्तमूपतु नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
प्रानयनमनुनीय कथ वा विप्रियाणि जनय ननुनेय ॥३२२॥ 
रभसत्रासहषदि रसा तरात्कोपश्च शो यथा ममव-- 
श्रभिव्यक्तालीक सकलविफलोपायविभव-- 
चिर ध्यात्वा सद्य कृतकृतकस रम्भनिपुणम । 
इत पृष्ठे पृष्ठं किमिदमिति सनास्य सहसा 
कृताण्लेषा धूत स्मितमधूरमालिङ्खति वधरूम ॥+२३॥ 
ग्रथ परवासतिप्रयोग - 
(७०) कायत सम्ध्रमच्छपाप्रवासो भि नदेशता ।\ ६४॥ 
दयोस्तत्राध्र्‌ निश्वासकाश्यलम्बालकादिता । 
(७१) स च भावी भवन भ्रूतस्त्िषाद्यौ बुद्धिपूवक ।। ६५ ॥ 


उपेक्षा का अ्रथ है उस्र (नाधिका) कं भ्रति उदासीनता, जसे (?)-- 

[ जब बार बार मानने पर नायिका नहीं मानती तो नायकं उपेक्षा करके 
अला जाता है, इस पर पश्चात्तापं करती हई नायिका सखी से कहती दहै] हे सखी, 
उसके पास जने से वया (लाम)? जाना ठीक नहींहै। कितु स्वामी के प्रति 
कठोरता भी ठीक नही, तुम उसको श्रनुनय करके ले भ्राभ्मो । श्रथव्रा (छोडो) भ्रप्रिय 
कायं करने वाले व्यक्ति से श्रनुनय मी कसे क्रिया जा सकता है ? 

शीघ्रता, भय तथा हष भ्रादि श्रन्य भाव (रस) कौ उत्पत्ति के कारण कोपकां 
नाशदहो जाता है, जसे मेरा (धनिक का) ही पद्य है--श्रभिन्यक्तालीक इत्यादि 
(ऊपर २१५० उदा० १७६) । 

भ्रयास् विप्रयोग 

भ्र प्रवास विप्रयोग का स्वरूप बतलते है - । 

किसी काय से, सथ्रम (घबराहट) सेयाशापसे दोनो (नायक भ्रौरं 
नायिका) का श्रलग ग्रलग प्रदेश मे रहना ही प्रवास कहलाता है! उसमे 
म्र पात, नि श्वास, दुबलता, बालो का बढ जाना इत्यादि (अनुभाव) हरा 


।॥ ६ ४-६ र ।। 
श ५ 9 ) सर० क० (परिच्छेद ५) का० प्र° (४२६); भा० प्र° 


(पू० ८६), ना० द० (३१६६) प्रता० (प° २०१), सा०द० (३२०४२०५) ¢ 
(२) का० प्र० तथाना०द०्मे प्रवास्त श्रौर शपकोभिनभिन मानागयाहै। 
° प्र तथासान्द०्का निरूपण प्रय दश० के समानदही ह । (३) प्रवाससे 
हनि वाले वियोग मे नायिका प्रोषितभ्रिया या भोषितपतिका कहुलाती है । ॐ 

इनमे से प्रथम (कायं से होने वाला) प्रवास बुद्धिपुवक (समभू 
कर) होता है । वह्‌ तीन प्रकारका है--्रागे होने वाला (भावी) वर्ती 
समय का (भवन) भ्रौ बीता हरा (भूत) ॥ ६५॥ ५ 


६७८ दशरूपं म 
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भ्राद्य कायज समुद्रगमनसेवादिकायवणप्रवत्तौ बुद्धिपूवकत्वान भरूतभविष्यद्रत 
भानतया त्रिविध । 
तत्र यास्यलस्वासो यया- 
ह्ये तवदहिप्रस्स जाश्रा श्राउच्छणजीश्रधा णरहस्सम । 
पुच्छ ती भम घर घरसु पिग्रपिरहमहिधेगा ।।३२४।। 
(भविप्यत्पथिकस्य जायां म्रायु क्षणजीववारणरहुस्यम । 
पृच्छती भ्रमति गृहाद ग्ृहेप प्रियविररसद्टीका ॥) 
गच्छतस्मवासो यथान्मरुशतक~ 
प्रहुरविरतो मध्ये बा"तुस्ततोऽपि परञ्पवा 
दिनएुति गते वास्त नाथ त्वमय समेष्यसि । 
इति दिनशतभ्राप्य देण त्रियस्य यियासतो 
हरसि गमने बालालाप सवाष्परगलज्जल ॥२३२५। 
यथा वा तत्रव-- 
३१२ 7रिता शतश्च सरितामू्वाभिता कानन 
यत्नेनापि न याति साचनपय कातेति जातमपि । 
उदग्रीवष्चरणावरुद्धवसुध कृष्वाऽ न्‌ पृण ईशौ \ 
तामाशा पथिकस्तयापि फरिमपि ध्यात्वा चिर तिष्ठति ॥ २६॥ 


प्रथम = काय से होने बाले प्रवास मे समुद्र यात्रा तथा मेवा (नौकरी) श्रावि 
ध्रादि काय के लिये ब्रद्धिपूलक प्रवत्ति होती है, प्रत ब्रहु तीन प्रकारका होता है-- 
भुत, सनिष्यत तथा वतमान । उनसे से भविष्य मे जने वालि (पुरष) का प्रवास है, 
जेते (गाथा० ४७)-- 

ध्यात्रा कै लिये उद्यत पथिक को पत्नी प्रियतम फे विरह की श्राशड्धा 
(ह्लीका = भय) से युक्त होकर (विरहकालीन) वायुके क्षणो मे कक्षे जीचन धारण 
किया जाता है इस रहस्य को पृषती हृ घर घर धरम रही हैः । 

(बतमान काल मे) जाते हुए (पुरुष) का प्रचास यह है जसे श्रमरुशतक 
(१२) मे--(परदेश जति हए श्रियसे प्रिया कहती हे) हे श्रियं एकं पहर बीतने पर 
या मध्याह्न मे या उसके बाद श्रथवा भुय के भ्रस्त हो जाने तकं तो तुम भ्राज यहं 
क्नीद प्राप्रोगे न ? बाला इस प्रकार कौ श्रपनी भातोसे सौ दिन मे पटुचने योभ्य देश 
को जाने के इच्छुक प्रिय का जाना रोक रहीहै। 

णवा जसे ब्रह (भमख्शतक ९६) ही-- 

(किसी विरही पुरुष का वरन है)-- पिया सक्रडो प्रदेशो नवी तथा पव॑त 
के जञ्ललो से भ्रन्तहित हैः बहु यत्नं क्रमे पर मी हष्टिपथ मे नष प्रा सकती, यह 
कात पथिक जानला हैः तथापि वह गदम्‌ उठाकर, श्राषे पसे भुमिको षद करके, 
नत्र को श्रभ्‌ युक्त करके, पस दिशा की भोर कुशं सोचकर (देक्षकर) बहुत देर तकर 
कदा ष्टता ह 


चतुथ प्रकाश २७६ 
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गतप्रवासो यथा मेषदूते- 
“उत्सङ्ग वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणा 
मदगीताद्ुः विरचितपद गेयसुदगातुकामा । 
त नीमार्द्रा नयनसनिल सारयित्वा कथल्चिद 
भयो भूय स्वयमपि कृवा मूच्छना विस्मर ती ॥1३२७॥ 
म्रागच्छदागतयोरतु प्रवासाभावा-प्यतप्रवासस्य च गतप्रवासोऽविशेपात्विध्य 
मेव युक्तम । 

(७२) दवितीय सहसोत्प नो दिन्यमानुषविप्लवात । 

उत्पातर्घातवातादिज यविप्लवात परचक्रादिजयविप्नवाट्राऽबृद्धिपूवकत्वादेक्र 
खूप एव सश्रमज प्रवास । यथोवशीपुरूरवसोविक्रमोवश्या यथा च कपालकुण्डलाप 
हृताया मालत्या मालतीमाधवयो । 

(सतकाल ते) चले गयै  (पुरष) का प्रवास यहं हे, जसे मेघदूत (उन्तरमैघ 
२३) मे-- (यक्त मेघ से कह रष है) श्रथवा, है सौम्य, सलिन्‌ वस्त्रो वाली गोदी मे 
वीणा रखकर मेरे नाम से युक्त रचे गये पदो बाले गीत को सनि की इच्छुक कितु 
नेत्र जल से गीले तार क्रो किसी प्रकार ठीक करषे' बार बार रवरचित मच्छनाकोभी 
भूलती हई (मेरी श्रिया तेरी हष्टि मे पडगी). । 

(श्रियतम) लौटकर भ्रा रहा हो (भ्रागच्छत्‌) याभ्रा गया हो (आगत) तब 
तो प्रवास ही नहीं रहता । भ्रौर जब (श्रियतम) लौटकर श्राने बाला हो (एष्यत) तब 
गतप्रवाससे कोई मेद नटीं होता । इसलिये (प्रवास त्रिप्रयोग को) तीन प्रकार का 
भानना ही युक्तियुक्त है । 

टिप्पणी--(१) भा०प्र० (प° ८६) सा० द० (३२०८) (२) विद्या, 
धन या धम प्रादि का सग्रह करना दी काय है। उसके लिये विचारपुवक देशातर 
गमन ही कायः प्रवास क्लाता है । यदि कायके लिये देशातर गमन हौ चुका हो 
तौ गतप्रवास्, कार्याथ बाहर जति हए पुरुष का गच्खत््रवास तथा जो भ्रभी भ्रागे 
जाने वाला है उसका यास्यत प्रवास कहलाता है ! (३) ऊख (?) साहित्यशास्ियो ते 
भ्रागच्छत्‌ प्रवास श्रागतप्रवास तथा एष्यत््रवास भी मने थे । उनकेमत क्रा निरा 
करण करते हए धनिक ने बतलाया है कि इनम से पहिले दो तो प्रवासही नहोरहै। 
ञव प्रियतम लौटकरश्रा रहादहैया श्रागया है तौ उसका प्रवास कहारहा? हा 
प्रियतम ल्मैटकर श्राने वाला है तब प्रवास श्रवश्य है विन्तु उसका गतप्रनास्न भे ही 


भ्रतर्भाव हौ जता है । 
सम्म से होने वाला प्रवास 


द्वितीय श्र्थात सम्भ्रम से उत्प न हीने वाला प्रवास वहदहैजोदैवीयां 


सक्र जाता ह) 
४ (0 44. (निर्घात), भोधी (वत) 


इत्याविं से उत्पत होते बाले (दिव्य) उपद्रव कै कारण श्रवा शत्रु द्वारा परा डालना 
(चक्र) श्रादि से उत्पतन होने वाले (मानुष) उपत्रव कै कारणं होने वाला सश्चमनन्यं 
रथास एक प्रकारका हीहोताहैः परयोकि वहु सभी श्रबुद्धिपुदक (पुव विचारक 


९८० दशरूपकम 


1 , 00 ह 1 0 शि ` पि 
(७३) स्वरूपा-यत्वकरणाच्छापज सनिधावपि ॥ ६६ ॥ 
यथा कादम्बर्यां वशम्पायनस्येति । 
(७४) मते त्वेकन यना य प्रलपेच्छोक एव स । 
कव्याश्रयत्वान श्यृद्धार , प्रत्यापने तु पेतर ॥ ६७॥ 
यथे दुमतीमरणादजस्य करुण एव ॒रधूवशे, वादम्बया तु प्रथम करण भ्राका 
शसरस्तीवचनादरध्व प्रवासभ्ृद्धार एवेति । 


चिनाही सहसा) हृश्रा करता है । जसे विक्मोवशीय नाटक मे उवशी श्रौर पुरूरवा 
का (दनी उपद्रव ते किया गया) तथा मालतीमाधव मे केपालक्रुण्डल द्वारा मालती का 
हरण कर लिया जाने पर मालती भौर (साधव मनुष्यकरृत' उपद्रव से किया गया) 
भवा होता हे । 

रिप्पणी-(१) भा० प्र (१० ८६) सा० द० (३२०८ से प्रागे गद्य) 
(२) सशरम का अथ है-घवबराहट म्रावेग । यह्‌ दवी या मानकव्य उपद्रवो से उत्पतन 
हुश्रा करता दे। श्रौर उससे नायक या नायिका दूसरे प्रदेशमे चले जाते हे तथा 
प्रवासदहोौ जातादहे। 

शापसे होने वाला प्रवास 

नायक तथा नायिका दानो के समीप रहने परभी जो स्वरूप बदल 

जाने के कारण देशातर गमन (का भान) होता है, वह्‌ शापज प्रवास 


है ॥ ६६ ॥ 
जसे कादम्बरी मे वेशम्पायन का प्रवास है । 


टिप्पणी--(१) भा० प्र० (प० ८६) सा० द० (३२०८ से आगे गद्य) 
इत्यादि (२) दश० का शापज प्रवास का लक्षण प्रधूण सा प्रतीत होता है। वस्तुत, 
शापकेकारण जो नायके या नायिका का देशा तरगमन है वही शापजं प्रवास है। 
भेषदूत मे यक्ष का प्रवास इसका उदाहरण है । इसी लक्षण के ग्रनुसार कादम्बरी मे 
वशम्पायन का प्रवास भी शापन प्रवास होगा क्योकि स्वरूप बदल जाने के कारण 
समीप मे स्थित होता हृ्रा भी वशम्पायन देशातरमे य्यासाही प्रतीत होता है। 
प्रत्त विप्रयोग तथा कंडण काश्रतर 
(नायक, नायिका मे से) एक के मर जाने पर जही दसरा विलाप 
करता है, वहा तो कर्ण (शोक) रस ही होता दहै, ््खार नही, क्योकि वहां 
श्द्धार का श्राज्ञम्बन (्राश्चय) ही समाप्त हो चुका होता है श्रौर यवि 
-नै हौ जाता हैतो करण (इतर) नही होता (अपितु श्यद्खार) ही 
।} ६७ ॥ 
जसे रुव मे इ दमत करी मृत्यु पर प्रज क्रा विलाप कर्ण ही है (भवाः 
विघ्रयोग नहीं) । कादम्बरी मे भी पिते तो पुण्डरीकं के (परलोक गमन पर) करण ही 
है । श्राकाशवाणी होने के पश्चात्‌ वहाँ प्रवास विप्रयोग (श्ृद्धार) ही है । 


+. 
करनिराश्रयातः इत्यपि पार । 


चतुथे परकश ३८१ 


॥ वि वि रि 1 1 = 1 1 
टिप्पणी-(१) सर० क० (परि ५) भा० प्र° (० ८६८७) सा 
द० (\२०९) । रसाणवसुवाफर (उत्लास २) द्प्यादि। (२) कु श्राचार्यं 
करुण विप्रलभ्म नामक पृथव भेद मानते है । भोजराज का कथन है-- 
भाषा यदा रतिनाम प्रकषमपिगच्छति । 
नाधिगच्छति चाभीष्ट विप्रतम्भस्तदोच्यते ॥ 
पुवरागो मानश्च प्रवास करणश्च स । 
पुरुषस्तीप्रकाण्डेषु चतु काण्ड प्रकाशते ॥ (सर० क० परि० ५) 
र्साणवसुधाकर (उल्लस २) मे इसे करुण का श्रम उत्पन्न करने वाला 
(करुण सा भासित होने वाला) वियोग श्बुज्खार बतलाया हे-- 
योरेकेस्य मरणे पुनस्ज्जीवनाव वौ । 
विरह करुणोऽ यस्य सद्खमाशानिवतन । 
केरुणश्चरमकारित्वातु सोय करुण उच्यते ॥ 
सा० द० [३२०९] मे केरणविप्रलम्भ का कू श्रधिक विशद विवेचन दै-- 
गूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोका तर पुनलभ्ये । 
विमनायते यदकस्ततो भवेत्‌ करुणविप्रलम्भास्य ॥ 


इस प्रकार नायक श्रौर नायथिकामेसे किसी एकं के परलोक चले जाने पर 
कितुपु [इसीजममे] मिलन की म्राशा होने पर जो दूसरा शोककेरता है वहाँ 
| रति माव का मिश्रण होने से] करुण विप्रलम्भ होता है । यदि परलोक गये व्यक्ति 
कै फिर मिलने की घ्राशा नही रहती ग्रथवा दूसरे जम मे भिराने की प्रशा होती दहै 
तोकरुणदही होता है। सा० द० फे भ्रनुार कादम्बरी मे पुण्डरीक श्रौर महाश्वेतां कै 
वृत्तात मे करुणिप्रलम्भ है । 

इस स दभ मे दशखूपककार का मतव्यदहैकि पुण्डरीक तथा भहाश्वेता के 
वृत्तात मे श्राकाशवाणी भे पूच करुण ही है, क्योकि वहा रतिभाव का भ्रालम्बन द्वी 
समाप्त हो जाता है श्रत रति भाव का उदुभवही नही हो सकता। हा, अ्राकाश 
वाणी होने पर महाश्वेता के हृदय मे पुण्डरीक के पुनर्मिलन की श्राशा हो जाती है 
श्रत रतिभाव का उद्भव होता है तथा वर्ह विप्रयोग नामक श्युद्खार है जिसकां 
शापजम्य प्रवास मे श्रतर्भाव हो जाता है! इस श्रकार दशरूपक के श्रनुसार करुणं 
विप्रलभ्भ नाम का कोई एक रस नहो होता। सा० द० [३ २०६ वृत्ति] मँ 
शत्यभियुक्ता मयन्ते" कहकर दश० के मत को प्रस्तुत किया गया है । 

[३1] व्याधयत्वात--श्रालम्बन रूप प्राक्नय के न रहने से । एक के मरण के 
लीद श्रालम्बन के समाप्त हो जाने से रति भाव का उदुभव नही हो सक्ता है । कितु 
फक का भ्रालम्बन तो श्ृष्टनाशः होतादहै श्रत करुण दो सकता है । प्रत्यापने "= 
पृभरज्जीविते, फिर जीवित हो जाने पर, फिर जीवित होने कौश्राशाहौ जाने परतो 


र्ति भाव ष्टो सकता है। 


३८२ दशरूपकम्‌ 


कनको" "ननो, कैन ड न्ती को, -क-- कीक" 9" ~क नदद क "कक ~क क" -क- -#--क- क" ~क -की--की--की- "क -की-की-क" -क" 9" क क ~क. "ककरी 
तत नायिको प्रति नियम -- 
(७५) प्रणयायोगयोरत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया । 
कलहा तरितेष्याया विपलब्धा च खण्डिता ॥६८॥ 
धथ सम्भोग -- 
(७९) ग्रनुकलौ निषेवेते यत्रा यो य विलासिनौ । 
दशनस्पद्चनादीनि स सभोगो मुदावित ।॥६९॥। 
यथोत्तररामचरिते- 
किमपि किमपि मद मदमासत्तियोगा 
दविरलितकपोल जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भ यापृतककदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव यरसीत्‌ ॥॥३२८॥ 





उन (श्रयोग तथा विप्रयोग के मेदो) मे नायिका (की घवस्था) के विषय मे 
यह्‌ नियम है- 

प्रणयमान (विप्रयोग) मे तथा अयोग मे उक्किण्ठता (विर्होत्क 
ण्ठ्ता) नायिका होती हे, प्रवास विप्रयोग मे प्रोषितप्रिया, ई्ष्यामान 
(खे होने वाले विप्रयोग) मे कलहा-तरिता, विप्रलन्धा ओ्रौर खण्डिता नायिका 
होती है ।।६८।। 

टिष्यरी-- उर [२२३ २७] नायिका की म्राठं श्नवस्थाण बतलाई्‌ गई है । 
उनमे ही उत्कण्ठिता इत्यादि प्रकारहै। 


सम् गोग श्यु्खर 

वह॒ श्रौन दपुण अवस्था सम्भोग शृद्धार है जव दो विलासी जनं 
प्रनुकरुल होकर परस्पर ददान, स्पश भ्रादि का उपभोग करते है ।॥ ६६ ॥ 

रिष्पणी-(१) ना० शा० तथा श्रभि० भा० (६ ४८4 के बाद गद्य), 
ध्बन्यालोक तथा लोचन (२१२ वृत्ति), का० प्र (४२६ वत्ति), भा० प्रर 
(प्र ७), ना० द० (३१९६), प्रता० (पृ १६६), सा० द (३२१० २१३), 
रसगङ्गाधर (१ पृण १३८) । (२) प्राय सभीने दहसे सम्भोगश््धार नाभ से कहा 
है किन्तु रसगद्खाधर तथा बाग्भटासलद्धार मे सयोगं नाम से कहा गया है । 

कसे, उस्ररामघरित (१२७) मे-- 

(राम सीता कै कह रहे है किदे सीता, कुम्हं यादं है यह वही स्थल है 
सहाँ) "एक दरे के साथ कपोलो को सटाये धीरे धीरे विना किसी कम के कुष 
काते करते हए, श्रपने एक एकं॑बाहु को गहं प्रालिञ्खन मे लगप्रे हए हम वोर्नो 
करी वहु रानि धीत गई धी, उसके बीतते हए प्रहरो कापताहीतव्लाथा)' 


चतुथ प्रकाशं ३८१ 
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्रथवा । श्रिये निमतत-- 
विनिश्चे ¶ णवयो न सुखमिति वा दु खमिति वा। 
पमो निद्रा वा विमु विपविसप किमु मद । 
तव स्प स्पश मम हि परिमूढ द्रियगणो 
विकार कोऽप्य तजन्यति च ताप च कुरते ॥२२९॥ 
यथा च ममव-- 
लावण्यामृतवषिणि प्रतिन्णि कृष्णागुस्थ्यामले 
वर्षाणाभिव ते पयोधरभरे त वद्धि दुरा-नते। 
नासावशमनोक्ञकेतकतनुभ पत्रगभत्तिसत- 
पुष्पश्रीस्तिलक सहेलमलकम द्ध रिवापीयते ।३३०॥ 
(७६) चेष्टास्तत्र प्रतते तीलाद्या दश योषिताम । 
दाक्िष्यमादवप्रेणामनुरूपा प्रिय प्रति ।॥ ७० ॥ 
ताश्च सोदाहूतयो नायकप्रकराशे द्शित्ता । 

(७८) रमयेच्चादुष्ृष्का त कलाक्रीडादिभिश्व ताम । 

न प्राम्यमाचरेत किञ्चिःनमश्चं शकर न चे ।। ७१॥ 

ग्राम्य सम्भोगो रङ्गं निपिद्धोष कायेत्पि न कतय इति पृनर्निषिध्यते। 

श्रथवा--श्रिया यह्‌ क्या है? विभध्येतुभ इत्यावि (उत्तर० १३२५; ऊप 
उदा० २५६) । 

श्रौर, जसे मेया (धनिक का) ही पच है-- 

(कोई नायकः नायिका के सौन्दय का वरन करता है) हि कशाद्धी, वर्षा 
ऋतु की घनघटा के समान प्रत्येक दिशा मे श्रमृत बरसा बाला, काले भरगङ (क्री 
पत्र रचना) से श्यामल तुम्हारा स्तन भार श्रत्यधिक उभर श्राया है, उसके उभर 
श्राने पर तुम्हारे नासिका वश (उठा हु रस्थि भाग) रूपी सु-वर पेतकी के मोहं 
पी पत्तो मे से निकले हए पुष्य की शोभा वाले तिलक का तुश्हारे फेशरूपी चरमो 
हारा पान कियानजारहाह'। 

सम्भोग श्युद्धार की चेष्टा । 

उस (सम्भोग श्युद्धार) मे युव्तियो फी प्रिय के प्रति लीला रादि दश 
चेष्टाए हृश्रा करती हे, जो दातिष्य, मृदुता तथा प्रेम के भनुरूप हती है ।॥७०॥ 

वे चेष्टाए उदाहरण सहति नायकविषयक द्वितीय प्रकाश (३०-४२) भें 
दिखला दी गई दहे) 

नायकं को प्रिय वचन कहते हए (काम सम्ब धी) कला तथा क्रीडा 
श्रादि के द्वारा उस (नायिका) के साथ रमण करना चाहिये । कोई भी म्राम्य 


या नम फो भ्रष्ट करने काला श्राचरण न करना चाहिये \॥ ७१ ॥ 
ग्रास्य सम्भोग का रगमञ्च पर (दिखलने करा) तो निषेध क्रियाहीजा चुका 


है । यह फिर इसलिये निषेध कियो जा रहाहै किकफान्य मे मी इसका वरान नं 
क्ररना चाहिये । 


६ ठर देणोरपकेमं 


।  । क क 1 
यथां रत्नावल्याम--- 

स्पुष्टस्ययष दयिते स्मरपूजा यापृतेन हस्तेन । 

उदधि नापरमदुतरकिसलय इव लक्षयतेऽशोक ।३३१। इत्यादि । 

नायकनाथिकाकशिकीवृत्तिाटकनारिकालक्षणद्य क्त कविपरम्परावगत स्वय 
मौचित्यसम्भावनानुगुण्येनोत्मक्षित चानुस दधान सुकवि श्ृद्खारमुपबध्नीयात । 











(नायक के समुचित श्राचरण का उवाहरण है), जसे रत्नावली (१२१) मे 
[ राजा वासवदत्ता से कहते है] हे प्रिया, तुम्हारे हारा कामदेव कौ पूजा भे तत्पर 
हाय से जिसका स्पश किया गया है वह्‌ श्रशोक एसा प्रतीत होता है भानो उस्म 
दूसरा श्रधिक कोमल नूतन पल्लव फूट श्राया हे ॥' 

इस प्रकार (१) नायक, नायिका, कशिकरी वत्ति नाटक, नाटिका भ्रादि के 
लक्षणो मे बतलाये शये, (२) कवि परम्परा से जाने शये तथा (३) श्रौचित्यकी 
सम्भावना के श्रनुकूल स्वय कल्पित (तत्त्वो) का ध्यान रखते हूए श्वेष्ठ कवि कौ 
भ्र रस का निब धनं (योजना) करना चाहिये । 

रिप्पणी-(१) चाटुकृत--चा्टुकारी करने वाला † य वचन कहने वाला । 
्आम्यम--श्रसस्कृत जनो का श्राचरण, श्रविदग्ध जनो का काय ग्राम्य शब्द प्रयौगया 
प्रथ को साहित्यिक दोष भी मानागयाहै (० काण प्र० तथा सा० द०) 1 नम 
वदग्ध्यक्रीडित नम इत्यादि उपर (२४८) । नमश्र शम रम्‌- नम को भ्रष्ट करने वाला 
क्रोध श्रादि । (९) इस प्रकार भ॑द प्रभेदो सहित श्यद्वार का निरूपण किय गयादहै। 
श्ृद्धारं के भेद प्रभेदा कं विषय मे कतिपय प्रमुख मत इस प्रकार है -- 




















ना० शा० | धष्वायालोक | दशरूपकं | काव्यप्रकाश | साहित्यदर्पण 
श्णृञ्धार भेद | सम्भोग, | \म्भोग, सम्भोग सम्भोग सम्भोग, 
निप्रलसम्भ । | यिप्रलम्भ, | तथा श्रयोग | विश्रलम्भ !| विप्रलम्भ । 
~+ विप्रयोग, 
सरभोग ( = विप्रलस्भ) 
[१ नयननन्दन भेवोियेदेतिन मनकेी |) [1 
न्निप्रलस्म ् 
भेद १९ श्रभिलाष| १ मन | १ भ्रभिलाष। १ पूचैराग, 


२ ईर्ष्या ५ २ विरहः | २ मत, 

र विरह मिनि) | ३ ईर्ष्या, | ३ प्रवास == 

४ प्रवास । | २ प्रवास =| ४ प्रवास | (कार्म, शाप 
(कार्यः ५ शापसे | तथा दश्नभ) 
सथ्नम तथा | होनेवाला | ४ करण 
शप षैहोने तिप्रलषभ्भ । 
याना) । 


पि 


चतुथ प्रकार [ ३८१ 


बिन्कोन्कोरन्कीः कोक र-क--क # 9 +र -र "ककत क -क -क-9--9 क कीक कक र "त ककत -क-क- क क कक कक > क कक -ककनक्वी 
श्रथ वीर-- 
(७६) वीर प्रतापविनयाध्यवसायसक्व 
मोहाविषादनयविस्मयविक्माचै । 
उत्साहम्‌ स च दयारणदानयोगात 
तरेधा किलात्र मतिगवघति प्रहूर्षा ॥७२॥ 
परतापविनयादिभिविभावित कस्गायुददानाचरनुभावितो गवधतिहर्षामषस्म 
तिमतिवित्तकप्रभरृतिभिभावित उत्साह स्थाथी स्वदते भावकमनोविस्तारान-दाय 
प्रभवतीव्येष वीर । तत्र दयावीरो यथा नागान दे जीमूतवाहनस्य युद्धवीरो वीर 
चरिते रामस्य, दानवीर परशुरामबलिप्रभतीनामु-त्याग सप्तसमूद्रमृद्धितमही निर्व्या 
जद्ातावधि इति । 


वीररस 

प्रताप, विनय, श्रध्यवसाय सत्व, मोह श्रविषाद नय विस्मय 
पराक्रम इत्यादि (विभावो) के द्वारा होने वाले उप्साह्‌ (स्थायी भाव) से 
कीर रस होता है । वह्‌ दया युद्ध भ्रौर दान (अनुभावो) के योग से तीन 
प्रकारका हो जाता है। भ्रौर उसमे मति गवे, धृति तथा प्रहुष (व्यभि 


चारो भाव) हृभा करते है ।॥७२॥ 

दिष्परी-(१) ना० शा० (६६६ से श्रगि गद्य तथा ६७-६< ७-२९१, 
११३, ११४), का प्र° (४२९ वृत्ति); भा० प्र° (प° ५, ६०) ना० द° 
(३ १७२), सा० दं° (३२३२ २६३४) रसगद्धाधर (१ प° १५०)। (२) हष 
के स्थानं पर प्रहष शद का प्रयोग छंद पूति के लिये किया गया दै यह वसत 
तिलका छंद है } (३) प्रताप प्रादि का विवरण नायक के गणो के प्रसद्धमे (प्रकाश 
२) दवियाजा चुका) 

प्रताप, विनय क्ादि (विभावो) के द्वारा विभावित होकर वया युद्ध, दान 
श्रादि (अनुभवो) के हारा भ्रनुमोवित होकर तथा गव, धति, हृष, श्रमष स्पृति, 
सति, चितक हव्यावि (द्यभिचारी भागो) के हारा मावित होकर उत्साह नामक 
स्थायी भावं का श्रास्वादन होता है, श्र्थात्‌ बहु सहूवथों के चित्त का विस्तार 
करते दए भ्रान-द प्रदान करता है, यही बौर रस है । (वह तीन भकार का होता 
है दयावीर भुद्धध्ीर प्रौर दानवीर); उनमे से दयावीर (का उदाहरण) है जसे 
नागाकनड ताटक भे जीमूतवाहन का (उत्साह), युद्धवीर का उदाहरण है महावीर 
च्वर्िति भे राम का उतसाह तथा दानवीर का उदाहरणा है परशुराम तथा बलि 
भ्रादि कय घान चिषयक उस्पाह । जसे (महावीरचरित २२४५ मे परशुराम के प्रति 
दाम शर्ते है) ~ "सातो सभूरो से सीमित भूमि को निष्कपट भावे दान कर्ने 
प्रयतते प्रापका व्या है| 





३८६ | दशरूपकम्‌ 
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खवग्र{ भविभुक्तर्सा व विकसद्रन स्पुरत्कौस्तुभ 
निय नाभिमरोजदूडमलकुटीगम्भी रसामध्वनि । 
पाध्रावाप्तिसमरत्सुफेन बलिना सान दमालोकित 
पायाद्र करमवधमानमहिमाश्चय मुरारेवपु ॥३३२॥ 
यथा च ममव-- 
लक्ष्मीपयोध रोत्सद्धकड { मारुणितो हरे । 
घलिरष स येनास्य भिक्षापातीङ्कत कर ॥३३२॥ 
वितयादिषु पुवमृदाहूनमनुस मेयम । प्रतापगुखावजनादिनापि वीराणा भावा 
त्न ध प्रायोवाद । प्रस्तैदरक्तवदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवीरोऽबथा सैद्र । 


| एाननीर का दर्रा उदाहरण है]- (बलि से दान लेते समय नामन के 
विराट स्पत वणन) निस्त (विराट) शरीर मे छोरी (खव) रग्रययोसे संयि 
स्थलोके मुक्त हो जलने के कार्ण वक्ष स्यल विकसित हो रहा था तथा कौस्तुभ 
मणि चमक रही थी, नाभिकमलकी क्ली स्पी कुटी से गम्मीर सानि गनकी 
ध्वमि निकल रही भी, पिति दानपात्र को प्राप्त करने के लिये उप्मुकं बलिने 
भ्रानदपुपक ३ेला था वहु क्रमश बढते हुए गौरव एव श्रावय से भरा हृभ्रा विष्णु का 
शरीर तुम्हरी रक्षा करे ।' 

[दानगीर काही रय उदाहरण ]--प्रौर जते मेरा (धनिकका) ही 
पद्य है-- 

"यह वेहौ राजा बलि है लिने लक्ष्मी कै स्तनमण्डल के कुकूम से लाल हृष्‌ 
विष्णुके हुथको भिक्षाका पात्र वनायाथा 

विनय श्राटि के विषय मे पहिले ।नायक प्रकरण मे) द्यि गये उशहरण ही 
सम्भने चाहिये । प्रताप, गुर तथा श्रावजन (श्राकषरा) ह्यदि फे भेव से सी (प्रताप 
वीर इत्यादि) कीर हृश्रा करते हे । इसलिए (दयावीर दत्थादि) तीन प्रकारके 
वीर व॑तलाता प्रायिक कथन है (श्रथति प्राय तोन प्रकारके कीर हप्र करतेहै, 
इसलिये यहा तीन ही प्रकार कहे गये है) । कफिडल प्रस्वेद, भख तथा नेत्रो का लाल 
होता इत्यादि जो करोत के प्रनुभाव है, जव वे नहीं होते तब युद्धवीर ह्र कर्ता हैः 
भशवे होते है (अयथा) तत्र रौद्रस्स हशर फरताहै। 

रिप्यरणी---(१) यदु प्रताप भादिको सामाय रूपसे विभाष कहा गथा 
है । लऽ श्म० तथाना०्दन्मेभी हसी प्रकार क गुणो को विभाव कहा गया 
है । इसपर थहु प्रतीत हौतादहैकिहनमग्रथो कं समय रसो के श्रालसम्बन्‌ तथा उदहीपनं 
विभावो कै पृथक निरूपणा की परम्परा मही थी । सा० द (३ २१९२२३५ 
भ्नादि के श्रनुसार विजेतव्यं (जिस पर ।वजय प्राप्त करना होता है) श्रादि व्यक्ति 
नीर रस का श्रालम्बन विभाव होता है-श्रालम्बनेविभावास्तु विजेतव्यादयो मता । 
इस प्रकार थे प्रतापश्रादि वीर रस्त के उहीपन विभाव हैँ । (२) उपयुक्त परशुरामं 
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ग्रथ बीभत्स-- 
(८०) बीभत्स कृमिपूतिर्गा घवमथुप्रायजु गुप्सैकभू 
रुद्रगी रुधिरा त्रकोकसक्सामासादिभि क्षोभण । 
वे राग्याज्जघनस्तनादिषु घणाशुदधोऽ्नुभावव तो । 
नास्ावक्त्रविक्‌णनादिभिरिहावेगात्िशङ्धादय ।।७३॥। 





के उदाहरण म॑ परशुराम का दान के प्रति उत्साह स्थायी भावदहै, दान के पात्र 
बराह्मण श्रालम्बन विभाव दहै सत्त्व, श्रध्यवसाय इत्यादि उदीपन विभवदहै तथा 
सवस्व त्याग इत्यादि प्रनुभाव हे । हष धति दप्यादि सञ्चारी भाव है । इनसे पृष्ट. 
होकर सहृदय के चित्त मे स्थित उप्साह नामक स्थायी भाव प्रास्वादन का विषय 
होता है तथा दानवीर रस कहलाता है । (मि०, सा० द° ३२३२ २३४-वृत्ति) । (३) 
सा० बण (३२३४) मेवीरके चार भेद माने गये है-दानवीर धमवीर, युद्धवीर तथा 
दयावीर ! युधिष्ठिर भ्रादि धमवीर के उदाहरणा है । हैमच द्र ने (काव्यानुशासन मे) वीर 
रसके तीन दही भेदमाने है तथा० भा० प्र (पृ० ६५) मेभी। ना० द० (३ १७२ 
वत्ति, मे युद्ध दान श्रादि उपाधियो केद्वारा वीर के भ्रनेक भेद माने गये है इसमे 
घनिकं की टीका के साथ बहुत समानता है । (४) युद्धवीर तथा रौत्र काश्र तर-~ 
(1) रौद्रका स्थायी भवि क्रोध है तथा युद्धवीर का उत्पाह्‌ (11) रौद्र मे मुखं तथा 
नेत्रो का लाल हो जाना इप्यादि अ्रनुभावो का वन हाता है युद्धवीर मे नही 
(धनिक तथा सा० द०) (पा) युद्धवीर मे मौहरहित तत्त्वनिश्चय (्रध्ययसाय) की 
प्रधानता रहती है, कितु रौद्र मे तमोगुण कौ भ्रधिक्ता के कारण मोह श्रौर विस्मय 
की प्रधानता रहती है । (भि०) भ्रभि० भा० ६६८ तथा कान्यानुशासन । (ग्ण 
रौद्रमे शत्र, का सिर काटने के बाद भी क्रोधवश उसंकी भुजा भ्रादिको काटनेका 
वणन होना दहै, युद्धवीर मे नही यहं भ्ननुभाव मेन है (श्रभि० भा० ६६५) । (र) 
युद्धवीर मे उध्माह तथा "याय की प्रधानता होती दै रौद्र मे मोह, भहद्भुार अयाय 


की (ना० द० ३ १७२ वत्ति] । 


बीभत्स रस 

बीभत्स रस जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से होता है) (यह तीन 
प्रकारका) (क) कीडं दुग ध वमन प्रादि (विभावो) से होने वाला 
उद्गी बीभत्स होता है, (ख) रुधिर, भ्॑तडिया, हडडो (कीकस) मज्जा 
(वसा) माँस प्रादि (विभावो) से हीने बाला क्नोमर बीभत्स तथा 
[ग] जघन, स्तन श्रादि वै प्रति वराय से होने बाला घुणाशबुद्ध ब्रीभत्स 
हतां है । यहु नाक सिकोडना परह्‌ फेर [विकृणन] स्माद भ्नुभावो 
युक्तं हीतता है तथा इसमे श्रवेग, व्याधि [भराति] शङ्का धादि [व्यभिचारी 


भाव] हृश्ना करते है ।॥७३॥ 


६८५ 1 दशरूपकम्‌ 


परत्य तह्य कमिपूतिर्गा धप्राथविभावर्द्भूतो जुगप्सास्थायिभावपरिपोषण 
लक्षण उदेगी बीभत्स । यथा मालतीमाधवे ~ 
उ्कृप्योक्करत्य कृत्ति प्रथममथ पृथुच्छोपभूयासि मासा-- 
॥ यसरिफक्पृष्ठपिण्डायवयवसृुलभाःयुग्रपूतीनि जग्ध्वा । 
प्रात पयस्तनेत्र प्रकटितदणन प्र तरङ्धु करदा 
दङ्कस्थादस्थिसस्थ स्थपुटगतमपि क्र. यमव्यग्रमत्ति ॥३३४।। 
रुधिरा ्रवसाकीकसमासादिविभाव क्षोभणो बीभप्सो यथा वीरचरिते-- 
र तप्रोतव्रहत्कपालनलकक्र रक्वणत्कंद्खण 
प्रायप्र ह्भितभूरिभूषरारव राघोषयत्यम्बरम्‌ । 

टिष्पशी- (१) ना० शा० (६५७२ से श्रागे गद्य तथा ७३७४ ७२६ 
११६); काण प्र० (४२९ वत्ति) भा० प्र० (पृ० ६ ६३) ० द° 
(३ १७४) प्रता० (पृण १६) सा० द० (३२३९२५१) रसगद्धाधर (११० 
१७०) । (२) यहा शादू लविक्रीडित छद है (३) जुगुप्सा नामके स्थायी 
भाव का परिपोषहा बीभत्स रस है । मानसिक श्रवस्थाके भ्राधार पर इसके तीन 
भेद किये गयेरह। उद्रग, कोभ रौर शुद्ध घणा तीनो मानस भ्रनुभावरहु । कभी 
उद्गसे मिध्रित घणा (जुगुप्सा) होती है कभी क्षोभ से भिधित भ्रौर कभी शुद्ध 
धरा जसा कि भ्रागे उदाहरणो षे स्पष्टं है। (४) यहा भी सभी विभावोको समान 
रूपसे कहा गयादहै । साऽ द० के अ्ननुतारदुगध मास रुधिर भ्रादि इसके श्रालम्बन 
विभाव हँ । उनमे कीडे पड़ना भराति उदहीपनदहै। 

(क) हृदथ को बित्कूल श्रच्छे न लगने वाले कीडे तथा दगध भराविसे होने 
ब्राला जो शुगुप्सा नामक स्थायी भाव है उसका परिपोष ही उद्वेगी बौभत्स रसं ्ोता 
है । क्रसे मालतीमाधव (५४६) मे- 

रुधा से पीडित समी श्रोर ताकता हृश्रा, दति निकाले हए यहु इरि्र प्रोत 
पहले चम (कृत्ति) को उथेड उधेडकर तब के (श्रस), उर्मूल {स्फक) तथा जंघा 
के ऊपरी भग (पृष्ठपिण्ड) श्रावि मे घुल, बहुत पुष्डि कफे कारण पर्याप्त (पृथुना 
महता उच्छोपेन चच्छिततया भूयांसि) तीव्र दृग-घ वले मांस को खाकर (जग्ध्वा) भ्रपनी 
गोद मे पड़े श्रस्थिपञ्जर (करु) मेसे श्रस्थियों के ऊचे नीचे भागों (स्थपुट) मे 
स्थित कंच्चे मास को (क्रव्य) धीरे धीरे खारहाहै। मिण का० प्र० उवा० ४२)। 
[ पृथच्छोफ पाठ युक्त प्रतीतहोताहै ] 

(ख) रुधिर श्रतडि्या, हड्डी, मन्ना, मांस श्रादि विभावो से जोभसा बीभत्स 
रह होता हे, जते महावीरचरित (१३५) भे-~ 

'्रतदिर्यो मे पिरोये बडे बडे करपाल तथा जघाकी हिडिडयो (नललकं) से 
बने हए, भयानक शब्द करने वलि कद्धरा भ्मावि बहुत से घञ्चल्न (भर द्ित) 
्माभूषो की ध्वनि से श्राकाश को प्रतिध्वनित करती हद, पीकर थले ह्‌ धिर 
को कीचड सरे लिपटे शरोर के ऊपरी साग पर भयङ्कर सूपस्ने दिश्नाई शौ व्रि 
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की-को-को-केः "कको क-9 क" -9--को- व~क 0. > -क-6-क" -9 0-09-5 "क कोनी 9-6-69. 2 "की, कको > -9---को>-6> -9 9 कोको" > कको" ~> रक 
पीतोच्छदितर््तकदमघनप्राग्भारघो रोल्लस- 
हयालोलस्तनभारभरववपुब धोद्धत धावति ॥३३५॥ 
रम्येष्वपि रमणौजघनस्तनादिषु वराग्याद्‌ घराशुद्धो बीभत्सो यथा -- 
लाला वक्त्रासव वेत्ति मासपिण्डौ पयोधरौ । 
मासास्थिक्रुट जघन जन कामग्रहातुर ।३३६॥। 
न चाय शात एवं विरक्त यतो बीभत्समानो विरज्यते। 
ग्रथ रोद्र-- 


(८१) क्रोधो मत्सरवरिवेकृतमय पोषोऽस्य रौद्रोऽनूज 
क्षोभ स्वाधरदशकम्पभकूरिस्वेदास्यरागेयुत । 


(उल्लसत्‌, बेग से हिलते हए स्तन भार से मयावने शरीर वाली यह कौनहै जो 
बधके कारणा उत स्पते मागरहीहै"। [का० प्र उदा० २९८ बहा दर्पोद्त 
पार है (दप से उद्धत), बही शद्ध प्रतीत होता है| 


स्मणीकेसु दर जधा स्तनभ्रादके प्रति मी वराग्य के निमित्त होने वाली 
धुरा शुद्ध बीभत्स ह, जसे (7) 


"काम ग्रह से -पाकरुल जनन लार को मुख मदिरा समभा है, मोत के पिण्डं 
को स्तन श्रौर हाड भसके उठे मागो को जघा। 

यहां (वणित) विरक्त जन कोशात (शात रससे युक्त) वहींकहाना 
सकता, क्योकि जब कोई (रमणीय विषयों से) धा करता है तब विरक्तं होताहै 
[श्रत यहायाघणा बीभत्सहीहैनजो वराग्यकाकारणहै]। 

रिप्पणी-(१) उक्कृत्य ° इत्यादि मे शव भालम्बन विभाव है, शव को रः 
बार काटना भ्रादि उहीपनदहै। देखने वाले का थुकना, नाकं सिकोडनाश्रादि (जी 
कल्पना से जाने गये है) श्रनुभाव है तथा भ्रावेग, शद्धा श्रादि व्यभिचारी भाव दहै 
नसे पुष्ट होकर जुगष्सा भाव ही उद्गी बीभत्स रस कहलाता है । इसी प्रकार श्रन्य 
उदाहरणो मे भी समभना चाहिये । (२) बीभतप्समानो विरज्यते-रमरीय विषयो 
मे धृणा करता भ्रा व्यक्ति विरक्तं होता है तथा विरक्ति के पश्चात शम युक्त (श्त) 
होता ह दक प्रकार यहाँ शा तरस नही है, क्योकि यहा तो केवल वर्य के निभित्त 
शुद्ध धृणा (बीभत्स) का वणन है (?, (मि० प्रभा) | 
रीद्रर्स 

भात्सय तथा शत्र द्वारा किये गये भ्रपकार भ्रादि (विभावो) से होने 
बाला जो क्रोध है उसकी पृष्ठि रौद्र रस कहलाता है! इसके पचातु 
(मानस, प्रनुभाव) क्षोभ उत्पन्नं होता है, जो ्रोठ चत्राना कपना, 
भहु टेढ़ी करना, पसीना, मूख लाल होना प्रादि तथा शस्त्र उठाना, डीग 
मारना (विकत्थन = भ्रात्मश्लाघा); (हाथ से) भ्रपने कन्य पर तथा 
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शस््ोल्लासविकत्थनासधरणीघातप्रतिज्ञाश्रहै-- 
रचरामषमदौ स्मतिश्चपलतासूयोग्रचयवेगाव्‌ य ॥७४॥। 
मात्सयविभावो रौद्रो यथा वीरनरिते- 
त्व ब्रह्मवचसधरो यदि वतमानो 
यद्रा स्वजातसमयेन धनुधर ध्या | 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
पक्षा तरस्य सहश परशु करोति ॥३३७।। 
वरिवकृतादियथा वेणीसहारे- 
लाक्षागरृहानलविषा- नसभाप्रवेश 
प्रारोषु वित्तनिचयेषु च न प्रहृत्य । 


(पर से) भूमि पर चोट करना प्रतिज्ञा करना इत्यादि {श्राद्धिक वाचिक 
ध्रनु भावो तथा सात्विक भावो) से युक्त होता है । इसमे श्रमष मद स्मति, 
चपलता श्रसूया उग्रता तथा वेग श्रादि भनुभाव हृश्रा करते हे ।॥७४॥ 

टिष्पणी--(१) ना० शा० (६६२ के ्रागे गद्य तथा ६४-६६, ७१५ 
११२) काऽ प्र° (४२६ वत्ति) भा० प्र° (० ६ ६६ प्रादि) ना०्द 
(३१७१) सा० द० (, २२५-३१) रसगद्खाधेर (१ प्रृ° १४६)। (२) यहु 
शादू लविक्रीडिति छंददहै। (३) भा० प्रण (प° २५, अधिकार २) मे क्रोध तीन 
प्रकार का बततलमया गया --क्रोवकौपश्रोर रोष) सा० द° के भ्ननूसार रौद्रका 
भ्रालम्बन विभाव शत्रु होता ह तथा उसकी चेष्टाएु उहीपनन विभाव होती है। (४) 
तेरिवकृतम्‌ ~ वरिकृतापकारम त मय तप्प्रधानं , चिभाव (प्रभा) वरी के द्वाय कयि 
भ्रपकार है मुप्य जिनमे एेसे विभावो से क्रोध उप्पन होता है। श्रनुून क्षोभ क्रोधं 
कै भ्रनतरक्नोभ उत्पमन होता है । यह्‌ क्रोध का मानसिक श्रनरूभावं हैजोकि वाचिकं 
तथा श्राद्धिक श्रनूमावो के साथ हुप्रा करता है। स्वाधर०' तथा 'शस्वौट्लास० 
दृत्यादि पदो के द्वारा वाचिक एव म्राद्धिक म्रनुभाव बतलाये गये है । इनमे स्वेद श्रादि 
सात्विक भाव भी है। 

मात्सय (किसी के गुखो मे दोष देखना) विभाव से होने वाला रोत्र, अभे 
पहावी रचरित (३ ४४) मे-- 

(परशुराम विश्वामित्र से कह रहै है। तुम इस समय ब्रह्मतेज को धारणं 
करके उपस्थित हो (वतमान ) श्रवा श्रपनौ जाति के तियम के श्रनुसार (समयेन) 
धनुर्थारी हो सक्ते हो । फिर मी यै प्रपने उग्र तपसे तुम्हारे तप को जलादहूगा प्रनौर 
दूसरे पक्ष (धनुर्धरो होने) के श्रचुक्ुल मेरा परशु काय करेगा ।' 

शत्र द्वारा किमे गये प्रपक्रार श्रादि (विभाव) सेषटने वाला रोत्र यह्‌ है जैते--- 
वैणीसहार (१८) मे ~ (नेषथ्य मे भीम कहता है) (लाक्षागरहमे भाग, बिष युक 
सोजन प्रौरसभा मे प्रवेशके द्वारा हमारे प्रणो तया धन परर प्रहार करे तथा 
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प्रङृष्टपाण्डववधूपरि वानेकंशा 
स्वस्था भवतु मयि जीवति धातराष्टा ।५३८॥ 
इत्येवमादिविभाव प्रस्वेदरक्तवदनतयनाद्यनुभावरमर्षदि-यमिचारिभि च्राध 
परिपोषो रौद्र परशुरामभीमसेनदुर्योधनादि यवहु\रेषु वीरचररतेणीसहारानेरनु 
गतय । 
प्रथ हास्य - 


(८२) विकरृताकरृतिवाग्वष रात्मनोऽथ परस्य वा । 
हास स्यात्परिपोषोऽस्य हास्यस्त्रिप्रकृति स्मत ॥७५॥ 
ग्राप्मस्थाग्‌ विकृतवेषभाषादीन्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानो हास्त 
प्परिपोषात्मा हास्यो रसो दयधिष्ठानो भवतति स चोत्तममध्यमाधमप्रकरृतिभेदात्प 
विध । 





॥ +> 


पाण्डवो कौ वधु (द्रौपदी) के वस्त्र एव केशो को खीचकर भी धतराष्ट कै पुत्र मेरे 
( भीमके ) जीवित रहते कुशलपवक रह सकते ह 0? 


दस प्रकार (मात्सय श्रावि) के विभावो से प्रस्वेद भूख काय लाल लेना इत्यादि 
भ्रनुमावो से तथा भ्रमष श्रादि यभिचारी मानोस्षेजो कोध का परिपोष होता है, 
वही रौद्र रसै) इसे परशराम भीमेन तथा दुर्योधन ्रादि के पवहारोमे 
महावौरचरित तथा वेणीसहार श्रादि नाटको से खोजा जा सकता है ¦ 


टिप्पणी - लाक्षागृहु० इत्यादि मे वतराष्ट के पत्र क्रोध के श्रालम्बन ह 
उनके किये गये लाक्षागरृह मे श्राग लगाना इप्यादि श्रपकार ही उष्रीपन विभाव है। 
(स्वस्था भवतु मेकाकु हारा प्रकट क्रिया गया कौरवो के नाष का सक्ल्पहीं 
प्रनुभाव है इस कथन के द्वारा जाने गये भ्रसष गवेश्रादिदही यभिचारी भावहै। 
इनसे पृष्ट हृश्ना क्रोध नामके स्थायी भाव रद्र रस कह्लाता दै । इसी प्रकार श्रय 
उदाहस्णो मे भी समफना चाहिये । 
हास्य रस 

भ्रपने या दूसरे कै विकारयुक्त (बिगड़ हुए) भकार, वचन तथा वेषं 
प्रादि (विभावो) से जो हास (स्थायी भाव होता है उसका परिपोष हास्य 
रष कहलाता है । इसे ! हास को) तरिप्रकृति (तीन प्रकारके आ्रश्रयोमे होने 
धालला) कहा गया हे ।॥७५॥ 


भ्रपते (ग्रात्मस्थ) श्रथया दूसरे पे (परस्थ) विकृत वेष तथां सषा भ्राि 
तिभाधो का प्रालस्बन करके इत्य न होने वाला हास (नामक स्थायी भाव) है \ उसका 
परिपोष टी ह्य रस है । एस (हास) फे दो निमित्त हेते है (आ्रामस्थ श्रीर्‌ परस्य) 
प्रौर वहु उत्तम, सध्यम तथा श्रधम प्रहृति केभ्रेदसे दैप्रकारकाहौ जताहै, 
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श्रात्मस्थो यथा रावण - 
"जात मे परुषेण भस्मरजसा तच्च दनोद्धेलन 
हारे वक्षसि यज्ञसूत्रसुचित किलष्टाजटा कु तला । 
शद्राक्ष सकेल ॒स्रत्तवलय चिन्राशुकं वत्कल 
सीतालोधनहारि कल्पितमहौ रम्य वपु कामिन ॥३२६॥ 
वरस्थो यथा- 
भिक्षो मासनिषेवगा प्रकुरुषे ? फ तेन मद्य विना 
कि ते मद्यमपि प्रियम ? प्रियमहो वाराद्खनाभि सहु । 


टिप्पणी -- (१) दिविधश्चायम आात्मस्थ परस्थश्व । यदा स्वय हप्तति 
तदाऽऽत्मस्थ । यदा तु पर हासयति तदा परस्थ ना० शा० (६, ४८से प्रागे गद्य) 
तथाना० शा० ६ ४९६१ ७ १०) का० प्र० (४ २९ वत्ति) भा०प्र० (पर 
४५ ६४ श्रादि) ना० द० (> १६८ १६६) प्रता० (प° १६४} सा० द० (३ 
२१४ २२१) रसगद्धाधर (१ प° १६०८) । (२) सा०्द० कै भ्रनुसार विक्रृत भ्राकारः 
वाणी तथा चेष्टा बाला -यक्ति हास का भ्रालम्बन विभाव होता है उसकी चेष्टाए 
उहीपन विभाव । (३) हास का ्रथहै वाणी भ्रादि कौ विकृति को देखकर चित्त का 
विकास (सा० द० २ १७६) । जिसके चित्तमे हास नामक भाव (लौकिक रस) 
होता है यदि उसका कही साक्षात वणन नही किया जाता तो भी उसको विभाव श्रादि 
के वणन से समम लिया जातादहै। (मिण सा०द०३ २२० २२१) । इसी प्रकार 
बीभत्स श्रादि रसोके सदम मेभी जानना चाहिये । (४) इचधिष्ठानन््यो है 
भ्रधिष्ठान जिसके भाव यह्‌ ह कि विकृत प्राकार, वेष्टाश्रादिही हास के निभित्तदै, 
वे कही तो भ्रात्मस्थ (हसने वाले कै श्रपने भीततर स्थित) होते है श्रौर कही परस्य 
(=क्िसी श्रय जनं म स्थित) होते है। षडविध =६ प्रकार का, जिनके 
चित्त मे हास नामक भाव होता हे (नहा का भ्राक्नय) वै तीन प्रकारके 
होते है उत्तम मध्यम तथा प्रधम। इस प्रकार भ्रात्मस्थ तथा पर्स्थ निमित्ती 
होने वाला प्रत्येकं हास तीनप्रकारका हौतादहै श्रौर कुल ६ प्रकार हौ जाते है, 
जसे १ श्रात्मस्थ उत्तम प्रकृ्ति २ ग्रात्मस्थ मध्यम प्रकृति ३ पघ्राप्मस्थ प्रधम 
प्रकृति ४ परस्थं उत्तम प्रकृति ५ परम्थ मध्यम प्रकृति ६ परस्य प्रधम प्ररति। 
श्रपने विक्त बरेष भ्रावि से होने वाला हास जते (?) (रवश--श्रपने घ्ापको 
देखकर हस रहा है)-- कठोर भस्म को धूलिं से मेरे शरीरमे यहु चदन लेपहो 
गया है ब्राह्मण योग्य (उचित) यज्ञोपवीत ही वक्ष स्थल परहार है उलश्ी नाप 
ही (कोमल) केश है समस्त ख्राक्षो के द्वारा रत्नयुक्त वलय (कड) बन गये है, षरकलं 
वस्त्र ही रग बिरणे रेशमी वस्त्र (-= श्रशुक) है । प्रह यह्‌ सीता के नेत्रो फो वभावे 
धाला एसा सुन्दर कामी कारूप बन गयाहै। 
हे विष्ृत वष श्रादि सेहोने बाला हास जंसे (7)--हे भिक्षुक, 
क्या तुम भरे का सेवने करते हो 7 (उत्तर) मदिरा के बिना मासं तेक्या (लाम ? 
(अश्न) क्या तुस्ह मदिरा भी प्रिय है ' (उत्तर) श्रे, वेश्यध्रोके सापही भद्रः 
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वेश्या द्र-यरुचि कृतस्तव धनम्‌ ? द्यूतेन चौयेण वा 
चौयद्यतपरिग्रहोऽपि भवतो नष्टस्य काऽया गति ?।।३४०॥ 


(८३) स्मितमिह्‌ विकासिनयनम किञ्चित्लक्ष्यद्धिज तु हसित स्यातं 
मधुरस्वर विहसितम सिर केम्पसिदमुपहुितम ॥७६॥ 
ग्रपहसित साससाक्षम विक्षिप्ताद्ख भवत्यतिहसितम । 

द र हसितं चषा ज्यष्ठे मध्यऽधमे क्रमश्च ॥७७॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदशनातु स्मितहसिते मध्यमस्य विहसितोपहसिते, 
भ्रषमस्याऽपहसितातिहसिते । उदाहूतय स्वयमूर्परे्या । 


त्रिय होती है । (प्रश्न) वेश्या तो धनमे इचि रखने वाली होती है श्रौर तुम्हारे 
फास धन कहा † (उत्तर) धन तोद्यतयाचोरी से भरता है। (प्रश्न) क्या भ्राष 
जुश्राश्रौर चोरी भी करते है ? (उत्तर) जो नष्ट्हो चुका उसकी श्रौर गति ही 
क्या है?" 


रिष्पणी- (१) जातमे इत्यादि भ्रात्मस्थ निमित्त से होने वाले हास का 
उदाहरण है ! यहा विकृत वेष वाला राव स्वयही श्रपने हास का भ्रालम्बन है 
उभ्रका चिकरृत वेष उदहीपन है, अ्रपने को देखकर नेत्र निकास, मुस्कराहृट श्रादि 
होना भ्नुभाव है तथा शद्धा ग्लानि भ्रादि -यभिचारी भाव है। इनसे परिपृष्ट 
हृश्रा सहृदय के चित्त का हास नामक स्थायी भाव हाच्य र्न कहलाता है। 
(२) भिक्षो" इत्यादि परश्थ निमित्त से होने वाले हास का उदाहरण है । यहा भिक्षु 
तथा उसकी विजत वाणी श्रादि ही प्र्नकर्ता के हास के निमित्त है । 
उत्तम श्रावि प्रकृति मे होने वालि हास के भेव 


इस हास मे (इह) (१) वहु स्मित कहलाता है जिसमे (केवल) 
नेत्र त्रिकसित हेते है, (२) कह हसित है जिसमे दांत कुष कुछ दिलाई 
देते है, (३ वह विसित है जिसमे मधुर स्वर होता है (४) वह विहसित 
जब सिर हिलाने क साथ होता है तो उपहसित कहलाता है, (४) वह्‌ 
प्रपहसित है जिसमे नेर श्र ुक्त हौ जात है श्रौर (६) वह. भ्रतिहसित है 
लिघमे श्रङ्गो को (इधर उधर) फेंका जाताहै। इन (६) मेसेक्रमशदोदो 
उत्तम, मध्यम तथा भ्रधम प्रकृति के हुभरा करतं है ।७६-७७॥ 


भर्थात्‌ श्रषने या दूसरे के (भ्राकार श्रा्दि) विकार को देखकर उत्तम जन को 
सिमित श्रौर हसित हृश्रा करते है, मध्यभ को विहसित शरोर उपहत्तित तथा श्रध॑म को 
परपहुसित प्रौर भ्रतिहृसित । इनके उदाहरण स्वय देखने चाहिये । 
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व्यभिचचारिशश्चास्य- 

(८४) निद्रालस्यश्रमग्लानिमूर्च्छाश्च सहचारिण यभिचारिण ) 
प्रथादूभूत - 

(८५) भ्रतिलोक पदाथ स्यादिस्मयालमा रसौऽद्भन्त ॥७८॥ 

कमस्यिस्ाधुवादाश्र्‌ वेपथुस्वेदगद गदा । 
हषविगधतिप्राया भर्वति व्यभिचारिण ।*७६॥ 

लोके सीमातिवृत्तपदाथवणनादिविभावित साधुवादाद्यनुभावपरिपृष्टो विस्मय 

स्थायिभावो हषविभादिभावितो रसोऽदभूत । यथा-- 
दोदण्डाच्ितच द्रशेखरधनुदण्डावभद्खोडत- 
ष्ठद्ध।रध्वनिरायबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम । 
दराक्पयस्तकपालसम्पुटमिलदब्रह्माण्डभाण्डोदर-- 
भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाद्यापि विश्राम्यति ॥३४१॥ 

इत्यादि । 

हस (हास्य रस) के व्यभिचारी भावये है- 

निद्रा, भ्रालस्य, श्रम, ग्लानि तथा मूर्च्छा (हास्य रस के) व्यभिचारी 
भाव होते है) 

टिप्पणी- यहाँ सभी -य्भिच्तारी भावो का उल्लेख नही किया गथाहै) ना 
शा० (७ ११०) मे शद्धा प्रादि तथाना० शा० एव सा० द० भ्रादि मे नेव सद्धोच, 
मुस्कराना (स्मेरता) प्रादि का भी उल्लेख है । 

धरदभुत रस्‌ 

प्रलौकिक पदार्थो (के ददान श्रवण भ्रादि) से उत्पन्न होने वाला 
विस्मय (स्थायी भाव) ही जिसक्रा जीवनं (श्रात्मा) है, यह्‌ भ्रदभूत रस 
है । साधुवाद (सराहना करना), भ्श्नू , कम्पन, प्रस्वेद तथा गदगद होना 
प्रादि उसके काय (प्मनुभाव) है, हष भवेग श्रौर धति इत्यादि व्यभिचारी 
भाव हे । ।।७८-७६। 

माव यह है कि लोकं सोमा का श्रतिक्रमण करने वले पदार्थो के वरान 
भ्रावि ते विभावित होकर, साधुवादे श्रादिं धनरुभावो से परिपुष्ट होकर तथा हषे, श्रा्ेग 
श्रादि (व्यभिचारी सावो) से भाचित होकर विस्मय नामक स्थाय भाव ही श्रवभूत 
श्स कहलाता है । 

जसे (महावीरचरित १ १४)-- 

धनुभङ्ख के पश्चात उसकी रङ्धारध्वनि का वशान है) ((राभके /: 

मे खींच 5 कं धनुदण्ड को दरटने से उत्यन होने ०. की । ह 
ग्राज भी ष्यो नहीं विभ्रातहो रही है जो (ध्वनि) मानो श्राय राम कं बालशरित 
की प्रस्तावना का डिण्डम घोष है (श्रदभुत बालचरित फो भुचित करती है) इर 
तकं फले कपालं सभ्पुटो के भिलने से जने हए शरहटयाण्ड शूप पाथ करो उवर मे धूमने से 
भिसकी प्रचण्डता घनीभूत हो गई ।' 


चतुथ प्रकाश [ ३९५ 


क-म 9 -9-6-9 99 क 0-99-6 ककड" त-क को-9, क 9-क> 9 @> -9--@-9> 5 -क-क" क कक कक -6> => 9 क-क 
ग्रथ भयानक -- 
(८६) विकृतस्वरसतत्वादेभयभावो भयानक । 
सर्वाद्धवेपथुस्वेदशोषववण्यलक्षण ॥ 
द यसम्भ्रमसमोहुत्रासादिस्तप्सहोदर ।८०।॥। 
रोद्रश दश्रवणण्रौद्रसस्वदश्ननाच्च भयस्थायिभावप्रभवो भयानको रस, तत्र 
स्वद्धिवेपथुप्रभृतयोऽनुभावा द यगदयत्तु यभिचारिण । 
भयानको यया-- 
शस्त्रमेतत्समूत्सृज्य कु जीभ्रुय शन शन । 
यथातथागतेनवे यदि शक्नोषि गम्यताम्‌ ।३४२॥। 
यथा च र^नावत्या प्रागुदाहूताम्‌-- नष्ट वषवर इत्यादि । 


टिप्पणी--(१) ना० शा० (६ ७४्सेगागे गद्य तथा ७५७६ ७ २७, 
११७), का० प्र० (४ २६ वृत्ति) भा०प्र° (पृ०४ ३५ ६६) ना दण (३ 
१७५) प्रत्ता० प° १६८} सा० द० (३२४२ २४५) रसगद्धाधर (१ पृ०१६५) । 
(२) सा०द० के अनुसार लोक्रातिक्रात वस्तु इसका श्रालम्बन धिभाव है, उस 
वस्तु के श्रदभुत गण या काय उहीपन विभाव है। (३) प्रतिलोके न्=लोकसीमात्ति 
क्रात, श्रलौकिक्र । साधुवबाद-सान्रु इति वदनम्‌ बहुत ग्रच्छाः इस प्रकार 
कहना! बाह वाही क्रमा शावाशी देना सराहना । (४) दोदण्ड० इत्यादि उदाहरण 
मे राम द्वारा धनुष तोडा जाना भ्।लम्बन विभाव है उसको टङ्खार ध्वनि उदहीपन 
विभाव हे, उक्षकी सराहना करना प्रनुभाव है हष भ्रावेग भ्रादि -यभिचारी 
भावं है। 

भयानके रस 

त्रिक्ृत (*रावने) शब्द भ्रथवा सत्त्व (पराक्रम, प्राणी, पि्ाच 
प्रादि) भ्रादि (विभावो) से उत्पन्न होने काला मय नामक स्थायी भाकदही 
(परिपुष्ट होकर) भयानकं रस होता हे । सारे शरीर का कापना, पसीना 
छटना, मुह सूख जाना, सग फीका पड जाना (ववण्य) ध्रादि इस्तके चिह् 
(काय, भ्रनुभाव) होते है । दीनत्ता सम्भ्रम सम्मोहं त्रास प्रादि इक्षके 
व्यभिचारी भाव हि ॥८०॥ 

सयाजने शब्द को सुनने या भयानक सस्व को देखने से उत्प त होने वाने भथं 
स्थायी भाव से (परिपुष्ट होकर) भयानक रस होता है। इसमे श्रद्ध मे कम्पनं 
हृप्यादि ध्रनुमाव होते है तथा दय इत्यावि व्यभिचारी भाव होति है। 

भयानक (शष्व) जसे (?) --'इस शस्त्र को छोडकर कुबडे से होकर (सुक 
कर) जि किसी प्रषारसे मी यदिजासक्तेहोतो चले जाश्रो + 


श्नौर (मथानक सस्व फे दशन से होने बालां मथ), जसे रत्नावली (२३) मे 
नष्ट वषवर ` दत्थादि (बानर को देवकर प्रत पुर के भय का वरान है) जितक्ता 


उदाहूरण पहले (२ ५६ उवा० १८५) विया जा काहे) 


३६६ । द्भ 


न्कै-न्केनकरन्कः क-कै न्वी कीक" कीरकः कः की की-कः हन "ककरी -क्कीरन्कीन कन व्क कीः कक कीक क "ककन को नती "कीक, क-वीनकी""कैः नकोच 
यथा-- 
स्वगेहात्प-थान तत उपचित काननमथो 
गिरि तस्मात्सा द्रहूमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तद-वङ्गा-य्ध रभिनिविशमानो न गणय-- 
त्यराति क्वाल्लीये तवं विजययात्राचक्रितधी ॥३४३। 
श्रथ करण - 

(८७) इष्टनाशादनिष्टाप्तौ* शोकाप्मा कशूणोऽनु तम । 
निरवासोच्छवासरुदितस्तम्भप्रलपितादय ।॥८१॥ 
स्वापापस्मारद -याधिमरणालस्यसस्रमा । 
विषादजडतो-मादचिन्ता्या व्यभिचारिण ।८२॥ 


श्रथवा जसे (कोई कवि किसी राजा कौ स्तुति करते हुए कहता है --ग्राचकी 
विजय-यात्रा से चकित बुद्धि वाला शत्रू भ्रपने घर से भागकर मागमे गया, वहाँ से 
घने वन मे भ्रौर फिर पवेत पर, वहा से घने वक्षो से गहन स्थान मे गया भौर वहा 
से मी गुफा मे चला गया । इसके पश्चात सी श्रपने श्रञ्लो मेही प्रविष्ट होता हृभ्रा 
वहू (शत्रु) यह नहीं सोच पाता कि कहां छि । 

टिष्पणी-(१) ना० शा० (६ ६८्से रगे गद्य तथा ६६-७२ ७२२-९१५, 
११५) का० भ्रण (४ २९ वृत्ति), भा० प्र० (प° ५ ३६, ६७}, नाण दर (१ 
१७३), प्रता० (प° १६७) सा० द० (२ २२३५२२८) रसगद्धाधर (१ पूण 
१७०) । (२) प्ा० द० के भरनुसार जित व्यक्ति से भय उत्पन होता है वह भयानक 
रस का भ्रालम्बन विभाव है उसकी भयावनी वेष्टाए उदीपन विभाव दँ। (३) 
स्वगेहात्‌०' इत्यादि मे विजेता राजा ही भ्रालम्बन विभाव है, उसके पराक्रम 
भ्रादि उहीपन विभावेहै, भयभीत शत्र का दधर उधर भागना दिपिना प्रादि 
भरनुभाव है, द य, सम्भ्रम, पम्मोह भादि व्यभिचारी भाव हैँ) इनसे पृष्ट होकर 
भय नामके स्थायी भाव भयानके रस होता है। (४) सत्वदशनम्‌-- सत्वानां 
पिशाचाना दशनमु (्रभि० भा०) अथवा सत्त्व = प्राणी, भयोत्पादक प्रणी, या 
सत्त्व पराक्रम, बल (मि० ना^ द०) 
केरण रसं 

करुण रस कास्थायी भाव्दोकटैजोदष्टके नाक्च तथा श्रनिष्टं 
की प्राप्ति से उत्पन होता है । उसके पश्चात्‌ नि श्वास, उच्छ वास, शंदन, 
स्तम्भ श्रथा प्रलाप प्रादि (ब्रनुभाव) होते है। निद्रा, ्रपस्मार, ₹ंन्य, 
व्याधि, मरण, प्रालस्य सम्भ्रम विषाद, जडता, उन्माद तथा चिन्ता 
प्रादि इतके व्यभिचारी भाव है । ॥= १-८२्‌॥ 


# राप्ते ' दति पाठातेरम्‌ | 





चतुथ प्रकाश ( ३६७ 


(पि पि 1110 1 1 
दष्टस्य बधूप्रभूतेविनाशादनिष्टस्य तु ब धनादे प्राप्त्या शोकप्रकषज 
करुण , त्म वति तदनुभावनि एवासादिकथनम्‌ यभिचारिणश्च स्वापापस्मारादय । 
इष्टनाशात्करुणो यथा कुमारसभवे- 
प्रयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुर । 
दहशे पुरुषाकृति कषितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥ २४४ 
इत्यादि रतिप्रलापं । भ्रनिष्टावाप्ते सागरिकाया बधनाद्यथा रत्नावल्याम्‌ । 


(५८८) भ्रीतिभक्त्यादयो भावा मगयाक्षादयो रसा । 
हषत्साहादिषु स्पष्टम तभविान्न कौतिता ॥८३॥ 





प्रिय बु श्रादिके नाशसे तथा श्रनिष्ट काय बधन (बदी होना) भ्रादि 
से उत्पन होने वलि शोऽ के परिपोष से कर्ण रस उत्पनहोताहै। (कारिकामे) 
तम्‌ श्नु (=उसके पश्चत्‌) श्रादिके द्वारा उसके श्रनुभाव निश्वास श्रादि का 
कथन किया गयादहै। निद्रा भ्रषस्मार भ्रादि उसके व्यभिचारी भावदहे। 

इृष्टनाश से होने वाला करुण, जसे कुमारसम्भव (४ ३) मे--हि प्राणनाथ, 
तुम जोवित हो ? वहु कहुकर उठती हुई उस रति को श्रयने सामने भूमि पर पडी 
हई केवल पुरुष की श्राति वाली शिव की कोपाग्नि को भस्म दिलाई पंडी। 
त्यादि रति का अलाप) 

द्रनिष्ट की प्राप्तिसे होने वाला करणः, जसे रत्नावली नाटिकामे बधन 
कै कारण होने बाला सागरिका का (शोक) है। 

रिष्पणी -(१) ना० शा० (६६१ के भगे गच तथा ६२, ६३, श्र० ७ 
१११४ १११) काण० प्र० (४२६ वृत्ति), भाग प्र० (प° ४ ४७, ४६५ &६ ६७ 
ध्रादि) ना० दर (३ १७०,; प्रता (प° १६५), सा० द° (३२२२२९६) 
रसगङ्खाधर (१ पृ० १४३ । (२) सा० द० के भ्रनुसार फरण रसका श्रालम्बन 
विभाव वह विनष्ट बधु बाधवेभ्रादि है जिसके प्रत्ति शोक कियाजाता है उस्की 
दाह श्रादि भ्रवस्था उदहीपन विभावदहै। (३) करुण तथा विश्रलम्भका भेद द्र 
ऊपर (४९७) तथा सा० दण (३२९२६) । (४) भ्रपि जीवितनाथ, इत्यादिमे 
तष्ट हृप्रा कामदेव भ्रालम्बन विभाव है उसकी भस्म भ्नादि उहीपने विभाव रहै, 
र्तिका प्रलाप श्रादि श्रनुभावदहैँतथा दय, ग्लानि श्रादि व्यभिचारी भाव दहै! 
नसे पुष्ट होकर शोक नामक स्थायी भाव सहृदय सामाजिको कोकंषश्ण रसके 
श्प मे श्रास्वादनीय होता है। 
क्न्य भाव ध्रादिका उक्तभावोमेही श्र तरभाव 

स्तेषु (प्रीति), भक्ति रादि भावो का, शिकार सेलना (मगया), चूत 
(रक्ष) इत्यादि रसो का हष तथा उत्साह श्रादिमे हीस्पष्टश्पसेप्रते 
माव हो जाता है । इसलिये उनका पृथक निरूपण नहौ किया गया ॥८३॥ 


६६८ 1 दशरूपकम्‌ 
9. । 

स्पष्टम्‌ । 
(८९) षटत्रिशद भूषणादीनि सामादी येकविशति । 

#लक्ष्यस ध्य तरारयानि सालद्धुारेषु तेषु च ॥८४॥। 

विभ्रूषण चाक्षरसहतिश्च शोभाभिमानौ गणकीतिनि च दत्येवमादीनि 
षटत्रिशत्‌ (विभ्रूषणादीनि) का यलक्षणानि साम भेद प्रदान च" इप्येवमादीनि सभ्य 
तराण्येकेविशतिरूपमादिष्वल _्ुरेषु हर्पोप्साहादिषु चा तर्मावा न पृथगृकत्तानि । 

यह्‌ (कारिका) स्पष्टहीहै) 

टिष्यणी-(१) खट का यालद्भार (१५ १७ १६, सर० क० (५ २५२); 
रसतरङ्जिएी (६) सा० द० (३ २५१) । (२) कुड भ्राचार्यो ने स्ने तथा भक्ति 
प्रादि को पृथक भावकेसूपमे मानाथा जसे श्रट ने प्रेयान्‌ नामकं रसमानादहै 
जिसका स्थायी भवर सेह है । स्नेहं का श्रथ है समान प्रकुति वाले जनो का परस्पर 
निश्छल मधुर भाव, जसादोमित्रोमे हूभ्राकरता हे (काया० १५ १७१६९) 
दसी प्रकार किहीने(?) भृगयाभ्रौर द्यूत को भी पृथक रस बतलाया था। उनको 
लक्ष्य करके ही धनञ्जय ने यह कहा है । (३) रूपगोस्वामी ने भक्तिरसामृतसि धु 
मे भक्ति रस का विस्तारपुवक विवेचन किया है तथा विश्वनाथ कविराज (सा० दण 
३ २५१) ने वात्सल्य रस को भरतमुति सम्मतं बतलाया हे । 

(इसी प्रकार) ३६ भूषण इत्यादि जो (नाटच काव्य कै) लक्षण 
कहलाते है तथा २१ सम इप्यादिजो सध्यतर कहलाते है उनकाभी 
(उपमा भ्रादि) भ्रलद्धारो तथा उन (हृष उप्साहु प्रादि) भावोमेदही 
श्र तभवि हो जाता है १८४ 

विभूष ब्रक्षरसहति, शोभा, श्रभिमान तथा गुरकीतन इत्णापिं २६ 
काय लक्षरा कहे गये हैँ तथा साम, भेद श्रौर दान इत्यादि २१ सभ्यन्तर नाम से 
कहे गये हँ । उनका उपमा प्रादि श्रलङ्धुारोमे तथा हृष उत्स भि भावो मे 
ही ध्र तरभाव हो जाता हे । इसलिये वे यहाँ पृथकश नही चततलाये भे । 

रिष्पणी-- (१) ना० शा० (भ्रऽ १६) परतथासा० द० (६ १७१ १९४ 
मे भी विभूषण श्रक्षर सहति इत्यादि का यनक्षए या ताटयलक्षरा बतलये गये है| 
दहे भूषा भी कहा जाताहै । भरत मुनिका कथन हैकि इाकी प्रत्येक स्स 
भरनुसार काय मे योजन करनी चाहिये । श्रभिनवगुप्त ने गुण तथा प्रलद्खारो से भेद 
दिखलाते हुए हन लक्षणो के स्वरूप प्रर महत्व का भी निूपणा क्या है |; ङे 
लक्षण महापुरषो के पदम श्रादि चिक्घीके समान काव्यके सौ दय बद्धक होत है] 
उदाहरणाथ विचित्र श्रथ वाले नपरे तुले शदोष्टारा बस्तु नणसा ही भरक्षरसधात 
कडलाती है, भसे भ्रभिज्नामण्पुकषुन्तन मे "यजा-क्न्नित्‌ सखी बो नातिक्ाधतै शरीर 
सृताप ४ पिथकदा-साम्पभत लब्थौम्रधमुपशम गमिष्यदवि'। प्रियद्रवा के दस उत्तरमे 
एक्‌ त्िशेषःषलावण्य भ्रा गया है न्नी शङ्कार रस कै नित्ताते भनुरूप ही द । 


# "तक्मप्त्य तरास्यानि इति पराठातरमु 


चतुथ प्रकाशं ६६९ 
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(६०) रम्य जुगुप्सितमुदारमथापि नीच-- 
मुग्र प्रसारि हून विकृत च वस्तु । 
यद्राप्यवस्तु कविमावकभव्यमान 
तन्नास्ति यच्च रसभावमूपति लोके ॥८१५॥ 
(६१) विष्णो सूतेनापि धनञ्जयेन विद्टमनो रागनिबन्धहेतु । 
श्रा ष्करृत मुञ्जमहीरागोष्ठीवदश्ध्यभाजा दशरूपमेतत ॥८६॥ 
इति श्रीविष्णसूनोधनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके 
रसविचारो नाम चतुथ प्रकाश समाप्त। 
समप्तश्चाऽ्य ग्रथ 
(२) सध्यतर-रूपकोकी मूख भ्रादि सधियाके समानदही सध्यतरमभी कान्य 
शरीर की शोभा बढते है (सध्यन्तराणि संधीनां विशेष,स्त्वेकविशति ) 1 इनका 
ना० शा० (श्र° १६) मे निरूपणा किया गया है । 
चतुथ प्रकाश का उपसहार 
रमणीय या घणित, उत्तमया भ्रधम, उग्र या भ्राह्‌लादक, भ्रौर 
गम्भीर या विकृत एसी कोई भी (मूलकथा मे वणित) वस्तु या (कविकल्पित) 
प्रवम्तुलोकमेनहीदहैजो कवि' तथा भावके केद्वारा भावित होकर रस- 
रूपता (रसभावम) को प्राप्त नही होती ॥८५॥ 
टिष्यणी-(१)वस ततिलका वृत्त है । (२) कविभावकभाव्यमानस्‌ भाव 
केन कविना भाव्यमानमु (प्रभा) । वस्तुत कविभावकाभ्या भान्यमालमू (कवि तथा 
भावकं के द्वारा भावित), यह भ्रथ उचित प्रतीत होता है। 
प्रथ का उपसहार 
राजा मुनल्जकी सभामे विदग्धता कोप्राप्त करने व्राले विष्णु के 
पुत्र धनन्जयने विद्रानोके हूदयमे रान द उत्पन्न करनैके लिये इस 
दशरूपक (नामक ग्रथ) की र्चनाको है ॥८६॥ 
टिष्पणी-- इस कथन से धनञ्जय के जीवनवृत्त पर कृ धुधला सा 
प्रकाशं पडता दहै। विशेषकर यह्‌ प्रतीत होता है कि घनञ्जयके पिताका नाम 
विष्णु था धनञ्जय राजा मूल्जको सभा मे प्रतिष्ठित विद्धान्‌ था । इससे 
धनशथ्जय के काल निराय मे भी सहायता मिलती है जिसका भूक्रिका मे विशद 
विवेचने किया गया है । 
हस प्रफार यहु प्र थं (दशरूपक) समाप्त हीता है । 
4 
उत्तरप्रदेशश्यमयराष्टृमण्डला-तगत-रसूलपूरजाहदग्रामनिनासिनां 
श्री च प्रभानुनम्बरदारमहोदयानाम्‌ भ्रात्मजेन 
विविधब्ुधजनचरणाधिगतेविद्यन 
श्रीनिवासणाश्रि्रिरा दृता हि दी-याख्या समप्ता । 
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स्तिमितविकसितानाम्‌ 
स्नाता तिष्ठति कु-तलेग्वरपुता 
सपृष्टस्त्वयष दयिते 
स्फुजद्र्सदसनि्मित~ 
स्मरदवथुनिमितत गूढम्‌ 
स्मरनवमदीपूरेणोढ 
स्मरसि सुतनु सस्मिम्‌ 
स्मितज्योत्स्ाभिस्ते 
स्वगेहात्पन्थनि तत~ 
स्वसुखनिरभिलाष 
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स्वेदाम्भ कशिकाञ्चिते 
हस प्रयच्छ काताम्‌ 
हरस्तु किञ्िप्परिलुप्ठधय 
दयार हिमश्द्धभियमिव 
हसिभ्रमविश्रारमुद्ध 

हस्तर तनिहितव चन" 
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हावहारि हसित वचनानामु 
ह ममभेदिपतदुत्कटकद्धु- 
हैरम्बद तमुसलोल्लिखि तक- 
हीन्तपहिग्रस्स नाप्रा 

हिया सवस्यासौ हरति 
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